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.«. “त्रह्मतेवर्त पुराण की क्रृष्ण चरिच सम्बन्धी विशेषताये प्रथम खंड 
को भूमिका में बतलादो गई हैं । इस दृष्टि से यह अधिकांश पुराणों में 
पृथक्‌ ढंग का माना जा सकता है । इसको उस वेष्णव-सम्प्रदाय का 
मुख्य--ग्रन्थ भी कह सको हैं जो राधा की उपासना को विशेष महत्व 
देते.हैं और गोलोक वासी #ृष्ण को समस्त देव शक्तियों का अधीश्वर 
» 'नेते हैं | जेसा हम पहले भी प्रकट कर चुके हैं यह दृष्टिकोण एकागी 
है । श्लेलोक' और उसमें निवास करने वाले परमात्मा स्थानीय कृष्ण 
का ऐसा वर्णव अन्य किसी पुराण में देखने को नहीं मिलता। 'हरिवंश' 
भी क्ृष्ण चरित प्रधान पुराण है और पद्म प्राण में भी कृष्ण की 
महिमा लिखते हुए यहाँ तक कहा है--- 

अन्ये सर्वेज्वताराः स्युः क्ृष्णस्य चरितं महत्‌ । 

भू भारक विनाशाय प्रादुभू तो रमापति:॥ 

तो भी इनमें न गोलोक' का उल्लेख है न राधा का। पर ब्रह्मवै- 
वर्त' के लेखक ने राधा--क्वृष्ण के सम्बन्ध में ऐसी सर्वंधा कथाएं भिन्न 
लिखी हैं, जिन पर अधिकांश धामिक व्यक्ति भी शीघ्र विश्वास करने 
को तैयार नहीं होते । 

द हम बैवर्त की यह भिन्नता की प्रवृत्ति राधा तक ही सीमित नहीं 
है, वरंव्‌ अन्य कथाओं का भी उन्होंने बहुत रूपान्तर कर दिया है । श्री 
कृष्ण को विप मिश्रित स्तनों का दूध पिलाने वाली पुत॒ता कीं भागवत 
आदि पुराणों में निन्‍दा ही मिलती है, पर 'ब्रह्मवेवर्त! उसको पूर्व जन्म 
की राजा बलि की पुत्री बतलाता है और वहा है कि उसने भगवान्‌ 
कृष्ण के प्रेमवश ही उनको दूध पिलाया था। जब भगवान्‌ ने उसके 
प्राणें को खींच लिया तो वहीं पर गिर कर मर गई । तब नन्‍्दजी ने 
ब्राह्मगों द्वारा विधिवुर्वक उसका अन्त्येष्टि सस्क्रार कराया और उसके 
शव में से चन्द्रत, अगुर और कस्तुरी की मनोहर गन्त्न निकली 





४४ 
ददाह देहे तस्याइच नन्‍्द: सानन्‍्द पर्वकम्‌ । का 
चन्दनागुरुकस्तूरी सम संप्राप्य सौरभम_॥ 
कुब्जा के सम्बन्ध में कहा गया है कि जिस समय श्रीकृष्ण कल 
को गये उस समय वह बेंहुति बुड्ढी और जर्जर शरीर वाली हो गई थी। 
उसने कुष्णजी को चन्दन लगाया और उनकी दृष्टि पड़ते ही वह अत्यन्त 
सुन्दर नवयुवती और बारह बर्य की कन्या के समान होगई-- 

एबम्‌ भूताझुच मसथुरों ६5९ कमल लोचनः । 

ददर्श पथि कुंब्जांतां वृद्वामति जरातुराम्‌॥ 

श्रीकृष्ण दृष्टिमात्रेण श्रीयुक्ता साबभूव है । 

सहसाश्री समा रम्या रूपेण यौवनेन वे ।। 

वहिशुद्धा खुबसना रलंभूता भूषिता । 

यथा द्वादश वर्षीया कन्या वच्यां मनोहरा ॥। 

द्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही वह जेत्स्त वृद्धा कुब्जा लक्ष्मी देवी 
के समान रूप-यौवन सम्पन्न हो गई अत्यन्त सुन्दर बस्रों तथा रतन जटित 
आभषणों से युक्त वह ऐसी वन्य और मनोहर लगने लगी जैसे कोई 
बारह वर्ष की कत्या हो ।' 

जाम्बवाती का उपाख्यान और भी अद्भुत है । लिखा है कि जब 
गणेश जी के पूजोत्सव में समस्त देवगण पधारे तो श्रीकृष्ण की सुन्दर 
छवि को देखकर पार्वतीजी का चित्त उनकी तरफ आकर्षित हो गया ' 
इस भावना को समझ कर शिवजी नें उनके अपनी अभिलाषा पूर्व करने 
को कहा । इस पर पहले तो पावेती जी ने शिवजी की बात का प्रतिकार 
करके कहा कि मैंने तो आपको इतनी कठिन तपस्या करके प्राप्त किया है 
और आप मुझसे ऐसी बात कहते हैं मानों मेरा त्याग कर रहें हो। पर 
जब शिवजी ने उन्हें. 'कृष्ण-तत्व” समझाया कि समस्त जगत में--तीनों 
लोक में जितने प्राणी--मनुष्य, देव, यक्ष, गर्धवे, राक्षस स्त्री-पुरुष--- 
: बालक हैं, वे सब उन्हीं में से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में लय होजाते हैं । 
इसलिए उनके विषय में किसी प्रकार के पाप-पुष्य की कल्पना नहीं की 
जा सकती । इस पर देवी पार्वती ने अर्धाश से जास्ववस्ती के रूप में जन्म 








( ५ ) 
लिया और भगवान्‌ कृष्ण की पटराती बनीं । जब भगवान के गोलोक 
* जाने का समय आया तो जाम्बवन्ती पुनः पावंतीजी में ही प्रविष्ट होगई। 
भगवान्‌ कृष्ण के अच्तिम समय का वर्णन भी बहुत भिन्न रूप में 
किया गया है । समस्त पुराणों और इतिहासों में यदुबंश के नष्ट होने 
के कारण पारस्परिक गृह-कलह कही गई है । उस अवसर पर भगवान्‌ 
कृष्ण द्वारका से प्रभास क्षेत्र में चले आये थे और वहीं उनके साथियों ने 
९ ० भदिरा के नशे में कलह करके एक दूसरे के प्राण हरण कर लिये । जब 
भगवान्‌ ने देखा कि सब वीरों का अन्त होगया और बलरामजी ने भी 
योग बल से देह त्याग कर दी, तो वे बन में एक वृक्ष के नीचे लेट गये । 
जहीं पर जरा नाम के बहेलिये ने हिरन के धोखे से बाण मारकर उनकी 
जीवन लीला का अन्त कर दिया । 
श्रीमद्भागवत और अन्य पुराणों में भी वणित इस प्रसिद्ध कथा को 
बह्यवव्तें में बिल्कुल बदल दिया है। उसके अनुसार अंतिम समय में 
भगवान गोकुल वृन्दावत गये और वहाँ. जाकर उन्होंने समस्त गोपों से 
भेंट की तथा' राधाजी की विरह व्यथा शान्त की । वृन्दावन' में उन्होंने 
गोपों को आश्वासन दिया-है गोपों के समुदाय : हे बन्धुओं ! आप सब 
कु सुखपूर्वक रहते हुए स्थिर हो जाओ | इस परम पुण्य-स्थल वृन्दावन 
के निकुड्जों में कृष्ण का प्रिया के साथ रमण तथा सुरम्य राए-मण्डल 
और अधिष्ठान तब तक निरन्तर ही रहेगा, जब तक इस जगतीतल चन्द्र 
ओर दिवाकर रहेंगे ।' द 
उस अवसर पर शिब, ब्रह्म, इन्द्र, सूये, चन्द्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, 
पवन आदि समस्त वेदों ने भी वहां आकर भगवात्र्‌ की स्तुति की। 
तत्पश्चात्‌ भगवान की मानवी लीला का अन्त किस प्रकार हुआ इस 
विषय में कुछ स्पष्ट न लिखकर इतना ही कहा गया है-- 
अथ॒ तैेषांच गोपाला ययुर्गोलोकमुत्तमम्‌ । 
पृथिवी कम्पिता भीता चलन्‍्त. सप्तसागरा:॥। 
हतश्रियं द्वारकाञ्च त्यक्त्वा च ब्रह्मशापतः । 
मूति कदम्ब मूलस्थां विवेश राधिकेश्वर:॥ 
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ददाह देंहे वस्थाइच नन्‍्द: सानन्‍द पूर्वक । ३ 


चन्दनागुरुकस्तू री सम संप्राष्य सौरभम_॥ क्‍ 

कुब्जा के सम्बन्ध में कहा गया है. कि जिस समय श्रीकृष्ण मथुरा 
को गये उस समय वह बहुत बुड़्ढी और जर्जर शरीर वाली हो गई थी । 
उसने क्ृष्णजी को चन्दन लगाया और उनकी दृष्टि पड़ते ही वह अत्यन्त 
सुन्दर तवयुवती और बारह वर्य की कन्या के समा हो गई-- 

एबम्‌ भूताञच मथुरां दृध्वा कमल लोचनः । 

ददर्श पथि कुब्जांतां वृद्वामति जरातुराम॥ 

श्रीकृष्ण दृष्टिमात्रेण श्रीयुकता साबभूव हैं ! 

सहसाश्री समा र्या रूपेण यौवनेन थे ॥। 

वहिशुद्धा सुवसना रलहूपा भूषिता । 

यथा द्वादश वर्षीया कन्या वन्यां मनोहरा ॥ 

री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही वह अत्यन्त वृद्धा ऊुंब्जा लक्ष्मी देवी 
के समान रूप-यौवन सम्पन्न हो गई अत्यन्त सुन्दर बस्रों तथा र॒ट्न जटित 
आभृषणों से युक्त वह ऐसी धन्य और मनोहर लगने लगी जैसे कोई 
बारह वर्ष की कन्या हो । 

जाम्वव्ती का उपाख्यान और भी अदृशुत है । लिखा है कि जब 
गणेश जी के पूजोत्सव में समस्त देवगण पधारे तो श्रीकृष्ण की सुन्दर 
छवि को देखकर पावेतीजी का चित्त उन्तकी तरफ आकर्षित हो गया । 
इस भावना को समझ कर शिवजी ने उनके अपनी अभिलापा पूर्व करने 
को कहा । इस पर पहले तो पार्वती जी ने शिवजी की बात का प्रतिकार 
करके कहा कि मैंनें तो आपको इतनी कठिन तपस्या करके प्राप्त किया है 
और आप मुझसे ऐसी बात कहते हैं मानों मेरा त्याग कर रहें हो। पर 
जब शिवजी ने उन्हें 'कृष्ण-तत्व' समझाया कि समस्त जगत में--तीनों 
लोक में द जितने प्राणी--मनुष्य, देव, यक्ष, गष्धवें राक्षस स्त्री-पुरुप--- 
.. बालक हैं, वे सब उन्हीं में से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में लय होजाते है। 

. इसलिए उनके विषय में किसी प्रकार के पाप-पुष्य की कल्पना नहीं क्री 

जा सकती । इस पर देवी पावंती ने अर्धाश से जाम्बवस्ती के रूप में जन्म 
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लिया और भगवान्‌ क्रष्ण की पटरानी बनीं । जब भगवान के गोलोक 
* जाने का समय आया तो जाम्बवन्ती पुनः पार्बतीजी में ही प्रविष्ट होगई। 
भगवान्‌ कृष्ण के अच्तिम समय का वर्णन भी बहुत भिन्न रूप में 
किया गया है । समस्त पुराणों और इतिहासों में यदुवंश के नष्ट होने 
का कारण पारस्परिक गृह-कलह कही गई है । उस अवसर पर भगवान्‌ 
ऊष्ण द्वारका से प्रभास क्षेत्र में चले आये थे और वहीं उनके साथियों ने 
* भदिरा के नशे में कलह करके एक दूसरे के प्राण हरण कर लिये। जब 
भगवान्‌ ने देखा कि सब वीरों का अन्त होगया और बलरामजी ने भी 
योग बल से देह त्याग कर दी, तो वे वन में एक वृक्ष के नीचे लेट गये । 
जहीं पर जरा नाम के बहेलिये ने हिरन के धोखे से बाण मारकर उनकी 
जीवन लीला का अन्त कर दिया । 
श्रीमद्भागवत और अन्य पुराणों में भी वरणित इस प्रसिद्ध कथा को 
ब्रह्मवेव्ते' में बिल्कुल बदल दिया है। उसके अनुसार अंतिम समय में 
भगवान गोकुल वृन्दावन गये और वहाँ. जाकर उन्होंने समस्त गोपों से 
भेंट की तथा राधाजी की विरह व्यथा शान्त की । वृन्दावन' में उन्होंने 
गोपों को आश्वासन दिया-है गोपों के समुदाय ! हे बन्धुओं ! आप सब 
सुखपुवंक रहते हुए स्थिर हो जाओ | इस परम पुण्य-स्थल वृन्दावन 
के निकुछ्जों में कृष्ण का प्रिया के साथ रमण तथा सुरम्य राए-मण्डल 
ओर अधिष्ठान तब तक निरन्तर ही रहेगा, जब तक इस जगतोतल चन्द्र 
और दिवाकर रहेंगे ।' 
उस अवसर पर शिब, ब्रह्म, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, 
का पवन आदि समस्त वेदों ने भी वहां आकर भगवान्‌ की स्तुति की । 
ह तत्पश्चात्‌ भगवान की मानवी लीला का अन्त किस प्रकार हुआ इस 
विषय में कुछ स्पष्ट न लिखकर इतना ही कहा गया है-- 
अथ॒ तैषांच गोपाला ययुर्गोलोकमुत्तमम्‌ । 
पृथिवी कम्पिता भीता चलन्‍्त- सप्तसागरा:।। 
हतश्रियं द्वारकाञ्च त्यक्त्वा च ब्रह्मशापतः । 
मूति कदम्ब मूलस्थां विवेश राधिकेश्वर: ॥। 
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इसके अनन्तर गोपाल उत्तम गोलोक' को चले गये | इससे भूमि 
बहुत ही भीत ओर कम्पित होने लगी और सातो समुद्र बैल हों 
गये । बहाशाप के कारण श्रीहत द्वारकापुरी की त्याग कर राध्किश्वर 
भगवान श्रीकृष्ण कदम्ब मूल में स्थित मूर्ति में प्रवेश कर गये। व्याध 
के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा है कि उसे अपने लोक में उत्तम 
स्थान दिया । | 

इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त' का कथा भाग दूसरे पुराणों से बहुत भिन्न 

और निराला है । जैसा हम अन्यत्र भी लिख चुके हूँ पुराणों में लिखी 
कथायें इतिहास पुरातत्व की कसौटी पर नहीं कसी जाती, वरन्‌ उनका 
मुख्य उद्देश्य लोगों को उच्च आदर्शों तथा सतत कर्मों की शिक्षा देना 
होता है, फिर भी लोक प्रसिद्ध और स्वमान्‍्य कथाओं में इतना अधिक 
अन्तर करना ठीक नहीं । इससे सामान्य लोगों में श्रम और विवाद की 
उत्पत्ति होती है और कितने हो लोग सभी प्राचीन कथाओं को पूर्णतः 
असत्य मानने लग जाते हैं। कई अध्ययन शील विद्वान्‌ तो ऐसी द्वी बातों 
के कारण गोकुल के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्ण को ही दो भिन्न व्यस्छि 
कहते में संकोच नहीं करते । ऐसी दशा में सर्वथा नई और जिनका कट्टी 
जिक्र भी नहीं मिलता, ऐसी कथायें पुराणों की मान्यता की दृष्टि से 
हानिकर ही हो सकती हैं । ० 
.. हमने इस तथ्य को दृष्टि गोचर रख कर '्रह्मबंवर्त! के इस सं'करण 
में से मुख्यतः उन्हीं बातों को कम किया है जिनमें उपरोक्त प्रकार की 
त्रुटि जान पड़ती थी। हमारा उद्देश्य पाठकों को ऐसी पौराणिक 
सामग्री उपलब्ध कराना है, जिससे वे सत्‌ शिक्षाएं ग्रहण कर सकें और 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा-भाव की वृद्धि 
हो । हमारा विश्वास है कि इस दृष्टि से यह ग्रन्थ पाठकों को अवश्य 
डपादेय जान पड़ेगा । द 
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प८-आओकष्णपादपद्मप्राप्तिसोपानस्‌ 





श्रृत प्रथमतो ब्रह्मत्‌ ब्रह्मखण्ड मनोहरभ | 

ब्रह्मणो वदनाम्भोजात्‌ परमादु्भूतमेव च ।१ 

ततस्तद्वचनात्त ण॑समागत्य तवान्तिकम्‌ । 

श्रतं प्रकृतिखण्डअ्च सुधाखण्डात्‌ पर वरम ।२ 

ततो गणपते: खन्‍्डमखन्ड जन्मखन्डनम्त । 

न मे तृप्तं मनों लोलं विशिष्ट श्रोतुमिच्छति ।३ 

श्रीकृष्ण जन्मखन्डश्च जन्मादिखन्डन' नृणाम्‌ । 

प्रदीप सर्वेतत्वानां कर्मध्त हरिभक्तिदस्‌ ।४ 

 सद्यो गैराग्यजनकं भवरागनिकृन्तनस । 

कारण मुक्तबीजानां भवाब्धितारणं परम !५ 

कर्मोपभोग रोग्रा्णां खन्‍्डने च रपघानयम्‌ । 

श्रीकृष्णचरणाम्भोजप्राप्तिसोपानका रणम्‌ ।६ 

जीवन गैष्णवानाञच जगतां पावन परम । 

बंद बिस्तर भक्त शिष्य मां शरणागतम््‌ ।७ 

इस अध्याय में श्री कृष्ण पाद पद्म प्राप्ति सोपन का वर्णव किया 
गया है। नारद देव ने कहा-हे अह्यत्‌ ! आपके द्वारा बणित ब्रह्म 
खण्ड का मैंने श्रवण कर लिया है जो कि अत्यन्त मनोहर था । यह 
ब्रह्मा के मुख कमल से परम अद्भुत निकल कर आपके पास आया 
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था । इसके अनन्तर सुधाख॑ण्डसे भी श्रंष्ठ प्रकृति खन्‍्ड का श्रवण किया 
था । इसके पश्चात अखन्ड जस्मों के खन्ढहन करने वाला गणपति खण्ड 
का श्रवण किया था | यह सब इतना श्रव॒त करने के बाद भी मेरे६मंत 
की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई है । अभी भी कुछ विशेष श्रवण करने के लिए 
मेरा मत अत्यन्त चंचल हो रहा है 
खन्‍्ड मनुष्यों के जत्म-मरण आदि सब खण्डन कैंर देने वाला है 
यह सम्पूर्ण दल्बों को दिखा देने वाला प्रदीप है-कर्मों के नाश करने 
वाला तथा हरि की भक्ति को प्रदात करने वाला होता हैं ॥|४॥ इस 
दण्ड के श्रवण से तुरम्त ही वराग्य की उत्पत्ति हो जाया करती हैं 
और यह इस संसार के राग को दूर करने वाला है। यह खण्ड मुक्ति 
के बीजों का कारण स्वरूप है तथा ससार हूपी सागर से पार कर देने 
वाला है।१। कर्मों के उपभोग के लिए होने बाले रोगों के खन्डन 
करने में यह परम रसायन है तथा श्री क्ृष्णके चरण बमलों की प्राप्ति 
करने के लिए सोप (सीढ़ी) के समान कीरग है ।६। यह वेष्णवों 
का जीवन है और जगतों का परम पावन अर्थात्‌ पवित्र करने वाला 
है। आप इसे शरण में प्राप्त हुए शिष्य मुझको विस्तार के साथ बताने 
की कृपा करें । सी क्‍ 

केन वा प्राथितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । 

_ सर्वाशरक एवेशः परिपूर्णतमः स्वथप्त [5 
युगे कुत्र कुतो हैतोः कुत्र वाविबंभूवह । 
वसुदेवोधस्य जनक: कोवा कावा च देवकी ६ 
बंद कस्य कुले जन्म मायया सूविडम्बनस । 
. किचकार समाख्यात॑ कैन रपेण वाहरि: १० 
... जगाम गोल कंसभयेन सू्तिकागृहातु । 
.. कं कंसातु कीटतुल्याव्‌ भयेशस्य भय मुने ।१६ 

..हरिर्वा गोपवेशेण गोकुले कि चकार हू।. 
..._ -कुंतो गोपाज्तासाद्ध विजहार जगत्पति: ।१२ 


[ ब्रह्मवेवर्त पुराण . 


।१-३। श्री हष्ण के जनम की, 


४०२७७ 


/ 
९०७ 
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का का गोवा के वा गोपाला बालरूपिण: । 
का वा यशीदा को ननन्‍दः कि वा पुण्यञ्चकार ह ११३ 
कथ राधा पुण्यत्रीं देवा गोलोकवासिनी । 
त्रज॑व बजकन्या सा बस व प्रेवर्सी हर: ।६४ 
भगवान्‌ श्री कृष्ण से किसने प्रार्थना की थी कि वह इस महीतल 


: में आये थे वह एक ही ईश स्वयं परिपूर्णतम्र सर्वा शों से होते हैं 


। | यह किस युण में किस हेतु से कहाँ पर अधिभूत हुए थे ? 
इनका पिता वसुदेव कौन थे और इनकी माता देवकी कौन थी ? ॥९। 
इनका जन्म किस कुल में हुआ था ? इन्होंने अपनी माया के द्वारा 
क्या सुबिडम्बना की थी । यह श्री हरि किस रूप से समाख्यात हुएथे ? 
।१०। यह सूतिका गृह से कंत राजा के भय से भीत होकर गोकुल 
चले गए थे । है मुने ! यह समझ में नहीं नेठता है कि भय के स्वामी 
को कीट के तुल्य कस से कैसे और क्‍यों भय उत्पन्न हो गया था ।॥११। 
हरि ने गोकूल में पहुँच कर एक गोपाल के वेष में रहते हुए क्‍या किया 
था ? जगत्‌ के स्वामी ने गोपों की अगनाओं के साथ कंसे विहार 
किया था ? वे गोपाज्भुनाये तथा वालकों के रूप में रहने वाले गोपाल 
कौन-कौन थे ? यशोदा और नन्‍द कौन थे और इन्डोंने ऐसा क्या : पुन्य 
ब्किया था कि इनक्रे पुत्र रूप में श्री हरि हुए थे ? ।१२-१६। हरि की 
परम प्रेयसी श्री राधा परम पुन्यवती देवीं गोलोक धाम के निवास 
करने वाली थी वह बज में एक कन्या क्यों हुई थी इसका क्‍या 
कारण है ? ।१४। 


कथं गोप्यो दुराराध्यं सम्प्रापुरीश्वर परघ्‌ । 
कथ्थं ताश्च परित्यज्य चगाम मथुरां पुनः ।१५ 
भारावतारणं कृत्वा कि विधाय जगाम सः । 
कथयस्व महाभग पुण्यश्रवणकीतंन म्‌ ।8६ 
सुदुल्लंभां हरिकर्थां तराणि भवतारणे । 
निषेव्य भोगनिगडवलेश छेरमकत्त नीम १७ 
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पापेन्धनानां दहने ज्वलवग्निशिखा'मिव । 
पुरा श्रुतवरतां कोटिजन्मकिल्वि परनाशिनीस ।६८ 
मुक्ति कर्णसधारम्यां शोकसागरनाशिनीम । 
महाय भक्ताय शिष्याय ज्ञान नेहिकृपानिधे ।१६ 
तपोजपमहादानपुथिवीतीर्थंदश नातू । हु 
श्रुतिपाठादनशनाद्‌ ब्रतदेवाच्चेनादर्पि ।२० 
दीक्षया सर्वेयज्ञ पुयत्‌ फल लभते नर: । 
पोड्शी त्रानदानस्य कलां नाहति ततू फलस्‌ २६ 
पित्राहु प्रेषितों ज्ञानादाताय तब सन्निधिमस्‌ । 
सधासभ्ुद्र संप्राप्य न को वा पातुमिच्छति ॥२२ 
इन गोंपियों ने दृराराध्य परम ईश्वर को केसे श्राप्त किया था 
और फिर उन सब का त्याग करके वह मथुरा क्‍यों चले गये थे : 
।१४। भूमि का कोन सा भार उत्तर कर वे यहाँ से चले गये थें ! 
हे महा भाग ! इस पुन्य श्रवण और पृन्य कीर्तेत को आप बताने की 
कृपा करे।१६। यह श्री हरि की कथा अत्यन्त दुर्बभ है और इस 
संसार हपी सागर के तारण करने से नौकाके समान हैं । इसके सेवत 
भोगों के कठिन बस्धतये जो क्तेश होताहैं उसे कादवेफे लिग्रे केवीतुल्य 
है।? ७ यह हरि की कथा पाप छपी ईंधत के जलाने में जलती हुई 
अग्नि कीं शिखा के समाव है। जो रुप इलका श्रवण करने वाले हैं 
उनके करोड़ों जस्मों के पापों का ताश करने वाली है। १८ । यह 
श्रवण करने वाले लोंगों के कानों के लिए अमृत के तुल्य सुन्दर है और 
शोंक के समुद्र नाश करने वाली मुक्ति हैं । हें कृपा की निधि ! परम । 
 भ्वक्‍त एवं शिष्य मुझे कृपा करके ज्ञान प्रदान करिये ।१६। 
. तपस्या-जय महरदान-पृथिवो से तोथों के दर्श न-वेद-वेद का पाठ-अस्ृशन 
. ब्रत-देवों का अचंन और सम्पर्ण यज्ञों में दीक्षा से जो भी कुछ फल 
मनुष्य प्राप्त करता है वह श्रान के दान सोलहवी कला के समान! 
नहीं हो सकता है ।२०-२१। मुझे मेरे पूज्य पिताजी ने आपके समीप 
में ज्ञान का आदान करने के लिए भेजा हैं । सुधा के सागर को प्राप्त 
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करके कौन ऐसा ट्रैज़ों मनुष्य पास करने को ह्च््छा नहीं फ्र्सा है ? 
अर्थात्‌ कोई भी नहीं होता है ।२२। 


मया ज्ञानोइसि धन्यस्त्वं पृण्यराशि: सुधूत्तिमान्‌ । 
करोषि भ्रमण लोकान्‌ पावितु' कुलपावत ।२३ 
जनानां हृदय सद्यः सुव्यक्तः वचनेत गै । 
शिप्ये कलब्रों कन्यानां दौहित्रे वान्धवेडपि व ।२४ 
पुओे पौशेच वच्ति प्रतापे यशप्ति श्रियात्र । 
बुद्धोॉवारिणि विद्यायां ज्ञायते हृदयंतृणाम्‌ ।२५ 
जीवन्मुक्तोडसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाभूत: । 
पुनासिपादरजसासर्वाधारां वसुन्धराम्‌ ।२६ 
पुनासि लोकाच्‌ सर्वाश्च स्वयं विग्रहदर्श नावु । 
सुमज्भला हरिकथा तेन तां श्रोतुमिच्छझसि ।२७ 
यत्र क्ृष्णकथाः सन्ति तत्र व सर्वदेवता: । 
फऋ्षयो सुनयश्चेव तीर्थानि निखिलानि च ।२८ 
नारायण ते कहा--मैंने आपको अच्छी तरह से जान लिया है। 
आप धन्य हैं तथा मूर्तिवात्‌ पुण्य के समह हैं। कुलपावन ! आप तो 
समस्त लोकों को पावन करने के लिए ही लोकों में श्रमण किया करते 
हैं ।२३। मनुष्यों के हृदय की पहिचान उसके बचनों के द्वारा तुरन्त 
ही सुव्यक्त हो जाया करती है । शिष्य में अलग में-कन्या में धेवते' में- 
वान्धव में-पत्र-पुत्र-पीत्र में वचन में-प्रताप में-वश में-श्री में-बुद्धि वारिमें 
और विद्या में मनुष्योंके हृदय का जान किया जाता है ।४४-२५॥ 
आप तो जीवन्मुक्त अर्थात्‌ जीविन्न दशा में ही मुक्त है और आप पवित्र 
तथा गदा धारीके शुद्ध भक्त है । भाप अपने चरणों को धुलि से सबकी 
आधार स्वरूपा इस भूमि को पवित्र किया करते हैं ।३६। आप' स्वय' 
अपने शरीर का दश न देकर उससे सव लोकों को पवित्र किया करते 
हैं । यह श्री हरि की कथा परभ सुमझ्भुलों के स्वरूप वाली हैं इसी हेतु 
से उसे तुपत्त सुतता चाहते हो । जिस स्थान में श्री कृष्ण भी कथा होती 
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हैं बंहाँ पर ही समस्त देवता-ऋषि-मुनि और सम्पूर्ण लोथ॑ विराजमान 
रहा करते है ।२७-२८। हा 
कथा: श्रत्वा तथानते ते याच्ति सन्‍तो निरापदम । । 
भर्वान्त तानि तीर्थानि येषु कृष्णकथा: शुभा: ।९६ 
रतिः कृष्णकथायाञ्च यस्याश्रुपुलकोदुगर्म: । 
मत्तो मिमग्नं तत्रे बसभक्तः कथितो बुर्घः ।३० 
पुञत्रदारादिक सर्व जानाति यो हरेरिव । 
आत्मना मनसावाचभक्तः कथितो बुध: ।३१ कक 
दयास्तिसवेलीवेषु सर्व कृष्णमय जगतू | क्‍ 
यो जानातिमहाज्ञानी सभक्तो ठैष्णवोत्तमः ।३२ 
मिज्जने वीर्थंसम्पर्कनि: संगा ये मुदान्विता: । हज 
ध्यायन्तेचरणाम्भजंश्रीहर स्तेचनैष्णवा: ॥३ ६ 
शश्वदये नाम गायच्ति गुणतन्त्र जप न्तच । 
कुर्व न्तिश्व वणंगाधावदन्ति तेशतिगैष्णवा: ।६४ 
लब्ध्वा मिष्टानि बस्तूनि प्रदातु हरये घुदा । 
तृ्ण यस्य मनो हष्ट सभक्तो ज्ञानिनां वरः ।.५ 
. अस्मनों हरियादाब्जे स्वप्ते ज्ञान दिवानिशस्‌ । 
पुव॑कर्म्मोपभोगडच बहिभू उक्त स वेष्णव: ।३६ 


ज++ तिलक 


कथा का श्रवण कर अन्त में वे निरापद होंते हुए जाया करते हैं ' 

जिनमें शुभ भी कृष्ण की कथा रहती है वे तीथ रूप ही होते हैं ।२६। 
सकी कृष्ण कथा में रति हो और उसका श्रवण क्र पुलक़ों का है 
(रोगों) उद्गम हो जाता है तथा उसी में उनका मन निमग्न होता है ४ 

.... उसी को बुधगण के द्वारा भक्त कहा गया है ।३० जो अपने पुत्र 

.. और स्त्री आदि सभी परिजनों को हरि को ही भाँति जानता है और 

_आत्मा-मत तथा बाणो से ऐसा समझता है वह ही बुधजनों के द्वारा 

. हरि का सच्चा भक्त कहा जाता है।३१। जिसके हृदय में समस्त 

ज़ीवों के पति दया का भाव होता 4 और जो इस सम्पूर्ण जगतीतल 

को क्रृष्णमयही देखता है वह महाज्ञानी-बैष्णवोंमें परम श्रेष्ठ भकतहोता 





अआसक्ति से रहित होकार परमानस्द् से यतत होते हमें श्री हरि के 
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चरण कमल का धग्मान किया करते हैं वे ही सच्चे वंध्णव होते हैं 
।३३। जो निरन्तर भगवन्‌ के नाश का पात किया करते हैं तथा 
श्री हरि के गुण और मन्त्र का जाप करते हैं। उसको पत्ित्र एवं' शुभ 
गाथा का श्रवण करते हैं या उसे अपने मूख रो कहते हैं वे ही बस्तुत: 


"वृष्णव होते हैं ।३४। जो मिष्ठ वस्तुओ को प्राप्त कर प्रसन्‍्वता से हरि 


सके, 


के लिये उन्हें समपित करने को जिसका शीघ्र ही मन हुए होता है 
वह ऐसा भक्त ज्ञानियों में परम श्रोष्ठ माना जाता है ।३५॥ जिसका 
मन स्व्रप्न से श्री हरि के चरण कमल' में संलग्न रहा करता है और 
रात दिन जिन्हें ज्ञान रहता है क्या अपने पधूर्गजन्मों में किये हुए कर्मों 
से उपभोग को बाहिर भोगा करते हैं ने ही परमवैष्णव होते हैं ।३६। 
५5-भीदासा-राधाकलह॒वर्ण नम 

येत वा प्राथितः कृष्ण आजगाम महीतलस । 

य॑ यं विधाय भूमो स जगामस्वालय' विभू: ।१ 

भरावतरणोपायं दुष्टानाञ्च वधोद्यमम्‌ । 

सर्व ते कथयिष्यामि सुविचाय्यं विधानत: ।२ 


७ अधुना गोपगेशज्च गोकुलागमव हर: । 


राधा गोपालिका ये न निबोध कथयामि ते ।३ 
शंखचूडव्े पूर्व संक्षेपात्‌ कथित श्रूतम । 

अधुना तत्‌ सुविस्ताय्य॑ निबोधकथयामि ते ।४ 
श्रीदाम्न: कलहश्चेव ब॒भूव राधया सह । 
श्रोदामा शंखचूडश्च शा त्तस्यथा बभव ह ।५ 
राधां शशाप श्रीदामा याहि योनिञ्च मानवीस । 
गरजे ब्रजोगना भूत्वो विचरस्व च भतले ।६ 
भोता श्रोदामाशापात्‌ सा श्रोक्ृष्णं समुवाच हु । 
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गोपीरूप॑ भविष्यामि श्रीदामा माँ शशाप है । 

किमुपाय करिष्यामि वद मां भयभडजन ।७ 

इस अध्याय में श्रीदामा और राधाके कलह का वर्णन किया जाता 
है । नारायण ते कहा-जिसके द्वारा प्राथित होकर श्रीकृष्ण इस मही- 
तल में आये थे और इस भूतल में जो-जो करके वह धिभु पुनः आपने 
धाम को चले गये थे । भूमि के भार के हटाने का उपाय ता दुष्टों के . “ 
धध करने का उद्यम जो भी कुछ उन्होंने यहाँ किया था वह सम्पूर्ण 
विचार कर विधि पूर्वक तुमको बताऊँगा ।१-९॥ इस समय हरि के 
गोप का वेष और हरि का कुल में आगमन तथा जिस कारण से राधा 
गोपालिका हुई थी वह सम्पूर्ण तुम से कहता है उसे आप भली भाँति 
समझलो ।३। शंखचूड़ के वध में मैंने पहिले संक्षेप से कह दिया था 
जिसको आपने सुन ही लिया है। अब मैं उसे सुविस्तृत रूप से कहताहँ 
उसे तुम समझलो ॥४॥ श्रीदामा का कलह राधा के साथ हुआ था । 
वही श्रीदामा फिर श्रीराधा के शाप से शंखचूड़ हुआ था ।५॥ राधा ने 
श्रीदामा को शाप दे दिया था कि तू मातव की योनि में जाकर शुभ 


ग्रहण करले। श्रीदामा से भी राधा को शाप दे दिया था कितुम ब्रज 
में ब्रजांगना होकर भूतल में विचरण करो ।६। श्रीदामा के शाप से 


 क्षयभीत होकर राधा भी कृष्ण से बोली | मैं गोपों के स्वरूप हो ऊगी- 
ऐसा श्रीदामा ने मुझको शापदे दिया है। है भयोंके भजन करने वाले * हे 
मुझे आप क्ृपाकर बताइये अब मैं क्या उपाय करू गी ॥७। 
त्वया बिना कथमहं धरिष्यामि स्वजीवनम । 
क्षणत में यृगत काल नाथ त्वयाविना 5 
चक्ष्‌निमेषविरहाख़ूवेद्ग्धं मनो मम । 
. शरत पावणंचन्द्राभ सुधापूर्णानन तव ।& 
. तब दासस्‍्य विनानाथ न जींवासिक्षणविभो । 
... कृष्णस्तद्तचन श्रत्वाबोधयामास सुन्दरीस ।१० 
 वक्षसि प्रेयसी कृत्वा चकार निभयाउ्चतामु । 
ह महीतल' गमिष्यामि वाराहे च वरानने ।॥११ 
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मया साद्ध भगमनं जन्मतेडपि निरूपितम्‌ । 
अजं गत्वा ब्रज्े देवि विहरिष्यातमि कानने ॥१२॥ 
मम प्राणाधिकात्वज्च भयंकिन्ले मयि स्थिते । 
तामित्यक्त्वाह रिस्तत्रतिररामजगत्पति: ॥१ ३ 
“- अतो हेतोर्जगनन्‍्नाथों जगाम' नन्दगोकुलम । 
किवा तख्य भर्य कस्याद्भयात्तकारकस्य च ।9॥ 
वियाभयच्छलेन॑व जगास राधिकान्तिकश | 
माजहार तथा साद्ध गोपवेबविधाय स: १५४ 
सह गोपांगनाभिश्च प्रतिज्ञा पालताय च । 
ब्रह्मणा प्राययत:ः कृष्ण: समागत्यमहोीतलश्‌ ॥११६ 
भारावतारण' क्ृत्वा जगाम स्वालय विभ्रुः ॥१७ 
है नाथ ! आपके बिना मैं अयना जीवन कीपे धारण करूंगी | 
आपके बिना हो एक क्षण मात्र का समय भी मुझे सी युग के समात 
व्यतीत होजा है ॥८॥ चक्ष्‌ के निमेष मात्र के आपके विरह से से रा सन 
दग्ध हो जाया करता है। हे शरत्कान के पूर्ण चन्द्र की आभा के तुल्य 
आभा वाले | सुधा से परिपूर्ण आपके मुख के दर्शन के बिना मैं कौपे 


- जीवित रहुँगी ? ॥६॥ आपके मुद्र चन्द्र का मैं अयने नेत्र रूपी चकोरों 
. केकछरा अहर्निश पान किया करती हूँ । है नाथ ! मेरे आप ही आत्मा 
मन और प्राण हैं, मैं तो केवल देह वाली ही हूँ | है वाथ ! द्वे विभो ! 
आपके हास्य के अभाव से मैं एक क्षण भी जीवित न हीं रहती हैं। कृष्ण 


ने श्री राधा के इस वचन का श्रवण कर उनको समझाया था ।१०॥ 
उस समय उस अपनी प्रेवसी राधा को अपने वक्ष: स्थल में लगा कर 
उसको पहिले भयरहित किया था। और फिर कृष्ण ने कहा--हे वरा- 
नने। वराह में मैं महीतल में जाऊँगा ॥११॥ है देवि ! मेरे ही साथ 
वराह कल्प में आपका भी भतल में गमन और जन्म निरहपित किया है। 
अज में जाकर वहां ब्रज के कानन कुम्ज में विहार करकूगा ॥१२॥ इसी 
हेतु से जगतृनाथ ननन्‍द के गोकुल में गये थे । उन भगद्र के अन्त करने 
वाल को कया भय हो सकता है और किससे हो सकता है ॥१९३-१४॥ 
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माया के भय का छल दिखा कर ही वे राधिका के समोप में चले गये 
थे और वहां उनने गोपका वेष धारण कर राधा के साथ बज में स्व- 
उछन्दता से विहार किया था। ब्रह्मा के द्वारा प्राथिक कृष्ण ने भूवल 
में आकर प्रतिज्ञा के पालन करने के लिए गोपांगनाओं के साथ भी 
विहार किया था ॥१५-१६॥ भारावतरण करके विभू स्वधाम को चले 


गए थे |॥१७॥। 


विम'अारकाक...मिमम्मरसपमकक.0+ अकाक 
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केन वा प्राथितः क्रष्णो महीजञूच केन हेतुना । 
आजगगम जगननाथो वद वेदविदांवर:ः ॥।१ 
पुरा वराहुकल्पे सा भाराक्रान्ता वसुन्धरा 
भर बभव छोकार्ता ब्रह्मण शरणं ययो ॥२ 
सुरंश्चासु रसन्तप्त भू शमुद्विग्तमानस: । 
साद्ध तंस्तां दुर्गभाञच जगाम वेधस: सभाम्‌ । 
ददर्श तस्याँ देवेशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । 
ऋषीन्द्र एच मुनीसद्रश्च सिद्ध न्द्र : सेवितं मुदा ।॥9 
अप्सरोगणनत्यअच पश्यन्तं सस्मितं मुदा । 
गन्धर्वाणाञच सगीत॑ श्रतवन्तं मनोहरम्‌ ।। 
. जपन्त परम ब्रह्म कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
भक्त्यानन्दाश्न पूर्ण त॑ पुलकांकितविग्रहुम्‌ ।! ६ 
 भक्‍त्या सा त्रिदश: साद्ध' प्रणम्य चतुराननमु । 
. सर्व निवेदनड्चक्र देत्यभारादिक मुने ! ।। 
_ साश्ष्‌ पूर्णा सपुलका तुष्टाव च॑ रुरोद वे ॥॥७ 


क्‍ नारद ने कहा--क्ृष्ण से किसने प्राथना की थी हैं वेदवेत्ताओं में 
औष्ठ * किस हेतु से जगस्ताथ|मूतल में आये थे ? यह बताइए। नारायण 
. ने कहा >पहिले वराह कल्प में यह भूतल दुृष्टों के द्वारा किय्रे गये पाप, 
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चारों के भार से एकदम आक्रान्त हो गया था। यह अत्यन्त शौक से 
उत्पीड़ित होकर ब्रह्माजी के शरण में गई थी ॥१-२॥ उस प्रथ्वी के 
साथ असुरों के द्वारा अत्यन्त सन्तप्त एवं उद्धिग्न मन्त लाले देव भी थे । 
उन सब के साथ वह ब्रह्मा की उस दुर्गम सभा में पहुँची थी ॥१३।। वहां 
पर ब्रह्म देज से ज्वलन्त स्वरूप वाले देवों के ईश को उस सभा में 
सस्थित उसने देखा था जो वहां अनेक ऋषीरद्र, मुतेद्ध और खिद्षे द्रों 
के द्वारा आनन्द के साथ वन्दित एवं सेवित विराजमात थे । ४।। वहाँ 
पर अप्सराओों का नृत्य हो रहा था और गन्धर्बो के द्वारा संगीत हो 
रहा था । बह्मा तृत्य और मतोरम संगीत को सासन्‍्द देख व सुनते 
हुए मन्दस्मित कर रहे थे (!५॥ ब्रह्माजी “कृष्ण'-इन दो अक्षरों का 
जाप कर रहे थे जो कि साक्षात्‌ परम ब्रह्म का शुभ नाम है और 
भक्ति के भावावेश से आनन्द के अश्र्‌ उनके नेत्रों में झलक रहे थे तथा 
आनन्दातिरेक के कारण उनका शरीर पुलकित हो रहा था ॥६॥ 
ऐसे ब्रह्माजी का दर्जत प्रातकर भूमि ने देवों के साथ चतुरानन को 
भक्ति पूर्वक प्रणाम किया था और हे मुते ! दैत्में के द्वारा जो महान्‌ 
भार से उसे उत्पीड़न हो रहा था, वह सब उनसे निवेदन किया था | 
उस समय वह भूमि अपना दुःख निवेदन करती हुई आंखों में आंध्र 
भर लाई थी-उप्तका शरीर रोमांचित हो ग्रया ब्रह्मा जी का स्तवन्न 
कर रो पड़ी थी ।।७॥। 

ताम्ुत्राच जगद्धाता कथ्थ स्तोषि च रोदिषि ८ 

कथमागमनं भद्दे वद भद्रं भविष्यति । 

सुस्थिरा भवत्र कल्थाणि भय किन्‍्ते मथिस्थिते ।।& 

आश्वास्य पृथिवीं ब्रह्मा देवानु पप्रच्छ सादरम । 

केथमागमनंदेवायूष्माक॑ मससन्तिधिस्‌ ॥१० 

ब्रह्म यो वचर्व श्र त्वा देवा ऊचु: प्रजापतिम । 

भाराक्रान्ता च वसुधा दत्यग्रस्ता बय॑ प्रभो ।,१२ 

त्वमेव जगतां ख्रष्टा शीघ्र ना निष्कृति कुर । 

गतिस्त्वमस्था भो ब्रह्मन्‌ नि ति कतु महंसि ॥१२ 
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पीडिता येत भारेण परथ्िवीयं पितामह । 
. वयं तेनेव दुखात्तास्तद्भारहरणं वुरु ॥१३ 
_ देवानां वचन श्र त्वा पप्रच्छ ता जगा द्राथ 
दूरींकृत्य भयं वत्से सुखंतिप्ठममान्तिके ॥१४ 
उस भूमि से ब्रह्माजी ने कहा-हें पृथ्वि £ तू कया मर स तुति 
कर रही है और क्यों रदन करती है ? ॥-॥ है भद्र ! यहां तैरा 
आगमन कैते हुआ -यह बताओ ॥ तेरा कल्याण होगा ! हैं कल्वाणि 
सुस्थिर हो जाओ, मेरे विद्यमान होते हुए तुझे क्यों इतना भय हो 
रहा है ? ॥६॥ ब्रह्मा ने इस तरह पृथ्वी का आश्वासन करके फिर 
देवताओं से आदर के साथ पूछा थाहे देवगण ! मेरी सल्निधि में 
आपका आगमत किस कारण से इस समय हुआ है ? ॥१०॥ ब्रा जी 
के इन वचनों को सुनकर देवों ने प्रजापति से कहा--ती प्रभों ये 
पृथ्वी तो भार से दबी हुई है और हम दंत्यों से ग्रस्त हो रहे हैं ।११ 
है ब्रह्मन्‌ ! आप ही सृजन करने वाले हैं। आप हमारे दुःखों की शीघ्र 
ही निष्कृति करने की कृपा करें | आप ही इस बिधारी भूमि के 
उद्धारक हैं। है प्रभो ! अब आप निवृ ति करने के योग्य होते हैं ॥१२।॥। 
है पितामह ! जिस भार के कारण यह पृथ्त्री उल्रीड़ित हो रही है हम 


लोग भी उसी से दु खात्त हो रहें हैं। अतएवं इसके भार का हरफ़” 


आप करने की कृपा करे ॥१३॥ देवों के इन बचनों का श्रवण कर 
जगन्‌ के विधाता ने उस प्रृथ्वी से कहा-हे' वत्से /! भत्र को दर हटाकर 
तू मेरे पास सुख पूर्वक रह जा ॥१४॥। 
केषां भारमशक्ता त्वं सोढू पदमविलोचने । 
_अपनेष्याप्ति त॑ भद्र भद्र ते भविता ध्रूवम ॥१५ 
तस्य सा बचने श्र त्वा तमुवाच स्वपीडनमस । 
पीड़िता येन येनेवं प्रसन्‍तवदनेक्षण। ॥१६ 
शआणुतातप्रवक्ष्यामिस्वकीयां मानसीं व्यथ।मु 
विनाबन्धु सविश्वासं नाहुंकथितुसुत्स है ॥१७ 


हित 38०३ ।3९१३१+ 0२ वा/9#॥% ७:४० 
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स्त्रीजातिरबला शश्वद्रक्षणीयां स्वबन्धुनि:। 
जनकस्वामिपुत्र श्च गहितास्येश्वनिश्चितश्व॒ ।१८ 
त्वया सुष्ठा जगत्तात न लज्जा कथितु' मम । 
थेषां भार. पीडिताहुं श्र बतां कथयामित्ते ।। १६ 
कृष्णभक्तिविहीना ये ये च तदुभक्तिनिन्‍्दका: । 
-.. . येषां महापातकिनामशक्ता भारवाहने ॥२० 
. स्वधर्म्माचारहीना ये नित्यक्वत्यविवजिताः । 
श्राइ्वहीनाश्च वेदेयु तेषां भारेणपीडिता ।॥२१ 
ब्रह्मा ने कहा--हें पदम के तुल्य नेत्रों वाली ! तू किनका भार 
सहन करने में अशक्त हो रही है ? मैं उत्त भार को दूर कर दूगा। 
भद्रे ! तेरा निश्चय ही कल्याण होगा ॥१५॥ उस प्ृथ्िवी ने उस 
भ्रह्मा के वचन को सुनकर फिर अपनी जो पीड़ा थी वह सब उनको 
सुनादी थी कि वह प्रसन्‍न मुख और नेत्र वाली पृथिवी जिस-जिस के 
द्वारा सताई जा रही थी ॥१३॥ प्रृथ्वी ने कहा--हे तात ! आप 
सुनिए, मैं अब अपनी हादिक इच्छा आपको बताती हूँ। मैं विश्वास 
युक्त किसी बन्धरु के बिना कुछ भी कहने का साहस नहीं कर रही 
हूँ ॥१७॥ स्त्री जाति अबला हुआ करती है । यह स्वेदा अपने बन्धुओं 
के द्वारा ही निरन्तर रक्षा करने के योग्व हुआ करती है। जो अपने 
ब्ईथता और स्वाभी के पुत्रों के द्वारा गहित होती है बह अन्यों के द्वारा 
तो निश्चित रूप से ही गाहित हो जाया करती है ॥१५॥ है तात ! 
आपने ही मेरा सृजन किया है अतः आप मेरे जनक हैं। आप से कहने 
में मुझे कुछ भी लज्जा नहीं है । जिनके भार से मैं पीड़ित हो रही हूँ 
उसे आप श्रवण करिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ ॥॥१७॥ जो जो' 
कृष्ण की भक्ति से विहीन हैं और उनके भक्तों की निन्‍दा करने वाले 
हैं । उन महा पातकियों के बोझ को मैं बहन करने मैं असमर्थ हो रही' 
हूँ ॥२०॥ जो अपने धर्म के आचारों से रहित हैं और नित्य कृत्यों के 
नहीं करने वाले हैं तथा श्रद्धा से हीन हैं और वेदों के न मानने वाले 
हैं उन दुष्टों के भार से मैं अत्यन्त सताई हुई हैँ ॥२१॥ 
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पितृमातृगुरुस्त्रोणां पोषण पुत्रपोष्ययो: । 

ये न कुर्व॑न्ति तेबाञ्च न शक्ता भारवाहइने ॥२२ 

ये मिथ्यावादिनस्तात दयासत्यविहीनका: । 

निन्‍्दकागुरुदेवानां तेषां भारेण पीड़िता ॥२३ 

मित्रद्रोही कतघ्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायक: । 

विश्वासध्नः स्थाप्पहारी तेषां भारेण पीड़िता २४ 

कल्याणयुक्तनामानि 88432 म्‌। 

कुव॑न्ति विक्रय॑ ये वे तेषां भारेण पीड़िता ॥ २५ 

जीवघाती गुशुद्रोही ग्रामया री च लुब्धकः । 

शवदाही शद्रभोजी तेषां भारेण पी डिता ॥२६ 

पूजायज्ञोपवासानां ब्रतानां नियमस्य च । 

येये मृढ़ा निहन्तारस्तेषां भारेण पीड़िता ॥२७ 

सदा द्विषन्ति ये है पा गोविप्रसूरवेष्णवान्‌ । 

हरिहरिकथाभक्तितेषां भारेण पीड़िता ॥२८ 

शंख्चूडस्य भारेण पोड़िता5ह यथा विधे। 

ततोशधिकानां दत्यानां भारेंणपरिपीड़िता ॥२४६ 

इत्येवे कथित' सर्वेमनाथायः निवेदनम्‌ । 

त्वया यदि सनाथाहुं प्रतीकारं कुरु प्रभो .३० 

जो लोग माता-पिता-गुरु-स्त्री-पुत्र और पोष्यका पोषण नहीं 

करते हैं उतका भार वहन करने में मैं अशक्त हुँ ॥२२॥ है तात ! जॉ_ 


.. सिथ्या वाद करने वाले हैं और दया तथा सत्य से विहीन होते हैं एवं 





गुरु तथा देवताओं की जिन्दा करने वाले हैं उनका बोझ मैं सहन नहीं 
कर सकती हूँ और पीड़ा का अनुभव करती हूँ ॥२३॥ जो मित्रों के 
साथ द्वोह करने वाले हैं--अपने साथ किए हुए उपकार को नहीं 
मानने वाले हैं तथा झूठी गवाही देने वाले हैं और विश्वास का घात 
.. किया करते हैं - स्थापन करने के योग्य का. हरण करने वाले हैं उनके 
.. भारसे मैं पीढ़ित हूँ ॥२४: कल्याण से युक्त नामों को तथा एक 

. मंगल स्वरूप हरि के नाम का जो विक्रय करते हैं उनके भार से मैं 
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महा पीड़ित हूँ ॥६५॥ जीवों के घात करने वाले--शुरु से द्रोह करने 
वाले लुब्धक शव का दाह कराने वाले--शुद्र के यहाँ भोजन करने 


वाले जो लोग हैं उसके इन युक्त कुकृत्यों के कारण मैं उनके भार से 


: पीड़ित हो रही हूँ ॥२६॥ पूजा, यज्ञ" उपवास, ब्रत नियम इनके जो 


हनन करने वाले हैं उनके भार से भी मैं सताई हुई हो रही हूँ ।२७॥ 
जो पापी सदा ही गौ, विप्र, सुर, नौर वेष्णवों से देष किया करते हैं 
ओर हरि को कथा तथा हरि की भक्ति से द्वेष रखते हैं उनके भार 
भी मैं पीड़ित रहती हूँ।।२८॥ हे विधे ! जैसी मैं शंखचूड़ के भार 
से पीड़ित हूँ वैसे ही उससे भी अत्यधिक दैत्यों के भार से मैं पीड़ित 
हो रही हूँ ॥२4॥। है प्रभो ! यही मुझ अताथा का सब निवेदन है जो 
मैंने आपसे कह दिया है। यदि आप मुझे अपने द्वारा सनाथा बनाना 
चाहते हैं तो इस मेरे उत्पीड़न का प्रतीकार करिए तभी मैं नाथ 
बालो हो सकू गी ।।३०।॥। क्‍ क्‍ 

इत्येवम्रुक्त्वा वसुधा रुरोद च झुहसु हुः । 

ब्रह्मा तद्रोदनं हृष्ट्वा तामुवाच कृपानिधि: 

भार तवापनेष्याति दस्यूनामप्यूपायतः ॥३१ 
उपायतोड5पि कार्य्याणि सिद्धन्त्येव वसुन्धरे 

कालेन भारहरणं करिष्यति मदीश्वर: ॥३२ 

ब्रह्मा पृथ्वीं समाश्वास्य देवताभिस्तया सह । 

जगाम जगतां धाता कलासं शद्भ[रालयभ ।३३ 

गत्वा तमाश्रमं रम्यं ददर्श शद्धूरं विधि: । 
वसनन्‍्तमक्षयवटम्‌ले च सरितस्तटे ॥३७ 
व्याध्रचम्मंपरीधानं दक्षकन्यास्थिभषणम्‌ । 
त्रिशलपट्टशधरं पंचवक्‍षत्र त्िलोचेनम ॥३५ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तस्थावग्रे स धूर्जटे: । 

पृथिव्या सुरसंघश्च साद्ध प्रणतकन्धरे: ॥३६ 
उत्तस्थी श्र: शीघ्र भक्‍त्या हृष्टवा डक । 
ननाम मूध्नों सम्प्रीत्या लब्धवानाशिष॑ ततः ३७ 








ही 


प्रणेमुरदतता: सर्वा: शद्भूरं चन्द्रशेखरमू ॥ | 
प्रणनाम धरा भवत्या चाशिष॑ ययजे हवरः | १८ 


वत्तान्तं कथयामास पाव॑तीश प्रजापति: ) 

श्रत्वा नतमुखस्तृर्ण शद्ूरों भक्ततत्यलः ॥ ३६ 

भक्तापायं समाकण्य पार्वतीपरमेश्वरो | 

बभूवतुस्तो दुःखाता' बोधयामास तो विधि: । 2६ 

ततों ब्रह्मा महेशश्च सुरसंघान वरयुन्ध राम । 

मुह प्रस्थापयामास सम्ाश्वास्य प्रयत्नतः ॥छ॥ को 

ततो देवेषव रो तर्णमागत्य धम्मेमन्दिरस । 

सह तेत समालोच्य प्रजस्सुभवर्न हरे: ॥॥४९ 

इस प्रकार से पृथ्वी ने कहकर वह बार-बार रुदव करने लगी थी? 

कृपा के निधि ब्रह्माजी ने उसका रुदन देखकर उससे कहा था कि हें 
दस्युओं के द्वारा होने वाला तेरा भार उपाय से दूर कर दूगा ॥३१॥ 
हे वसुत्धरे ! सभी कार्य अवश्य सिद्ध ही होते हैं | मेरे प्रभ समय आने 
पर तेरे सम्पूर्ण भार का अपनयन कर देंगे।॥३ २॥ ब्रह्माजी ने इस तरह्ट 
से पृथ्वी का समाश्वासन कर दिया था और फिर उस भूमि और देवों 
के साथ दे जगतोंके धाता शंकर के निवास स्थान कैलाश गये थे ।३३॥ 
ब्रह्मा ने वहां रम्य आश्रम में पहुँच कर शिव का दर्शन किया था जो 
कि नढी के तट पर अक्षय बट क मुल में संस्थित थे ।३४॥, भगवानु शिक 
भोलानाथ व्याप्रके चर्म का परिधान किये हुएथे और दक्ष कन्या सती के 
अस्थियों का भूषण धारण कर रखा था त्रिशुल तथा पटिटश नाम वा' 
आयुध धारण किये हुए थे। आपके पांच मुख थे और तीन नेत्रों से 
_समन्वित आप का वषु था।३५॥ इस प्रकार की शोभा से सम्पन्न 
. शिव के सामते इसी बीच ब्रह्मा जी प्रथिवी और देवों थे बहा 
: खड़े हुए थे । उस समय समस्त देवता नींचे की और अपना शिर झका 
रहें ये ।३६। जब शंकर ने जंगत्‌ के गुरु ब्रह्माजी को देखा तो वे भक्ति 
पूर्वक शीघ्र खड़े हो गए थे और उनको मस्तक झकाकर प्रणाम किया 
हा तथा उनसे आशीर्वाद ग्रहूण किया था।३७॥। फिर सभी वो ने 
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शंकर को प्रणाम किया था और प्रृथिवी ने भक्ति भाव से शंकर को 
अ्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया था |।३८॥ प्रजापति ने पाती के 
स्वामी से सब वृत्तान्त कह सुनाया था यह सुनकर भक्तों पर प्रेय करने 
वाले शिव शीघ्र ही नतमस्तक हो गये थे अर्थात्‌ उन्होंने अपना मस्तक 
नीचे को झुका लिया था ॥३४॥ पार्नती और परमेश्बर भक्तों के इस 
विष्न को सुनकर वे दोनों ही स्वयं बड़े दु:खित हुए थे और विधाता 
ने उन दोनों को समझाया था ॥४० । इसके अनन्तर ब्रह्मा और शंकर 
दोनों ने देवों के समुदाय को तथा वसुन्धरा को समाश्वासन देकर उन 
के गृह को प्रयत्त पूर्मक भेज दिया था ।।४१॥ इसके पश्चात्‌ देव और 
ईश्वर दोनों शीघ्न धर्म मन्दिर में आकर उसके साथ विभार करके 
फिर हरि के भवन में गये थे ॥४२॥ 

नमामि कमलाकान्‍्तं शान्तं स्वेशमच्युत्मु । 

वर्य यस्य कल।भेदा: कलांशकलया सुर: ॥४३ 

मनवश्च सुजोन्द्राश्व मानुषाश्व चराचरा: । 

कलाकलाशकलया भृतास्त्वत्तो निरञ्जल ॥४४ 

त्वामक्षयमक्षरं वा राममव्यक्तमीश्वरम । 

अनादिमादिमानन्दरूपिण सर्वेरूपिणम्‌ ।।७५ 

अणिमादिकसिद्धीनां कारण सर्वकारणम्‌ । 

सिद्धिज्ञंसिद्धिदंसिद्धिरुपं कःस्तोतुमीश्वर: ।,४६ 


_» वेदेइनिरूपित॑ वस्तु वर्णनीय॑ विचक्षणे: । 


वेदेशनिवँचनीयं यत्तन्निवक्तुञ्च कः क्षम: ॥४७ 

यस्य सम्भावततीय यद्गुणरूपं निरझ€जनम्‌ । 

तदतिरिक्तज्च स्तवनं किमह स्तौमि निगु णम ।७८ 

ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्र घटुश्लोकोक्तं महामुने । 

पठित्वा मुच्यते दुर्गाद्गाज्स्छितञ्ज्च लभेन्नर: ७६ 

ब्रह्मा ने कहा--मैं सबके ईश्वर-कमला के परति-अ च्युत एगं परम 
शान्त स्वरूप वालों के घरणों में प्रणाम करता हूँ जिसके कला के भेव 
हम हैं और कला की भी अंश कला से ये समस्त देवता हुए हैं ॥४३॥ 
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सम्पूर्ण मनुगण--भुनीछ्ध वर्ग-मनुष्यों के समुदाय सभी है निरमश्जन [. 
आप' से ही कला के कलांश की कज्ा से ही समुलस्त हुए हैं ॥४४॥ 
शंकर ने कहा--आप अक्षय-अक्षर-अव्यक्त हैं अथवा राम-ईश्बर है। 
आप अनादि-आदि-आनन्‍्द के रूप वाले ओर सबके स्वरूप वाले हैं। 
आप अणिमा आदि सिद्धियों के कारण तथा सभी के कारण रूप हैं । 
आप सिद्धियों के ज्ञाता-सिद्धियों के प्रदान करने वाले एवं सिद्धि के..दी 
रूप वाले हैं ऐसे आपका स्तवन करने में कौन समय है अर्थात्‌ किसी 
की शक्ति नहीं है जो आपकी स्तुति कर सके ॥४५-४ ५॥। धर्म ने कहा 
बेद में जिसका ठीक निरूपण नहीं किया गया है यह वस्तु विलक्षण 
पुरुषों के द्वारा वर्णन करने के योग्य होती है किन्तु जो वेद में भी 
अनिवंचनीय है उसे निर्मचन करने की किसमें क्षमता है ! अर्थात्‌ किसी 
में भी नहीं है ॥४७॥ जिसका जो सम्भावना करने के योग्य जो गुण 


और रूप है उससे अतिरिक्त निरंजन तथा निगुण का मैं क्‍या स्तवन 
करू ? ।४५॥ है महामुते ! ब्रह्मा आदि का उक्त यह छः श्लोकों 
का स्तोत्र है। इसका पाठ करके मनुष्य दुःबो से मुक्त हो जाता है 
और अपना अभीष्ट प्राप्त किया करता है ॥४ दै॥ 
देवानां स्तवनं श्र त्वा ताद्रवाच हरिस्वयम्‌ । 
गोलोकंयातयूयञचया भि पश्चात्‌ृश्रियासह ।।५० 
नरनारायणौ तौ द्वौ श्वेत्द्वीपनि सिनौ । ना 
एते यास्यन्ति गोलोक॑ तया देवीसरस्वती ॥५१ 
अनन्तो मम माया व्‌ कत्तिकेयो गणाधिपः । 
सा सावित्री वेदमाता पश्चाद्‌ यास्यति विश्चितम्‌ ॥।५२ 
तत्राहं द्विभुजः कृष्णो गोपीभी राधया सह । 
तत्राहूं कमलायुक्तः सुनन्दादिभिरावुत; ॥५३ 
नारायणश्च कृष्णो5हं श्वेतद्वीपनिवासकृत्‌ । _ 
ममवान्ये कला: सब देवा ब्रह्मादय:स्मृताः ।५४ 
. कलाकलांशकलया सुरासुरनरादय: । क्‍ 
गोलोक॑ यात यूयञ्च कार्य्य॑सिद्धिभविष्यति ॥५५ 
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वबय॑ पश्चादगमिष्याम सर्वेषामिष्टसिद्धये । 

,. दत्य॒त्वेव सभामध्ये विरराम हरि: स्वयप्र ॥५६ 
इस प्रकार से देवों का स्तवन सुनकर हरि ने स्वय उनसे कह 
था कि आप सब गोलोक धाम में जाओ पीछे से मैं भी लक्ष्मी को साथ 
लेकर वहाँ आता हूँ ॥५०॥ वे दोनों नर और नारायण श्वेत द्वीप के 
निवास करने वाले हैं। ये गोलोक को जाँयगे तथा देवी सरस्वदी भी 
जायगी ॥५:॥ अनन्त-मेरी माया-स्वामि कत्तिकेव गणों के स्वामी 
गणेश वह वेदों की माता सावित्री ये सभी पीछे से वहाँ जाँयगे और 
निश्चित रूप से पहुँचेंगे ५०।॥। वहाँ पर छह भुजा वाला कृष्ण गोपियों 
ओर राधा के साथ और कमला से युक्त होकर सुनन्‍्द आदि से आवृत 
होकर पहुँचूगा ॥४३॥ नारायण और मैं क्ृष्ण जो श्वेत द्वीप में निवास 
करने वाले हैं-ये सब मेरे ही ब्रह्म आदे देव गण तथा अन्य कला के 
रूप है ॥५४॥ सुर-असुर और नर आदि सब कला के कलाँश को कला 
स्वरूप हैं। आप सब गोलोक में चलिये । कार्य की सिद्धि हो जायेगी 
॥५४५!। हम पीछे से जायेंगे जिससे सब के अभीष्टों की सिद्धि हो 
जावेगी । सभा के मध्य में इतना ही कहकर हरि ने स्वयं विराम 
ग्रहण कर लिया था ।।॥५६।। 
६१-बरह्मादिकृत-लक्ष्मीनारायणस्तोत्रस्‌ 

>> ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्ठन्तो देवास्ते तेजसः पुर: । 

दहशुस्तेजसो मध्ये शरीर कमनीयकम्‌ ॥१ 

तव चरणस रोजे मन्मनश्चञ््चरीको । 

भ्रमतु सततमीश प्रेमभकत्या सरोजे । 

भवनमरणरोगात्‌ पाहि शान्त्यौषधेन । 

सुहृढ़सुपरिपक्वां देहि भक्तिज्च दास्यम ॥२ 

भवजलधिनिमर्नं चित्तमीनों मदीयो । 

भ्रमति सततमस्मिन्‌ घोरसंसारकपे । 

विषयमतिविनिन्द्य' सृष्टिसंहा ररूपम । 

तव भक्ति देहि पादारविन्दे ॥३ 
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शव पुराण 
तव निजजन साई सकृगमों मे सेव । 
भवतु विषयबन्धच्छेदते तीक्णखज्भ । क्‍ 
. तब चरणस रोजस्थानददानेकहेतु ५ 
जन षि भक्ति देहि प+दारविन्दे ॥४ 
इत्येवं स्तवनं कृत्वा परिपृर्णंकमानसा: । 
कामपुरस्य पुरतस्तस्थुस्ते राधिकापतेः ।।५ 
सुराणां स्तवन श्रुत्वा तानुबाच कृपानिधि: । 
हित॑ तथ्यञ्च बचन स्मेराननसरोरुह: ॥६ 


ब्रह्मजी ने कहा-हे भगवध्‌ ! आपके चरण रूपी सरोज में 


मेरा मन रूपी भोंरा प्रेम और भक्ति से निरन्तर भ्रमण करता रह। 
हे ईश ! शान्ति की औषध के द्वारा भवन (जन्म) और भरण के रोग 
से रक्षा करो और परम सुदृढ़ एवं पादारविन्द में परिपक्व अपनी 
भक्ति तथा दास्य प्रदान करो ॥१-२॥ श्री शंकर ने कहा--हैं भगवन्‌! 
यह मेरा मत रूपी मीन इस संसार रूपी साभर में निमश्त रहा है और 
निरन्तर ही इस घोर संसार के कुए में चक्कर खाया करता हैं। 
अत्पन्त ब्रा जो सृष्टि एवं संहार रूपी विषय | उसको हृदा दो और 
अपने चरण रूपी कमल की भक्ति प्रदान करो ।।३॥ धर्म्म ने कह-- 
हे भगवन्‌ ! आपके जो अपने परम सेवक भक्त हैं उनके ही साथ सदा 
ही मेरा सज्भम होवे जो कि विषयों के छेदन करने में तीक्षण खज्ज के 
समान हैं। यह आपके भक्त जनका साथ आपके चरण कमल के स्थान 
को देने का मुख्य कारण है। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रत्येक जन्म में 
अपने पादारविन्द में भक्ति भाव हो ने का दान मुझे प्रदान करें ॥४॥ 
नारायण ने कहा--परिपूर्ण एक मन वाले उन ने इस प्रकार से भग- 
. वाष्‌ की स्तुति करके वे सब कामनाओं की पूर्ण करने वाले राधिका 
. के पति के आगे स्थित हो गये थे ॥५॥ देवों का स्तवन श्रवण करके 
.. ह#पा के निधि स्मित युक्त मुख कमल वाले श्री हरि परम हित तफ्प 
... बचत उनसे कहने लगे थे ॥६॥ द 
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| है] 
स्वागत स्वागत तु ये मदीये टि परेश्युता । 
शिवाशय। गा बाशल शाट यक्तमराम्प्र।म ७ 
मिश्लिशा भव्ताश्रैव का चिन्ता थो मयि स्थिते | 
स्थिलो5ह सब जीवेपु प्रत्यक्षों हूं ३३० तर 
यप्माक यदर्भिप्राय॑ सर्व जानामि निश्चितम्‌ ॥८ 
ज्जुभाशुभव्च यत्‌ कर्म काले खलु भविष्यति । 
हत्‌ क्षद्रस्चयत्‌ कम्मसर्व कालकृतंसु रा ।।& 
स्वस्वकाले व तरवः फलिनः पूष्पिण: सदा । 
परिपक््रफलाः काले कालेडप्क्वफल।|न्विता: ॥१० 
सुखं दु ख वििपतृसम्पतृशोक श्चिन्ता शुभाशुमम्‌ । 
स्वकम्मफलनिष्ठठ्च सर्वे काले हय५स्थितम ॥११ 
न हि कस्य प्रियः को वा बजिप्रियो वा जगत्वये । 
काले काय्यंत्रशात्‌ सर्वे भवनत्येत्राप्रिया: प्रिया: ॥१२ 
श्री भगवान ने कहा--आप सब लोगों का इस समय जो मेरे इस 
पुर में समागमन हुआ है उसका मैं बार-बार स्वागत करता हूँ । आप 
सभी लोग मजुल के आश्रय वाले हैं अतएव आप से कुशल प्रश्न 
करना तो युक्त नहीं प्रतीत होता है ॥ ७॥ आप लोग वहाँ पर ही 
चिन्ता से रहित होकर स्थित रहें मेरे विद्यमान होते हुए आपको कोई 
भीणचिन्ता नहीं होनी चाहिए। मैं तो समस्त जीबों में स्थित रहता हैँ 
स्तवन होने से ही वहाँ पर ही प्रत्यक्ष हो जाया करता हूँ। आप लोगों 
का जो भी हादिक अभिप्राय है उस सबको निश्चित रूप से मैं जानता 
हैँ ॥८॥ शुभ और अशुभ जो भी कर्म होता है वह काल आते पर 
निश्चय हुआ करेगा। है देवगण ! कर्म चाहे बड़ा हो या क्ष द्र हो वह 
सभी कर्म काल कृत हुआ करता है ॥&6॥ अपने-अपने समय पर ही वृक्ष 
पुष्प तथा फल वाले हुआ करते हैं। समय पर ही वे अपरिपक्क फलसे 
युक्त तथा परिपक्व फलों से समन्वित होते हैं ॥१०॥ इसी तरह सुख 
दुःख-सम्पत्ति-विपत्ति-शोक-चिन्ता शुभ और अशुभ अपने कर्म के फल 
में ही रहुने वाले होते हैं और सब काल के आने पर उपस्थित हुआ 
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करते हैं ।११॥ इस त्रिभुवन में न तो कोई किसी का भ्रिय है और न 
कोई कियी का विग्रिय होता है। काल-काल पर सभी कार्य वश होने 
के कारण से प्रिय और अभध्रिय हुआ करते हैं १२॥। 
_राजानों मयवः प्रथ्व्याँ हृब्टा युष्माभिरत्र वे । 
स्वकर्म्मफलपाकेन सर्व कालवहद्भताः ॥१३ 
युष्माकमधुनात्र व गोलोके यतृ॒क्षण गतस्‌ । 
प्थिव्यां ततक्षणेनेव सप्तमन्वन्तरं गतम्‌ ॥॥१४ 
इन्द्राश्व सप्त गतास्तत्र देवेच्रश्चाष्टमो5धुना । 
कालचक्र भ्रमत्येव॑ मदीयम्च दिवानिशम्‌ ॥१५ 
.. इच्द्राश्व मनवो भूषा: से कालवश जता: । 
, 'कॉततिपृथिवी प्ृषण्यम्घं कथामात्रावशेषितम्‌ ॥१६ 

अधुनापि च राजानो दुष्टाश्च हरिनिन्दकाः । 

बभूववहवों भूमो महावलपराक्र वाः ।१७ 

सब यास्यन्ति कालेन ग्रासं कालान्तकस्य च ॥१८ 

उपस्थितो5पि कालो5्यं वातो पत्राति निरस्तरम्‌ । 

वहिनदंहति सूय्यंश्च तपत्येव ममाज्ञया ॥१६ 

व्याधय सन्ति देहेषु भृत्यश्चरति जन्तुषु । 

वर्षन्त्येते जलधरा: सर्वे देवा ममारूया ॥२० 

आप लोगों ने देखा है कि राजा लोग और मनुगण प्रृथ्वी में अपे- 
कर्मों के फलों के पाक से हुआ करते हैं क्योंकि सभी तो काल के 
वशज्भत रहा करते हैं ।१३। आप लोग इस गोलोक धाम में इस समय 
ऐसा अनुभव कर रहें है कि एक ही क्षण व्यतीत हुआ है किन्तु पृथिवी 
में इसी यहाँ के क्षणमात्र के काल में सात मन्वन्तर व्यतीत हो गये है 
१४॥ इतने समय में ही सात इच्ध हो गये हैं और इस समय में वहां 

.. यह आठवाँ देवेन्द्र वहां पर स्थित है । इस तरह से यह मेरा कालचक्र 
रात दिन भ्रमण करता रहता है ॥१५॥ इन्द्र-मनु और राजा लोग 

.. सभी काल के वश में रहने वाले होते हैं। केवल उनकी की त्ति-पृथ्वी 

_हप्यनपाप और कहानी मात्र ही शेष रह जाया करती हैं ।।१६।॥। इस 
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समय में भी राजा लोग बड़े दुष्ट और हरि की निन्‍दा करने वाले हैं 
और महान्‌ बल तथा पराक्रम वाले भूमि में हुए थे ॥१७॥ ये सभी 
समय आ।ने पर कालान्‍्तक के ग्रास हो जायेंगे । अथांत्‌ काल के सूख में 
जाकर नष्ट हो जायेंगे ॥१५॥ यह काल भी उपस्थित है और वाध 
निरन्तर वहन करता है-अग्नि दहन करता है और सूर्य मेरी आज्ञा से 
तपेता रहता है ॥१९॥ व्याधियाँ शरीरों में विचरण किया करती है 
और जस्तुओं में मृत्यु घृमता है । ये जलधर वर्षा किया करते हैं। ये 
सभी भेरी आज्ञा से देवगण भी अपना-२ काम किया करते हैं ॥२०॥ 

ब्रह्मण्यनिष्ठा विप्राश्च तपोनिष्ठास्तपोधना: 

ह्रण्यतिष्ठा विप्राश्च तपोनिष्ठास्तपोधना: ॥२१ ##््रएक 

ते सर्वे मद्भयादुभीता: स्वधर्म्मकम्मंतत्परा:। /#हे ह 

मद्भक्ताण्च॑व निःशद्धु: कम्मनिमर वका रफ़: 8४ 

देवा: कालस्य कालोड्ह विधाता धातुरैव च । ६५ 

संहारकत्त : संहर्ता पातु:ः पाता परातुपरः ॥२ - टी 

माज्ञयाश्यं संहर्त्ता नाम्ता तेन हरः स्मृत का, 

त्वं विश्वस॒क सृष्टिहेतो: पाता धर्म्मस्य रक्षणात्‌ ॥२४ “उशडलजाण 
.. ब्रह्मादितृणपय्यन्तं स्वंषामहमीश्वर 
०. स्वकम्मफलदाताहुं कम्मनिम लकारक: ॥२५ 

अहं यान्‌ संहरिष्यामि कस्तेषामपि रक्षिता।_ ै। 

यानहूं पालयिष्यामि तेषां हनता न कोअपि च ॥२६ 

सर्वेषामपि संहर्ता ख्रष्टा पाताहमेव च । 

नाहूं शक्तश्च भक्तानां संहारे नित्यद हिना म्‌ ।॥२७ 

ये जो विप्र हैं जिनकी निष्ठा परम ब्रह्मष्य होती है और ये तपस्वी 
लोग तपस्या में अपनी पूर्ण निष्ठा रखते हैं-ब्रह्म॑षि लोग ब्रह्म निष्ठ--- 
योगी लोग योग में निष्ठा रखने वाले रहा करते हैं ये सभी मेरे भय 
से भीत होकर ही अपने-अपने धर्म तथा कर्म में तत्पर रहा करते है।. 
सबका तात्पर्य यही है कि सभी मेरे भय के कारण ही अपने-अपने कर्मों 
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में सदा संलग्न रहा करते हैं अगर कोई निर्भय है तो वे केवल मेरे 
भक्त गण ही है जिन्होंने कर्मों का निमू लव कर दिया है ॥२१-२२॥। 
हे देवताओं ! मैं काल का भी काल और धाता का भी विद्याता हूँ । 
जो संहार के करने वाला है उसका भी संहारक एवं पालन करने वाले 


का पालन करने वाला पर से भी पर मैं ही हैं ॥२३॥ मेरे ही आदेश 
से यह संहार के करने वाले हैं जिनको नाम से हर कहा गया है । 
आप विश्व का सृजन करने वाले हैं धर्म की रक्षा करने से सृष्टि वे 
पाता हैं ।२४॥ ब्रह्मा से लेकर एक क्षद्रतम तृण पर्यल्त सबका मैं ई 
एक ईश्वर हूँ। सबके किए हुए कर्मों के फलों को देने वाला तथा 
कर्मों के निमू लन करने वाला भी मैं ही हूँ ॥२५॥ मैं जिनका संहार 
करू गा उनकी रक्षा करने वाला अन्य कौन है। अर्थात्‌ कोई भी समर्थ 
रक्षक नहीं है। जितका पालन-रक्षण मैं करूगा उतका हनन करने 
वाला भी कोई नहीं हो सकता है ॥॥२६॥ सर्व का सृजन-पालन और 
संहरण करने वाला एक मात्र मैं ही हैं । मैं मेरे नित्य देह धारी भक्तों 
का संहार करने में मैं भी समथ्थ नहीं हुँ ॥२७॥ 

तदाअचिर तेनश्यन्ति यथा वहनौतृणानि च । 

न को5पि रक्षितातेषां मयि हन्तय्यु पस्थिते ॥२८ 

_ यास्याम्रि पृथिवी देवा यात यूयं स्वमालयस । 
यूयं चेवांशरूपेण शी त्र' गच्छत भतलम ॥।२६& 
इत्युक्त्वा जगतां नाथो गोपनाहुय गोपिका: । 
. उवाच मधुर सत्यं वाक्यं तत्समयोचितम्‌ ॥३० 

.. गोपा गोप्यश्च खूणुत नन्‍्दब्रज परम । 

वृषभानुगृह क्षिप्रं गच्छ त्वमपि राधिके ॥३१ 

वृषभ नृप्रिया साध्वी नाम्ता गोपीकलावती । 
.. सुबलस्य सुता सा च कमलांशसमुद्भवा ॥३२ 
.. पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्‍्या च योषिताम । 
... पुरा दुवसिसः शापाज्जन्म तस्या ब्रजे गृहे ॥३३ 
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तस्यां लभस्व त्वं जन्म शोध्र' नन्‍्दब्रजं शक्षज' । 
* त्वामहूं बालरूपेण गृहणामि कमलानने ।।३४ 
त्वं में प्राणधिक्रा राधे तव प्राणाधिकोष्प्यहम्‌ । 
न किड्विदावयो भिन्‍नमेका ज्भूः स्वंदेव हि ॥३५ 
जो लोग मेरे भक्तों से दव ष करने वाले तथा ब्राह्मण-गौ-फऋतु और 


: देवों को आताते हैं या उनकी निश्वित रूप से हिसता किया करते हैं तो 


कक 


केशीघक्र अग्नि में तृण की भाँति नष्ट हो जांयेगे। मेरे हनन करने 


वाले के उपस्थित होने पर फिर उतका कोई भी रक्षा करने वाला 


नहीं हो सकता है २८५ मैं स्वयं प्रथिवी में जाऊ गा । हे देवगण ! आप 


लोग अपने निवास स्थान को जाओ और आप सब अश झूप से शीघ्र 


. भूतल में जाओ ।२६। इतना यह कहकर जगत्‌ के नाथ ने गोपों और 


_ गोपिकांओं को बुलाकर उनसे उस समय के उचित-सत्य एवं मधुर 


. बचन कहा ।३०। है गोपी ! गोपियो ! मेरी आज्ञा का श्रत्रण कर 
. आप लोग परम श्रेष्ठ नन्‍द ब्रज में चले जाओ. । है राधिक्रे ! आप 


भी वृषभानु के घर में जाकर जन्म ग्रहण करो । वृषभानु की ब्रिया 
बहुत ही साध्वी है और उसका शुभ नाम गोपी कलावोी है। बह 
_ सुबल की कन्या है और वहां कमला के अश से समुत्पन्त हुई है ।३१- 
-शैेर। वह पितृ गण की मानसी कन्या है जो स्त्रियों में परम धन्य तथा 
_ मान्य हैक पहिले दुर्वासा के शाय से उपका ब्रज के गृह में जन्म हुआ 
है ।३२४। आप ननन्‍द ब्रज में जाकर उपमें जन्म ग्रहण ४करो | है कमला- 
 नने ! तुमको मैं बालरूप से ग्रहण कहगा। है राधे ! आप मेरी प्राणों 
से भी अधिक प्यारी हैं और मैं भी आपका प्राणाधिक प्रिय हैं । हम 


£्‌ 


दोनों में कुछ भी भिन्‍नता नहीं है। सवंदा ही हम तुम दोनों का 
एकाग ही है अर्थात्‌ एक ही रूप है ।३५। 


श्रूत्वेवं राधिका तत्र रुरोद प्रेमचिह्वला । 
पपी चक्ष एचको राभ्यां मुखचन्ध' हरेसम ने ॥॥३६ 
जनुलभत गोपाश्च गोप्यश्च पृथिवी हे तले । 
गोवानुत्तमान।अ्च मन्दिरे मन्दिरे शुभे ॥३७ 
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एतस्मिलनस्तरे सर्वे दहश्‌ रथमसुत्तमस । 
मणिरत्नेद्धसारेण होरकेग विभूषितम्‌ ॥ ३८ 
श्वेतचामरलक्षेग शोभितं दर्पगायुते: । 
सक्ष्मकआशायत्रस्त ण वहितशुद्धत भषितस्‌ ॥ ३६ 
द सद्ररत्तकलसानाऊ व सहस्न ण सुशो भितम्‌ । 
पारिजातप्रसूनानां मालाजाले विराजितम 98०... ० 
पाष॑दप्रवरयुक्त शतकुम्भमय॑ शुभगू। का 
तेज: स््ररूपमतुल शतसूय्यसमग्रभव्‌ ।।४१ 
तत्रस्थं पुरुष श्यामसुन्दरं कमनीयकम्‌ । 
शंखचक्रगदापद्मधर पोताम्बर परम ॥४२ 
किरीटिनं कण्डलिनं वनमालानिभषितम । 
चन्दनागसुकस्त रीकुछकुमद्रब च चितम्‌ ।।४३ 
गोलोक दिहारी श्रीकृष्ण के इत वचनों का श्रत्रण कर वहाँ पर 
राधिका प्रेम से अत्यन्त विद्वल होकर रुदन करने लगी थी । है मृगे ! 
वह श्री राधिका अपने नेत्र रूपी चकोरों के द्वारा श्री' हरि के मुख रूपी' 
चन्द्र का पान करने लगी' थी अर्थात्‌ एकटक होकर मुख देख' रही थी. 
।३3६। फिर गोपों ने और गोषियों ने पृथ्वीतल में ब्रज भूमि में उत्तम' 
गोपों के शुभ मन्दिर-मन्दिर में जन्म ग्रहण किय्रा था ।३७। इसी बीच क्‍ 
में सबने वहां एक परम उत्तम रथ को देखा था' जो कीमती मणियों” 
और अति श्रेष्ठ रत्नों तथा हीरों से विशेष रूप से निर्मित किया 
हुआ था ।३5। उस फरम विभूषित रथ में लाखों श्वेत चमर और 
सहस्नों दर्पणों की शोभा हो रही थी तथा सूक्ष्म काषाय वस्त्र से, जीकि ऐ 
वहिन के तुल्य शुद्ध था, वह रथ विभूषितत था ।३६। उप्त रथ में सद्गत्नों क्‍ 
से विरचित सहस्नों कलश लगे हुये थे और पारिजात की' पुष्प मालाओं 
से वह सुशोभित होरहा था |४५। उस रथ के साथ श्रेष्ठ पार्षद थे 
तथा वह सुवर्ण से परिपृर्ण अतुल तेजः का स्वरूप, और सौ सूर्यों की! 
प्रभा के प्मान अभा वाला था ।४१। उस सुन्दरतम रथ में कमनीय 
स्वड़प दाल श्पाम् सुन्द्र पुरुष विराजमान थे जो शंख, चक्क, 








बह्मादिक्ृत-लक्ष्मीनरायणस्तो तरस ] ३५ 


बक और १दम को हाथों में धारण किये हुए तथा पीताम्बर पहिने 
हुए थे [४२। वह महा पुरुष कि रीट-कुण्डल और बनमाला से सम लंकृत 
थे उनका सुन्दर शरीर चन्दन-अगुरु, कस्त्री-कु कु म के द्रव से चरचित 
हो रहा था ।४३। 
. देवीं तद्बामतो रम्यां शुक्लवर्णा मनोहरघ । 
.. वेण वीणाग्रन्थहस्तां भक्तानुग्रहकात्त रास ।४४ 
. विद्याधिष्ठातृदेवीम्च ज्ञानरूपां सरस्त्रतीम्‌ ॥४४ 
 अपरां दक्षिणे रम्यां शरच्चन्द्रसमप्रभाम्‌ ' 
तप्तकाज्वनवर्णाभां सस्मितां सुमनोहराम्‌ ४२ 
अवरुह्य रथात्त ण॑ सस्त्रीक: सह पार्षद : । 
 जगाम च सभा रम्यां गोपगोपीसमन्त्रिताम ।।७६ 
देवा गोपाश्च गोप्यश्चोत्तस्थु: प्राज्जजयो सुदा । 
सामवेदोक्तस्तोत्र णक॒ते नचमुरषिभि: ॥ ४८ 
गत्वा नारायणो देवो विलीत: कृष्णबिग्रहे । 
हृष्ट्वा च परमाश्चय्यं ते सर्वे विस्वयं यय: ।।9७६ 
उस रथ में विराजमान महादिव्य पुरुष के वाम भाग में परम रम्प- 
शुक्र वर्ण वाली-वेण वीणा और ग्रन्थ हाथों में धारण करने वानी 
. तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने में अत्यन्त आतुर होने वाली मनोहर 
देवीरँवराजित हो रही थी ।४४ यह विद्या की अधिष्ठात्री देवी-ज्ञान 
के स्वरूप वाली सरस्वती थी | /५। इप महादिव्य पुरुष के दक्षिण भाग 
में दूसरी देवी विराजमान थी जो परम रम्य-शरत्काल के चन्द्र के तुल्य 
प्रभा वाली थी। इनके शरीर का वर्ण तपे हुए सुवर्ण के समान था और 
यह मन्दस्थित से युक्त अत्यन्त मनोहर थीं।४ ६॥ यह महान्‌ दिव्य 
पुरुष रथ से सपत्नीक एवं पाषंदों के साथ उतर कर उस गोप और 
गोषियों से समन्वित रम्य सभा में गये थे ।४७। वहां उनको आते हुए 
देखकर समस्त देवता-गोप और गोपियां उठकर खड़े होगये थे । और 
बड़े ही हुं के साथ जोड़े हुए सब ने सामवेद में कहे हुए स्तोच्र 
से उनकी स्तुति क्री थी ।95। वह त्ताराग्रण देव ज़ाकर श्री कृष्ण के 
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एतस्मिन्नस्तरे सर्वे दहश्‌ रथसुत्तमस । 
मणिरलेद्रसारेण ही रकेग विभूषितम्‌ ॥ ३८ 
श्वेतचामरलक्षेग शोभितं दरपगायते: । 
सुक्ष्मकाशायत्रस्त्र ण वहिनशुद्ध त भषितम्‌ ॥ २४ 
 सद्ररत्वकलसानाजञ्य सहन ण सुशोभितम्‌ । 
पारिजातप्रसूतानां मालाजालेविराजितम्‌ ।७० 
पाष॑दप्रवर॑यु क्त शतकुम्भमय शुभ । हक 
तेज: स्व्रूपमतुल शर्तसूय्यंसमप्रभम्‌ ४१ 
तत्रस्थं पुरुष श्यामसुन्दरं कमनीयकम । 
शंखचक्रगदापद्मधरं पीताम्बर परम्‌ ॥४७२ 
किरीटिनं कृण्डलिनं वनमालाविभषितम । 
चन्दनागवकस्त्री कुडकुमद्रवर्चा चतम्‌ ।॥४३ 
गोलोक दिहारी श्रीकृष्ण के इन वचनों का श्रत्रण कर वहाँ पर 
राधिका प्रेम से अत्यन्त विहवल होकर रुदन करने लगी थी । हे गगे ! 
वह श्री राधिका अपने नेत्र रूपी चकोरों के द्वारा श्री' हरि के मुख रूपी 
चन्द्र का पान करने लगी थी अर्थात्‌ एकटक होकर मुख देख' रही थी 
।३६। फिर गोपों ने और गोषियों ने पृथ्वीतल में ब्रज भूमि में उत्तम रे 
गोपों के शुभ मन्दिर-मन्दिर में जन्म ग्रहण किया था ।३७। इसी बीच' 
में सबने वहां एक परम उत्तम रथ को देखा था. जो कीमती मणियों”” 
ओर अति श्रेष्ठ रत्नों तथा हीरों से विशेष रूप से निर्मित किया 
हुआ था ।३5। उस परम विभूषित रथ में लाखों श्वेत चमर और 
सहस्रों दपंणों की शोभा हो रही थी' तथा सूक्ष्काषाय वस्त्र से, जीकि . ॥ 
वहिन के तुल्य शुद्ध था, बह रथ विभूषित्त था ।३६। उप्त रथ में सद्रत्नों द 
से विरचित सहस्नों कलश लगे हुये थे और पारिजात' की' पुष्प मालाओं 
से वह सुशोभित होश्हा था ।४०। उस रथ के साथ श्रेष्ठ पारष॑द थे 
तथा वह सुवर्ण से परिपूर्ण अतुल तेज का स्वृहप और सौ सर्यों की 


५५ 


: प्रभा के समान प्रभा वाला था ।४१। उस सुन्दरतम रथ में कमनीय 
. स्वरूप वाले शप्माम्॒ सुन्दर पुरुष॒व्रिराजमान थे जो शंख, चक्र, 
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गदा और पद्म को हाथों में धारण किये हुए तथा पीताम्बर पहिने 
हुए थे ।२। वह महा पुरुष कि रीट-कुण्डल और बनपाला से समलंकृत 
थे उनका सुन्दर शरीर चन्द्रन-अगुरु, कस्त्री-कु कु म के द्रव से चाचित 
हो रहा था ।४३। 
. देवीं तद्बामतो रम्यां शुक्लवर्णा मनोहरम । 
- वेण वीणाग्रन्थहस्तां भक्तानुग्रहकात्त राम ।॥४४ 
. पिद्याधिष्ठातृदेवीज्च ज्ञानरूपां सरस्व्रतीम्‌ ॥४५ 
 अपरां दक्षिणे रम्यां शरच्चन्द्रसमप्रभाम्‌ ' 
तप्तकाज्वनवर्णाभां सस्मितां सुमनोहराम्‌ ७३ 
. अवरुह्य रथात्त ण॑ सस्त्रीक: सह पार्षद: । 
 जगाम च सभा रम्यां गोपगोपीसमन्विताम ।।9७६ 
देवा गोपाश्च गोप्यश्चोत्तस्थु: प्राज्जनयो मुद्दा । 
सामवेदोक्तस्तोत्र णकृतेनचम्मुरषिभि: ॥ ४८ 
गत्वा नारायणो देवों विलीन: कृष्णविग्रहे । 
हृष्ट्वा च परमाश्चय्ये ते सर्वे विस्पयं यय: ।।४६ 
. उम्त रथ में विराजमान महादिव्य पुरुष के वाम भाग में परम रम्प- 
शुक्त्र वर्ण वाली-वेणू वीणा और ग्रन्थ हाथों में धारण करने वा वी 
तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने में अत्यन्त आतुर होने वाली मनोहर 
देवीवराजित हो रही थी ।४४। यह विद्या की अधिष्ठात्री देवी-ज्ञान 
के स्वरूप वाली सरस्वती थी | ४५। इप महादिव्य पुरुष के दक्षिण भाग 
में दुधरी देवी विराजमान थी जो परम रम्य-शरत्काल के चन्द्र के तुल्य 
प्रभा वाली थी। इतके शरीर का वर्ण तपे हुए सुवर्ण के समान था और 
यह मन्दस्थित से युक्त अत्यन्त मनोहर थीं।४ ६। यह महान्‌ दिव्य 
पुरुष रथ से सपत्नीक एवं पाषंदों के साथ उतर कर उस भगोप और 
गोपियों से समन्वित रम्य सभा में गये थे ।2७। बहां उनको आते हुए 
देखकर समस्त देवता-गोप और गोपियां उठकर खड़े होगये थ । और 
बड़े ही हम के साथ जोड़े हुए सब ने सामबेद में कहे हुए स्तोच्र 
वे उनकी स्तुति की थी ।४5। व्रह ताराप्रण देव ज़ाकर क्षों कृष्ण के 
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शरीर में विलीन हो गये थे । यह देखकर सबको परम . आश्चये हुआ 


था ।४६। द 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकृम्ममयाद्रथात्‌ ! 


अवरुह्य स्वयं विष्णु: पाता च जगतां पति: ॥५० 
आजगाम चतुर्वाहुः वत्तमालाविभूषित: । 
पीताम्बरधर: श्रामान्‌ सस्मितः सुमनोहरः । 
सर्वालड्भा रशोभादवः सूय्यंकोटिसम प्र भः ॥५१ 
उत्तस्थुस्ते च त॑ दृष्ट्वा तुष्टवु: प्रणता सुने । 
स चापि लीनस्तत्रै व राधिकेश्वर विग्रहे ॥५२ 
ते हृष्ट्वा मह॒दाश्चय्ये विस्मय परम यय्र: । 
संविलीने हरेरज़ श्वेतद्वीपनिवासिन: ॥।५३ 
एतस्मिन्ततरे तूर्णमाजगाम त्वरान्वितः । 
शुद्धस्फटिकस ड्ाशो नाम्नासडूषेण: स्मृतः । 
सहस्रशीर्षा पुरुष: शतसूय्यसमप्रभः ॥५४ 
आगतं तुष्ट्वु: सर्वे हृष्टवा त॑ विष्णुविग्रहस । 
स चागत्य नतस्कन्धस्तुष्टावराधिकेश्वरमु । 
सहस्रमृद्ध भिर्भकत्या प्रणणाम च नारद ॥३५ 
आवाञ्च धमपुत्रो द्वौं नरतारायणाभिधो । 
लीनो5हं कृष्णपादाब्जे बभूव फाल्गुनों वरः ॥५६ 
.. ब्रह्म शशेषधर्माश्च तस्थरेकत्र तत्र वे ॥५७ 
इसी बीच में वहाँ सुवर्ण मय रथ से उतर कर जगतों के स्वामी 
एवं पालन करने वाले विष्णु स्वयं वहाँ पर आये थे जिनकी चार 
भूजाएं थीं और वे वन माला से समलंकृत थे। विष्णु भगवान्‌ भी हे 
... पीताम्बर धारी थे। श्री से सम्पन्त यह मन्द हास्य से युक्त एवं अत्यन्त ; 
ड मनोहर थे यह समस्त सुन्दर अज्ञंकारों से विभूषित और करोड़ों सूर्यों. . 
की प्रभा के तुल्य प्रभा वाले थे ।६०-५१। इनको देखकर हे मुने ! सब 
खड़े हो गये और प्रणत होकर सब ने इनकी स्तुति की थी | वह भी 
श्री राधिका के स्वामी श्री कृष्ण में वहां आक्र विलीन हो गये थे 





ह है ह 
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।५२॥ उन सब ने इस महाव्‌ आशएचर्य पूर्ण घटना को देखकर अत्यन्त 
विस्मय को प्राप्त किया था | जब कि ये दोनों महा पुरुष श्वेत द्वीप के 
निवास करने वाले हरि अग में विलीन हो गये थे ।५३। इसी बीच 
शुद्ध स्फटिक मणि के समान पुरुष नाम से जो संकर्षण कहे जाते हैं, 
शीघ्रता से वहाँ आये थे । यह पुरुष ससहक्ल शिर वाले तथा सूर्यों के 
तुल्य प्रभा वाले थे ।|५४। आये हुए विष्णु के विग्रह वाले उनको 
देखकर सब ने वहाँ उनका स्तवन किया था । उसने वहाँ आकर अपना 
कन्धा झुकाकर श्री राधिकेश्वर की स्तुति की थी । है नारद ! सहस्र 
शिरों के द्वारा भक्ति पूर्वक उस पुरुष ने राधिकेश्वर को प्रणाम किया 
था ।५५। उन्होंने कहा --हम दोनों धर्म के पुत्र हैं और नर तथा 
नारायण नामों वाले हैं। मैं कृष्ण के चरण कमल में लीन होगया था 
और श्रेष्ठ फाल्गुन हुआ था | ५६। यहाँ पर ब्रह्मा-ईश-शेष और धर्म 


एक स्थान पर स्थित हो गये थे ।५७। 
एतस्मिन्नतरे देव। दहश्‌ रथमुत्तमम्‌ । 
स्वणसारविका रञ्च नानारत्तपरिच्छदम्‌ ॥५५ 
मणीन्द्रसारसंयुकतं वहिनशुद्धांशुकान्वितम्त । 
इवेतचामरसंयुकत भूषितं दपंणायतैः ॥५४ 
सद्रत्नतारकलससमूहेन विराजितस्‌ । 
पारिजातिप्रसूनानां मालाजाल: सुशोभितम्‌ ॥।६० 
सहस्नरचक्रसंयुक्तं मनोयायि मनोरमस्‌ । 
ग्रीष्ममध्याहनमात्त ण्डप्रभामोषकरं परम ॥६१ 
मुक्तामाणिक्यवज्राणां समूहेन सम्रुज्ज्वलम्‌ । 
चित्रपत्त लिकापृष्पस र:काननचित्रितस्‌ ॥ ६२ 
देवानां दानवानाज्च रथानां प्रवर॑ मुने । 
यत्नेन शद्भूरप्रीत्या निर्मितं विश्वकर्म्मंणा ॥६३ 
पञ्चाशदुयोजनोध्वेअ्च चतुर्योजनविस्तृतम्‌ । 
'रतितल्पसमायुक्ते: शोभितं शतमन्दिरे: ॥६४ 
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इस बीच में देवों ने एक उत्तम रंथ को देखा था। जो सुवर्ण 
के सार से बना हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों के परिच्छेद से 
युक्त था ।४८। यह रथ उत्तम मणियों से युक्त था और वहित के समान 
शुद्ध वस्त्र से अच्वित था यह रथ श्वेत चमरों से भूषित और सहझ्रों 
दपंणों से समलंकृत था ।१५६। इस सुन्दर रथ में सद्रत्नों के कलशों के 
समूह लगे हुए थे और पारिजात के पुष्पों की बनी हुई मालाओं के 
समह से यह रथ सशोभित हो रहा था। ०। यह रथ सहस्न चक्रों से 
युक्त था इस की गति का वेग मन के तुल्य शीघत्रगामी था। यह बहुत 


ही मनो रम था। इस रथ की प्रभा जो थी वह ग्रीष्म काल में मध्याहन' 
काल के सूर्य की प्रभा को भी पराजित कर देने वाली थी ।६१। यह 


रथ मुक्तामाणिक्य और वज्ाों (हीरों) के समृह से बहुत हीं समुज्ज्वल 
था| इस में चित्रकारी बहुत सुन्दर हो रही थी जिसमें पुतली-पृण्य-सर 
और कानन चित्रित हो रहे थे ।६९। हैं मुने ! यह रथ देवों-दैत्यों और 
दानवों के सम्पूर्ण रथों में सर्वेश्नष्ठ रथ था जिसको शंकर की प्रीति 
से विश्व कर्मा ने बड़े ही यत्तन के साथ निर्मित किया था ।६३। यह 
रथ पच[स योजन ऊंचा और चार योजन विस्तार वाला था । इसमें 
रति की शय्या थी और सेकड़ों मन्दिरों से भी शोभा वाला था ।६४।॥ 
तत्रस्थां दहशुद वीं रत्नाल दवा रभूषिताम्‌ । 
प्रदर्धस्वर्णसाराणां प्रभामोषकरद्य तिम । ध 
तेज:स्वरूपामतुलां मूलप्रकतिमीश्वरम ॥६५ 
_सहस्रभुजसंयक्तां नानायुधसमन्विताम्‌ । 
 ईषद्वास्थप्रसन्तास्यां भक्तानुग्रहकातर।म्‌ ॥६६ 
'गण्डस्थलकपोलाभ्यां सद्रत्नकुण्डलोज्ज्वलामु । 
रत्नेन्द्रसाररचितक्वणन्मज्जी ररज्जिता मर ॥॥६७ 
वहिनशुद्धांशुकातातिज्वलितेन समुज्ज्वलाम । 
घिहपृष्ठसमारुढ़ां सुताभ्यां सहितां घुदा ॥६८ 


अवर्ह्य रथात्तण श्रीकष्णं प्रणनाम च' । 
सुताभ्यां सह सा देवी संमुवास वरासने !।६६ 
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गणेश: काक्तिकेयश्च नत्वा कृष्ण परात्परम्‌ । 

नमाम शड्भूर धर्म्म॑मननन्‍्तं कमलोद्भवम््‌ ७० 

उत्तस्थुररात्त देत्रा दृष्टवा तौ त्रिदशेश्वरों । 

आशिषज्च ददुदेतबा वासयामासु: सन्निधो । 

ताभ्यां सह सदालापं चक्र द वा मुदान्विताः ॥७१ 
* उस परम दिव्य एवं अत्यन्त सुरम्य रथ में विराजमान देवी को 
सब ने देखा था जो देवी रत्नों के अलंकारों से विभूषित थी | उसकी 
चूति तपे हुए उत्तम सुवर्ण की प्रभा को भी पराजित करने वाली 
थी । यह देवी तेज के स्वरूप वाली-अनुपम-मूल प्रकृति ईएवरी थी- 
।६५। यह अनेक प्रकार के उत्तम आयुधों से यूक्त सहख्र भुजाओं वाली 
थी। इसका मुख कमल मन्द हास्य से परम प्रतन्‍तता से पूर्ण था और 
यह भक्तों पर अनुकम्पा करने के लिये अत्यन्त कातर हो रही थी- 
इसके गण्ड स्थल एवं कपोल भाग अच्छे रत्नों के निर्मित कृण्डलों से 
उज्ज्वल हो रहे थे । यह देवी श्रेष्ठ रत्नों के द्वारा विरचित मज्जीरों 
की ध्वनि से रड्जित हो रही थी ।६७। अग्नि के समान परम शुद्ध एवं 
दोपष्यमान वस्त्र से समुज्ज्वल-सिंह के पृष्ठ पर सस्थित तथा दोनों 
अपने पुत्रों के सहित यह देवी रथ से शीघ्र उत्तर कर श्रीकृष्ण के 
समीप गई और उनको प्रणाम कर अ्रपने पूत्रों के सहित वहाँ एक 
श्रेष्ठ आसन पर संस्थित होगई थीं ।६८-६९। इसके अनन्तर स्वामि 
कारतिकेय और गणनाथ गणेश ने परात्पर श्रीकृष्ण को प्रणाम किया 
था और शंकर-धरं-अनन्त और ब्रह्माजी को भी प्रणाम किया था- 
।७०। उस समय समीप में स्थित सब देवता उठकर खड़े हो गये थे 
और उन दोनों देवों को आशीर्वाद देकर अपने समीप में उहें बिठा 
लिया था। फिर उन दोनों के साथ द्वे नारद देवों ने प्रसस्तता से 
पूर्ण होकर सदा लाप करना आरम्भ कर दिया था ।७१॥ 

तस्थुद वाः सभामध्ये देवी च पुरुतो हरेः । 

गोपगोप्यश्च बहुशो बभूवुविस्मयाकुलाः ॥ 
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उबाच कमलां क्ृष्ण:स्मेराननसरोर्हः । 
त्वं गच्छ भीष्मकगूह नानरत्वसमन्वितस ॥७३ 
वेदर्भपा उदरे जन्म लभ देवि सनातनि । 
 तव पाणि ग्रद्गीष्यामि गत्वाहूं कुण्डिनं सति ।।७४ 
ता देब्य: पावंतींहष्ट्वासमुत्थाप्यत्वरान्विताः । 
 रतनसिहासने रम्ये वासयामासुरीश्वरीस ॥७५ 
.. विप्रेन्ध पावंती लक्ष्मीबाधिष्ठातृदेवता: । 
' तस्थुरेकासने तत्र सम्माष्य च यथोचितम्‌ ॥७६ 
' ताश्च सम्भाषयामासु: सम्प्रीत्या गोपकन्यका: । 
' ऊषुर्गोपालिकाः कश्चिन्मुद्रा तासाञ्च सन्निधौ ॥॥७७ 
इसके उपरान्त सभा के मध्य में हरि के सामने समस्त देवता 
: और वह देवी संस्थित हो गये थे । उस समय अधिकतर गोपी और 
* सब विस्मय से आकुल हो गये थे ।७९। मन्दस्मित से युक्त मुख कमल 
' से बोले--हें देवि ! तुम भीष्मक के गृह में जाओ जो नाना रत्नों से... 
' समन्वित है ।७३। है देवि ! वहां तु वँदर्भी के उदर में जन्म ग्रहण कर। 
' है सनातनि ! हे सति मैं कुण्डिन पुर में जाकर तेरा पाणिग्रहण करूँगा .. 
: ।७४। उन देवियों ने पार्वती को देख कर शीत्रता से युक्त होकर उनको 
उठाकर रघ्य रत्तों के सिहांसत पर ईश्वरी को विराजमान कराया 
' था ॥७५। है विप्रेन्द्र ! वहाँ एक ही आसन पर यथोचित सम्भाषण । 
“ करके पावती-लक्ष्मी और वाणी की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती ने 
“अपनी स्थिति की थी ।७६। उनसे गोपों की कन्याओं ने बड़ी प्रीत से 
.._ सम्भाषण किया था। उत में कुछ ग्रोपालिका उन्तकी सन्तनिधि में 
. अआनन्द पूर्वक बैठ गई थीं ।७७। . 
श्रीकृष्ण: पावेतीं तत्र समुुवाच जगत्पति 
देवि त्वमंशरूपेण ब्रज नन्दत्रजं शुभे ॥७८ 
“उदरे च यशोदाया: कल्याणि नन्दरेतसा । 
'लभ जन्म महामाये सृष्टिसंहारकारिणि ॥७छ६ 
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ग्रामे ग्रामे च पूर्जां ते कारयिष्यामि भतले । 

कत्स्ने महीतले भकक्‍त्या नगरेषु वनेषु च ॥८० 

तत्राधिष्ठातृरेवीं त्वां पूजथिष्यन्ति मानवाः । 

द्रव्येतानाविधेदिव्ये बलिभिश्च॒मुदा न्विता: ॥८१ 

तव भस्पश मात्र ण सूतिकामन्दिरेशिवे । 

पिता मां तन्न संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति ।।८२ 

कंसदर्शनमाओेणागमिष्यसि शिवान्तिकस । 

भारावतारणं क.,त्वा गमिष्यामि स्वभश्रम स्‌ ।।८३ 

जगत्‌ के स्वामी श्रीकृष्ण वहाँ पर पावंती से बोले-हे देवि ! हे 

शुभे / आप भी अश रूप से नन्‍दब्रज में जाओ ।७५। हे कल्याणि आप 
नन्‍्द के वीये से यशोदा के उदर में हे महामाये ! हे सृष्टि के संहार 
के करने वाली ! जन्म ग्रहण करो ।७९१। मैं आपकी पूजा प्रत्येक ग्राम 
में करा दू गा।। बड़ी भक्ति के साथ सम्पूर्ण भूतल में नगरों में और 
_ वनों में सवेत्र आपकी पूजा होगी ।८०। वहां पर मनुष्य अधिष्ठात्नी 
देवी आपको अनेक प्रकार के द्रव्यों से और बलियों के द्वारा प्रसन्‍नता 
के साथ पूज्ंगे ।८१। हैं शिवे ! आपके भूमि के स्पर्श मात्र से सूतिका 
मंदिर में पिता मुझको वहां संस्थापित कर तुमको लेकर आयेंगे ।८२। 
फिर कंस का दर्शन भर करके आप शिव के समीप में आजायंगी । मैं 
भी भूमि के भार को उतार कर अपने आश्रम को चला जाऊगा ।८३। 


इत्यू कत्वा श्रीहरिस्तृर्णमुवाच च षड़ाननम्‌ । 
अशरूपेण वत्स त्वं गभिष्यसि महीतलम्‌ ॥।८४ 
जाम्बवत्यश्च गर्भ च लभ जन्म सुरेश्वर । 

अ शेन देवता: सर्वा गच्छन्तु धरणीतलम्‌ ।।८५ 
भारहार करिष्यामि वसुधायाश्व निश्चितम्‌ ।८६ 
इत्यूवत्वा राधिकानाथस्तथौ सिंहासने वरे । 
तस्थुद्वाश्च देव्यश्च गोपागोप्यश्चना रद ।।८७ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समृत्तस्थौ हरेः पुर: । 
पुटाञज्जलिजंगन्नाथम्रुवाच त्रिनयान्वितः ।|८८ 
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अवधान कु विभो किकरस्य निवेदने । 

आज्ञां कुछ महाभाग कस्य कुत्र स्थल भुवि ॥८६ 

भर्ता पातोद्धा रकर्ता सेवकानां प्रभू: सदा । 

स भृत्यः सवेदा भक्त ईश्वराज्ञां करोति यः ॥६० 

के देवा: केन रूपेण देवश्व कलया कया । 

कृत्र कस्याभिधेयश्व विषयश्च महींतले ॥&१ 

ब्रहमणो वचन श्र त्वा प्रत्युवाच जगत्पति: । 

यहस्‍्य यत्रावकाशञ्च कथयामि विधानत: ॥&२ 
यह कहकर श्री हरि शीघ्र ही षड़ानन से बोले-हे वत्स ! तुम 
महीतल में अंश रूप से जाओगे ।८5४। वहां हे सुरेश्वर [! तुम जाम्ब- 
व॒ती के गर्भ में जन्म प्राप्त करो । समस्त देवगण भी अपने अपने अश 
से धरणी तल में जागें ।८५। मैं निश्चय ही अब प्रथिवी के भार का 
हरण करूगा।८६। इतना कहकर राधिका के नाथ श्रेष्ठ सिंहासन 
पर स्थित हो गये थे । है नारद ! देवगण-देवियांगोप और गोपियां 
. भी सब बंठ गये थे ।८9। इसी अन्तर में ब्रह्मा हरि के आगे उठकर 
खड़े हुए थे और हाथ जोड़कर विनय से युक्त होकर बोले ।८८। 
ब्रह्माजी ने कहा--है विभो ! इप सेवक के निवेदन पर ध्यान देते की 
कपा करे। हैं महाभाग ! भूमि में किस का किस स्थल में रहना 
होगा ? आप तो प्रभु हैं और सदा भरण करने वाले और सेवकों के 
उद्धार करने वाले हैं और वह भक्त सर्गदा आप का भृत्य है जो ईश्वर 
की आज्ञा का पूर्ण पालन किया करता है ।८५8-४०। कौन से देवता 
किस रूप से और देवियां किप्त कला से कहाँ पर महीतल में किस' नाम 
वाला विषय (देश) इत का होगा ।४१। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर 
जगत्पति ने उत्तर दिया था कि जिसका जहां पर आकाश है उस्ते मैं 
: विधान के साथ बताता हूँ ।६२। क्‍ द 
. कामदेवो रोक्मिणेयो रती मायावतीसती । 

शम्बरस्यगृहे या च छायारूपेणसंस्थिता ।!६३ 
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त्वं तत्य पुत्रो भविता नाम्नानिरुद्ध एव च । 
भारती शोणितपुरे बाणपुत्री भविष्यति ।&४ 
अनन्तो देवकीगर्भाद्रो हिणेयो जगत्पतिः । 
मायया गर्भसकर्षात्ताम्ता संकर्ष ण: स्पृतः ॥६५ 
कालिन्दी सूय्यंतनया गड्भांशिव महीतले । 
अद्धशिनव तुलसी लक्ष्मणा राजकन्यका ॥६६ 
सावित्री वेदमाता च नाम्ता नाग्वजिती सती । 
वसुन्धरा सत्यभाया शेव्या देवी सरस्त्रती' ।!&७ 
रोहिणी मित्रविन्दा च भविताराजकन्यका । 
सूय्यंपत्नी रत्नमालाकलया च जगदगु रोः ।।&८ 
श्रीकृष्ण ने कहा---कामदेव रौक्‍्मणय है और रती मायावती 
सती है जो छाया रूप से शम्बर के घर में संस्थित है ।8३। तुम उसके 
पूत्र होओगे जिसका नाम अनिरुद्ध होगा। शोणित पुर में वाण की 
पत्री भारती होगी ।६४। अनन्त देवकी के गभे से रोहिणेय अर्थात 
रोहिणी के पृत्र होंगे जगत्पति माया से गर्भ के संकर्षण इस नाम से 
कहे गये हैं ।६५। सूर्य की तनया कालिन्दी गझ्भा के अश से महीतल 
में हंगी और आधे अश से तुलसी राजकन्या लक्ष्मणा होगी ।<६। 
सावित्री वेदों की माता नाग्वजिती के नाम वाली सती होगी-वसुन्धरा 
सत्यभामा होगी और सरस्वती देवी शैव्या होंगी ।६७। रोहिणी और 
मित्रविन्दा जगत के गुरुकी कला से सूर्य पत्नी रत्न माला राज 
कन्याऐ होगेंगी ।९८५। 

स्वाहांशेन सुशील। च रुक्मिण्याद्या: स्त्रियों नव । 

दुर्गार्दशा जाम्बवती महिषीणां दश स्मृता: ॥&& 

अद्ध शिन शैलपूत्रो यातु ज.म्बवतो गृहम्‌ । 

केलासे शकराज्ञा च॒ बभूव पावंतीं प्रति ॥१०० 

केलाशगामिन विष्णु श्वेतद्वीपनिवासिनमु । 

आलिड्भुन देहिकान्ते नास्ति दोषोममाज्ञया (॥१०१ 
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कथ शिवाज्ञा तां देवीं वभव राधिकापते । 

विष्णोःसम्भाषणे पर्व श्वेतद्वीपनिवासिन: ।।१०२ 

पुरा गणेश हृष्टं च प्रजग्मु: स्व रेवता: । 

श्वेतद्वीपात्‌ स्त्रयं विष्णु जंगाम शंकरस्तवात्‌ ॥१०३ 

हृष्दवा गणेश मुदित: समुत्रास सुखासने । 

सुखेत दहशुः सर्वत्र लोक्यमोहन वपु: ॥१०४ 

किरीटिनं कुण्डलिन पोताम्बरधरं वरम। 

सुन्दर श्यामरूपञच नवयौवनसंयतम्‌ ॥॥१०५४ 

चन्दनागुरुकस्त्रीकुछकुमद्रवसंय तम । 

रत्नालका रशोभाढब' स्मेराननसरोर्हम्‌ ।।१०६ 

रत्नसिहासनस्थञ्च पार्ष दे: परिवेष्टितम । द 

वन्दितज्च सूरैः सर्वे: शिवेन पूजित॑ स्तृतस ॥१०७ 

स्वाहा के अंश से सुशील रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां होंगी तथा 

दुर्गा के अ्ड' अंश से जास्ववती होगी इस तरह दश महिषी कही गई 
हैं ।86। शैली पुत्री आधे अंश से जाम्ववानू के घर में जावें। कैलास 
में पार्वती को शंकर की आज़ा होगई थी ।१० ०। कैलास के गामी श्वेत 
ीप निवासी विष्णु को हे देवि ! अपना आलिंगन दो । है कान्‍्ते ! 
मेरी आज्ञा से इसमें कोई भी दोष नहीं है-यह शिव की आज्ञा हुईं थी 
१०१ ब्रह्मा ने कहा--है राधिक,पते ! उत्त देवी को यह शिव करे 
आज्ञा कंसे हुई थी पहिले जब तक श्वेत द्वीप निवासी विष्ण का कोई 


भ्स 


सम्भाषण ही नहीं हुआ था ? ।१०२। श्रीकृष्ण ने कहा--पहिले गणेश 


का दर्शन करने के लिए सभी देवता वहाँ गये थे । श्वेत द्वीप से शंकर 


के स्तवन से स्वयं विष्णु भी गये थे ।१० ३। गणेश को देखकर परम 
हथित होकर सुखासनसे स्थित हो गये थे। वहाँ सब नेसुख प्‌र्वक 
त्रेलोक्य के मोहन कर देने वाले शरीर को देखा था ।१०४। श्रीकृष्ण 
कुण्डलों को धारण करने वाले तथा किरीट मस्तक पर पहिने हुए थे । 


_ पीताम्बर इनका परिधान था | परम श्रेष्ठ एवं सुन्दर तम श्याम 


स्वरूप था और नवीन यौवन से समन्वित थे ।१०४। इनके शरीर में 





य 
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चन्दन अगुरू कस्तूरी कु कुम का द्रव लगा हुआ था। श्रीकृष्ण उस 


समय में रत्नों के आभूषणों से समरयंकृत और मन्द मुसकान से युक्त 


आपका मुख कमल था। वर्हा रत्नों के धिहासत पर जब ये विराज- 
मान थे तो पाषंदों के द्वारा सेवित हो रहे थे । समस्त देवगण द्वारा 
वन्दित एवं शिव के द्वारा स्तुत थे ।१०६-१०७। द 

ते हृष्ट्वा पावंतो विष्णु प्रसन्‍नवदनेक्षणा । 

मुखमाच्छादयामास वाससा ब्रीड़या सती १०८ 

अतीवसुन्दर रूप॑ दर्शा दर्श' पुनः पुनः । 

ददर्श मुखमाच्छाय निमेषरहिता सती ।।१०७ 

परमाद्भुतवेशठच सस्मिता वक्रचक्षषा । 

सुखरागरसंमग्ना बभूव पुलकाड््चिता ॥॥११० 

क्षणं ददर्श पञ्चास्यं शुश्रतर्ण' त्रिलोचनम । 

त्रिशुल॒परिघधरं कन्दर्प कोटिसुन्दरम्‌ ।.११ 

क्षण ददर्श श्यामं तमेकास्यञच द्विलोचनम ; 

चतुभु ज॑ं पीतवस्त्र' वतमालाविभू घतम ॥११२ 

उस समय प्रसन्‍न बदन और नेत्रों काली पाव॑ती ने उनका दर्शन 

किया तो सती को लज्जा उत्पन्न हो गई थी और उत ने वस्त्र से 
अपने मुख को ढक लिया था ।१०७। सती ने निमेष रहित हो कर श्याम 


सुन्दर के अत्यन्त सुन्दर रूप को बार-बार मुख ढांककर देखा था- 


।१०६। श्याम सुन्दर के परम अद्भुत वेष को मन्‍्द मुस्कान वाली सती 


. वक् नेत्र से देखकर रोमाव््चित होकर सुख के समुद्र में निमग्न होगई 


थी ।११०। फिर एक क्षण के लिए शुत्र वर्ण वाले तथा पांच मुखों 
से युक्त-तीत नेत्र धारी-त्रिशुल॒ और पद्ठश आयुधों वाले करोड़ों 
काभदेवों के समान सुन्दर को देखा था और पुतः एक क्षण में उन 
एक मुख वाले द्विलोचन-चतुभू ज-पीतवस्वधा री-वन माला से भूषित 
श्याम सुन्दर को देखा था ।१११-११२। 

एक ब्रह्ममृ त्तिभेदमभेद॑ वा निरूपितम्‌ । 

हेट्वा बभूव सा माया सकाम विष्णु मामया ॥११३ 
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मदंशाएच त्रयो देवा ब्रह्म विष्णू महेश्वरा: । 
ताभ्यामोत्कषंपाताच्च श्रेष्ठ:सत्वगु त्मकः ।१४ 
हृष्टवा त॑ पार्वती भकत्या पुलकाडिचतविग्रहा । 
मनसा पूजयामास परमात्मानमीश्चरम्‌ ॥११५ 
दुर्गान्तराभिप्रायञ्च बुबुषे शंकर: स्वयम्र । 
सर्वान्तरात्मा भगवानन्तर्यामी जगत्पतिः ॥११६ 
दुगज्चि निज्जनोभूय ताम्ुताच हर स्व्रयम्र । 
बोधयामास विविध हित॑ तथ्यप्खण्डितम्‌ ॥११७ 


_ निवेदन मदोयञ्च निबोध शेलकन्यके । 


श्रुद्भार देहि भद्द ते हरये परमात्मते ॥११८ 
अहूं ब्रह्म! च विष्णशव ब्रह्म कझ्च सनावनमु । 
देवको भेदरहिती विषयान्मूतिभेदकः ११६ 

सवषां प्रकृतिह्य का माता त्वं सर्वरूपिणी । 
स््रयम्भुवश्च॒ वाणोत्वं लक्ष्मी रायणो रसि ॥१२० 
मम वक्षसि दुर्गात्वं निबोधाध्यात्मकं सति । 
शिवस्य वचन श्र त्वा तमुतराच॒ सुरेश्वरी ।॥१२१ 


उत्त सती ने उत दोनों को एक ही ब्रह्मा की मूर्ति ब्रिना भेद 


वाली तथा भिन्‍व हूप में स्थित निरूपित किया था और वह देखकर _ 
माया से सकाम होगई थी ।११३। ये तीनों देव मेरे ही अंश हैं और 


ब्रह्मा-विष्णु तथा महेश्वर इन नाम वाले हुए हैं। उत दोनों में उत्कर्ष 
के पात से सत्व गुणात्मक परम श्रेष्ठ हैं (१४५॥ शंकर ने स्वयं दुर्गा 


के अन्त्राभिषप्राय को समझ लिया था क्‍योंकि वे तो सभी के अन्त- 


यामी सव की अस्तरात्मा जगतू के स्वामी थे ।११६। फिर दुर्गा से 
एकान्त में ले जाकर हर ने स्वयं कहा था और अनेक प्रकार का 


. अखण्डित हित और तथ्य जो था उसे समझा दिया था ११७ शंकर 
.. ने कहा--है शैलकन्था ! मेरे इस निवेदद को समझलो | तुम परमात्मा 
हरि के लिये अपना भ् श्रुद्धार देदो । मैं ब्रह्मा और विष्णु एक ही 


5 बनाकर रकम तन न- "न 





ब्रह्मादिक्ृत-लक्ष्मीनारायणस्तो त्रम॒| 23 


सनातन ब्रह्म हैं । ये तीनों देव भेद से रहित हैं केवल विभिन्‍न विषय 
होने के कारण ही मूर्ति का भेद है ।११८-११४। इन सब की माता 
प्रकृति आप ही हैं जो कि सव॑ रूप वाली हैं । स्वयम्भू की वाणी 
(सरस्वती) आप ही और नारायण के उर में स्थित लक्ष्मी भी तुम ही 
हो । है सति ! मेरे वक्ष:स्थल में आप ही दुर्गा के रूप में हैं। आप 
अपने आध्यात्मिक स्वहूप को समझ लो । शिव के इस वचन को सुन- 
कर सुरेश्वरी उनसे बोली---१२०-१२१॥। 

दीनबन्धो कृपा पिन्धो तव मासक्‌पा कथम्‌ । 
सुचिरंतपसालब्धो नाथस्त्व॑ं जगतां मया ॥१२२ 

माहशीं किड्धू रींवाथ न परित्यक्तुमह सि । 
अयोग्यमीहश वाक्य मां मा वद महेश्वर ।।१२३ 

तव वाक्य मह।देव पालभिष्यासि सवथा । 

देहान्तरे जन्मलब्ध्वा भजिष्यामिहरिहर ॥।२४ 

इत्येवं वचन श्र त्वा विरराम महेश्वरः । 

उच्चंज हासाभथदः पार्वत्ये चाभयं ददो ॥॥१२५ 
तत्प्रतिज्ञापालनाथ पावेतो जाम्बवद्गुहे । 

लभिष्यति जनुर्धातर्नाम्ता जाम्बवती सती ॥।१२६ 

श्ण नाथ प्रवक्ष्यामि किड्धू रीवचन प्रभो । 

प्राणा दहन्ति सततमान्दोलयति मे मनः ॥१२७ 
चल्लूनिमीलनडू[त्तुमशक्ता तव दशने । 

त्वया बिना कथ्थ नाथ यास्यामि धरणीतलम्‌ ।१२८ 
कतिकालान्तरं बन्धो मेलनं मे त्वया सह । 

प्राणेश्वर ब्र हि सत्यं भविष्यत्येव गोकुले ॥१२६ 
 तवदेहाद्ध भागेतकेनवाहं विनि्भिता । 
इदमेवावयोभेंदो नास्त्यतस्त्वयि मे मनः ॥१३० 
ममात्मानस:प्रार्णास्त्वयिसस्थाप्यकेनवा । 
'पवात्ममानसःप्राणामग्रिवासंस्थिताअपि ॥ १३१ 
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इत्येवमुक्त्वा सा देवी तत्र व सुरसंसदि। 
भयोभयो रुरोदोच्चेघु त्वा तच्चरणाम्बुजे ।१३२ 

श्री पाती ने कहा-हे दीनों के बन्धो ! है कृपा के सागर ! आप 
की मेरे ऊपर यह अकृपा क्‍यों हुई है ? मैंते तो बहुत काल तक तपस्या 
करके आपको प्राप्त किया है। हे ताथ ! मुझ जैसे सेविका का आप अब 
त्याग करने के योग्य नहीं होते हैं। हे महेश्वर ! आप इस अयोग्य 
बचन को मुझसे मत कहो ।१०३। है महादेव ! मैं आपके आज्ञा वचन 
को सर्व प्रकार से पालन करूगी। हे हर ! मैं दूसरे देह में जन्म 
ग्रहण करके हरि का सेवन कर लूगी ।१२४। इस पाती के वचत 
का श्रवण कर महेश्वर ने फिर कुछ भी नहीं कहा और वह अभथ 
देने वाले बहुत जोर से हंस पड़े थे तथा पावंती को अभयका दात दिया 
था ।१२५। उम्र प्रतिज्ञा के पालन करने के लिए ही पाव॑ती फिर 
जाम्बवान्‌ के घर में जन्म ग्रहण करेगी तथा सती जाम्बबती नाम 
वाली होंगी ।१२६। राधिका ते कहा-हे प्रभो ! हे नाथ ! किकरी 
वचन को कहती है । मेरे प्राण निरन्तर दाह करते हैं और मेरा मन 
निरन्तर आन्दोलित है। मैं तो आपके दशन में चक्षओं का निमीलन 
करने में असमर्थ रहा करती हैँ ।१२७। है नाथ मैं आपके बिना धरणी 
तल में कैसे जाऊगी ?। २६८। है बन्धो ! कितने काल के पश्चात्‌ 
मेरा आपके साथ वहां मिलना होगा ? है प्राणों के ईश्वर ! आप 
गोकुल में कब आयेंगे -यह मुझे सत्य २ बता देने की कृपा करे 
।१२८। आपके देह के किस अध॑ भाग से मैं विनिरभित हुई हूँ। इसलिये 
हम दोनों का कोई भेद नहीं है । अतएवं मेरा मन आप में ही संलग्न 
. रहता है ।१३०। मेरे आत्मा-मत और प्राण किस ने आप में संस्था- 
पित किये हैं और आपके आत्मा-मन मुझ में किसने संस्थापित 
किये हैं ! १३१। इतना कहकर वह देती वहां पर ही देवों की सभा 
में ऊचे स्वर से फूट-फुट कर रोई | इसने अपने आपको श्री हरि के 

. चरण कमलों में रखकर बार-बार रुदन किया था । १३२। क्‍ 
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आध्यात्मिकंपरंयोगंशोकच्छेदनकरत्त नम्‌ । 

श्वुणुदेविप्रवक्ष्यामि योगीन्द्राणाञ्च दुर्लभम्‌ ॥१३३ 

आधाराधिययो:सवे ब्रह्माण्ड पश्य सुन्दरि। 

आधारव्यतिरेकेण नास्त्याथे यस्यसम्भव: ॥१३७ 

फलाधा रश्च पुष्पश्च पुष्प धारश्चपललवम्‌ । 

स्कन्धश्च पल्‍लवाधारः स्कन्धाधारस्तरु:स्वयम््‌ ॥१३५ 

वृक्षाधारोउप्यड-कुरशच बीजशक्तिसमन्वित: । 

अष्टिरेवडकुराध। राश्चाष्ट्याधा रो बरुन्धरा ॥। 

शेषोवसुन्धराधारः शेषाधारो हि कच्छप; | 

वायुश्च कच्छपाधारो वाय्वाधारोडहमेवच ।॥१३७ 

ममाधारस्वरूपा त्वं त्वयि तिष्ठामि शाश्वतम्‌ । 

त्वञ््च शक्तिसमूहा च मूलप्रकृतिरीश्वरी ।।१३८ 

त्व शरी रस्वरूपासि त्रिगुणाधा ररूपिणी । 

तवात्माहं निरीहश्च चेष्टावांश्च त्वया सह ॥१३६ 

पुरुषाद्वीय्य २त्‌पन्नं बीय्यात्‌ सन्‍ततिरेव च । 

तयोराधाररूपा च कामिनी प्रकृते: कला ॥॥१४७० 

श्रीकृष्ण ने कहा--हैं देवि ! योगीन्द्रों का आध्यात्मिक पर योग 
शोक के छेदन और कीतेत करने वाला अति दुलंभ होता है। उसे 
आप श्रवण करो मैं बतलाता हैं ॥१३३॥।। है सुन्दरि ! यह संपूर्ण ब्रह्मांड 
आधार और आधेय वाला है--ऐसा ही आप इसे देखिए | आधार के 
विना कभी भी आश्ेय सम्भव नहीं हुआ करता है ॥॥१३४॥ फलों का 
आधार पुष्प होते हैं और पुष्पों के आधार पल्‍लव हैं, स्कन्ध का आधार 
तरु स्वयं ही होता है ।'१३५॥। वृक्ष का आधार अकुर है जो कि बीज 
की शक्ति से समन्वित होता है। यह सम्पूर्ण सृष्टि ही अकुर के आधार 
वाली है और इसका आधार यह वपुन्धरा है ।।१३६॥ शेष इस भूमि 
का आधार होता है तथा शेष का आधार कच्छप' है । वायुकूम' का 
आधार है, गौर उस वायू का आधार मैं स्वयं हैं ।।१३७। | अब भेहे 


ला 
श्री 








2६७ | अ्रह्मवेबर्त पुराण: 
आधार के स्वरूप वाली हैं राधे ! आप शक्ति के समुदाय स्वर 
वाली मूल प्रकृति ईश्वरी हैं ।|११८।! आप अतिगृणाधार रूप बालों 
शरीर स्वरूपा हैं। मैं निरीह आपको आत्मा हूँ और आपके साथ 
होकर मैं चेंट्टा वाला होता हूँ अन्यथा निश्चेष्ट हूँ ॥॥१३४।॥ पुरुष से 
बीर्य उत्पन्त होता है और उस बीर्य से संतर्ति होती है। उन दोनों 

की आधार रूप वाली प्रकृति को कला कामिनी ही हुआ 
करती है ॥१४०॥ 

विना देहेन कुत्रात्मा क्य शरीरंविनात्मना 

प्राधान्यञच दयोद विविता द्वाभ्याकृतो भव: ॥ १४१- 

न कुत्रप्यावयोभेंदों र।धे संसारजीवयो: । 

यत्रात्मा. तत्र. देहशच न भेंदो विनय्रेन किस्म ॥१४२ 

यथा क्षीरे च धावल्य॑ं दाहिका च हुताशने । 

भूमो गन्धो ज़ले शेत्य तथा त्वयि मम स्थिति: ॥१४३ ; 
त्यजाथ, म़ोक्षण राधे प्रान्तिष्च निष्फलां सति।... 
विहाय शद्भां नि.शद्धू  वृषभानुगृहं ब्रज ॥१४७ - .. हि 
कलावत्याश्च जठरे मासान्‌ न+ सुन्दरी |... 
'बाबता प्रथित्वा' व गर्भ रोधय मायया ॥१४४५४ 
दशमे समनुप्राप्ते ्वमाविभव भतले । 

आत्मरूप परित्यज्य शिशुरूपं विध।य थे ॥१४६ * ' 

... वायनिःसरणे काले कलावत्या . समीपतः । । 
» भूमौ.विवसनीभूय पतित्वा' रोदिषिधश्व ॥१४७ - - , 
, ,अग्रोनिसम्भूवा ल्वब्ध भवितागोकलि सतति शक 
अयोनिसम्भवो5हम्म्च नावयोगभसस्थितिः ॥१४७८ 


ब्रिदा इस:श रीर, के आत्मा, कहाँ स्थित रब्ेगी और आत्मा के विता 
प्रह शरीरभी स्थिर नहीं रह सकता है। हेप्नेवि, ! दोनोंकी, ही प्रधानता 


ह 





होती है। बिना इन दोनों के जम ही : कैसे हो. सकता है ॥॥१४१॥ है... 
कर धें | ससार और जीव का हम दोनों का कहीं भो कोई भेद नहीं है... 
#फिरक्तिय' से क्य है ? ॥१४२॥ जिस तश्द' देश में धवलता है औए. 








ब्रह्म/दिक्ृत-लक्ष्मीनारायणस्तो त्रम| ्ष 


अग्नि में दाह की शक्ति है, भूमि में गन्ध, जेल में शीतलता है वसे ही 
तुम में मेरी स्थिति है ॥१४३॥ है राधे ! इन अश्युओं के पात करने 
का आप त्याग कर देवे | है सति | आपकी यह श्रान्ति बिल्कुल ही 
निष्फल है । अब आप शंका का त्याग कर बृषभानु के घर में जाकर 
जन्म ग्रहण करे ॥|१४४। है सुन्दरि ! कलावती के उदर में नो मास 
 ज्तंक माया के द्वारा उसको पूरित करके गर्भ का रोधन करदो ॥,१४५॥ 
द ु जब दशम मास हो जावे तब भूतल में आप आविभू त हो जाना। वहाँ 
इस अपने आत्म स्वरूप का त्याग करके एक छोटासा शिशु का स्वरूप 
धारण कर लेना ॥१४६॥ गर्भ में स्थित जो वायु है उसके निकलने के 
समय में आप वहीं पर. कलावती के समीप में भूमि में वस्त्र रहित 
हो कर अपन! पतन कर निश्चित छोटे शिशु की भाँति रुदन करने लग 


जाना । ४७॥| आप तो अयोनि सम्भव हैं। हे सति ! और मैं भी 
किसी की योनि के रा जन्म ग्रहण करने वाला नहीं हुूँ-मैं वहाँ गोकुल 


में जाऊंगा । हम और आप. दोनों हो की गर्भ में संस्थिति नहीं होती 
है ॥१४८॥ . . , ... ३-६. ., 


भभिष्टमात्रा तातो.मां गोकुलं प्रापयिष्यति । 

तब हेतोर्गमिष्य)मि कृत्वाकंसभयछलस ।॥१४४ 
यशोदामन्दिरे म्राञ्च साननन्‍्द नन्‍्दनन्दनम्‌ ॥ 
नित्यंद्रक््ष्सकल्याणि समाश्लेषण पूर्वक ॥१५० 
स्मृतिस्ते भविता काले मस राधिके.।... 

स््रछन्द विहररिष्यामि नित्य वन्दावने चने १४५१ 
त्रिःसप्तद्बतकोटिशिगों पिभिर्गोकुलं ब्रज 
त्रयस्त्रिणद्वयस्था भि: सुशी लादिभिरेव च ।।१५२ 
सस्थाप्य संख्यारहितो गोपीगोलोक एवं च । 
समाश्वास्य प्रबोक्षश्चः मितया चःसुधागिरा ॥१५३ 
अहमसंख्यान्‌ घोपालात संस्थाप्यात्रेथ राधिके । 
वसुदेवा्षग्र प्रहचादू य्रास्यामि मथुरां पुरीम ॥१४७ 

















2५ | ब्रह्मवैवर्त पुराण 


आधार के स्वरूप वाली हैं राधे ! आप शक्ति के समुदाय स्वरूप 
वाली मूल प्रकृति ईश्वरी हैं ११८! आप त्िगणाधार रूप वालों 
शरीर स्व्पा हैं। मैं निरीह आपकी आत्मा हूँ और आपके साथ 
होकर मैं चेंष्ठा बाला होता हूँ अन्यथा निश्चेण्ट हूं ॥१३४॥ पुरुष से. 
वीर्य उत्पन्ग होता है और उस वीर्य से संत्ति होती है। उन दोनों .. 
की आधार रूप वाली प्रकृति की कला कामिनी ही हुआ 
करती है ॥१४०।। 

बिना द्वेहेन कुचात्मा क्‍्य शरीरंविनात्मना । 

प्राधान्यव-चर दयोद विविना द्वाभ्याकृतो भव: ॥१४१ 

न कुत्रप्यावयोभेंदो राधे संसारजीवयो 

यचरात्मा तत्र. देहशच न भेदी विनयेन किम ॥१४२ 

यथा क्षीरे चर धावल्यं दाहिका ने हुताशने । 

भमी गन्धो जले शेत्य तथा त्वयि मम स्थिति:.॥१४३ 

व्यजाभ' मोक्षण राधे भ्रान्तिम्च निष्फलां सति । 

विहयय शद्भां.नि.शद्धू  वषभानुगृहं ब्रज ॥१४७ . ... 

कलावत्याएच जठरे मासान्‌ न+ सन्दरी । हे 
' नवाबता पुरयित्वा च गर्भ रोधय मायया ॥ १४४५ 
-  द्शमे समनुप्राप्ते त्वमाविभव- भतले । 
>' ? आत्मरूप॑ परित्यज्य शिशुरूपं विध:य थे ॥॥१४६- * 5 

 वायनिःसरणे, काले कलावत्पा . समीपत । 

: भूमो. विवसनीभूय पत्िल्वा' रोदिपिधश्वम्‌ १४७ - - 
.» अग्नोनिम्नम्भवा ख़ब्च, भवितागोकृश सतति 

अयोनिसम्भवो5हहच नावयोगर्भसस्थितिः ॥१४८ 


ब्विदा इस:शरोर के आत्मा, कहाँ स्थित रहेंगी और आत्मा के बिता... 
प्रह शरीरभी स्थिर नहीं.रह सकता है। हे्ेवि की. ही प्रधानता 


ब्ल्ज्क 








राधे |! ससार और जीव का हम दोनों का कहीं भो कोई भेद रा 
हि ष्ा न ं 
फिर'क्तिय' से क्या है ? ॥१४२॥ जिस तरह देध में धवलता है रा 
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अरह्मदिकृत-लक्ष्मीनारायणस्तो त्रम॒]| भ्रूक 


' अग्ति में दाह की शक्ति है, भूमि में गन्ध, जेल में शीतलता है बैसे ही 
तुम में मेरी स्थिति है ॥१४३॥ है राधे ! इन अश्वओं के पात करने 
का आप त्याग कर देवे | हैं सति ! आपकी यह अश्रान्ति बिल्कुल ही 
निष्फल हैं। अब आप शंका का त्याग कर चृषभानु के घर में जाकर 
जन्म ग्रहण करे ।।१४४।॥ है सुन्दरि ! कलावती के उदर में नौ मास 

 संक माया के द्वारा उसको पूरित करके गर्भ का रोधन करदो 4,.१४ ५॥ 

द | जब दशम मास हो जावे तब भूतल में आप आविभ्व त हो जाना | वहाँ 
इस अपने आत्म स्वरूप का त्याग करके एक छोटासा शिशु का स्वरूप 

धारण कर लेना ॥१४६॥ गरभ में स्थित जो वायु है उसके निकलने के 
समय में आप वहीं पर. कलावती के समीप में भूमि में वस्त्र रहित 

“दीकर अपन! पतन कर निश्चित छोटे शिशु की भाँति रुदन करने लग 


जानां॥। ४७॥। आप तो अयोनि सम्भव हैं। हे सति ! और मैं जी 
किसी की योति के द्वारा जन्म ग्रहण करने वाला नहीं हुँ-मैं वहाँ गोकुल 


में जाऊंगा । हम और आप, दोनों .६ो की गर्भ में संस्थिति नहीं होती 
है ॥१४५।। 


भूषिष्टमात्रा तातो मां गोकुलं प्रापयिष्यति |... 

तब हेतोगेभिष्यसम कृत्वाकंसभयछलम ।। १४८६ 
यशोदामन्दिरे माठच साननन्‍्द नन्दनन्दनम । 
नित्यंद्रकष्सकल्याणि समाश्लेषणपूर्वकम् ॥१४० 
स्मृतिस्ते भव्विता काले मम राधिके.।.. ... 
स्वृछन्द. विहररिष्यामि “नित्य ब॒न्दावने घने ॥१५१ 
त्रिःसप्तश्चतको टिभिगोंपिभिगोकुलं ब्रज 
त्रयस्त्रिणद्यस्यथानि: सुशी लादिभिरेव च ।॥१५२ 
सस्थाप्य संख्यारहितां गोपीगोलोक एवं च । 
समाश्वास्य प्रबोक्षश्च/ मितया चःसुधागिरा ॥१५३ 
अहमसंख्यान्‌ स्ोेपालात संस्थाप्यात्रव राधिके । 
वसुदिवगश्षय्य परपूच[दू य्रास्यामि सथुरां पुरीमु ॥१५४७ 














श२ [ ब्रह्मबंवर्त थुराण 
केवल भूमि में स्थित होते ही मुझे पिता गोकुल में पहुँचा देंगे ॥ 
मैं वहाँ तुम्हारे ही लिए कंस के भय का छल करके जाऊंगा ।।१ ४५॥।॥. 
है कल्याणि : यहाँ यशोदा के मन्दिर में नन्‍द के ननन्‍्दन मुझको नित्य 
ही आनन्द पूवेक आप देखा करोगो और समाश्लेषण का सुख प्राप्त 
करती रहोगी ।।१४०।| हे राधिके ! मेरे वरदान से उस समय में भी 
आपको पूर्ण स्मृति बनी रहेगी । मैं वहाँ दुन्दावन के बन में स्वच्छन्द्रता 
पुवंक नित्य विहार करूँगा '।१५१।। आप तीन सौ करोड़ गोषियों 
के साथ गोकुल में जाओ और ठोवीस परम सुशील समबयस्क सहेलियों 
के साथ वहाँ जन्म ग्रहण करो ॥|१५२॥ गोलोक में संख्या रहित 
गोपियों को संस्थापिन्ष करके अमृत तुल्य मित बाणी के द्वारा और 
प्रबोधों के हरा उन सब को समाश्वासन करके ब्रज में जाना ॥१५४३॥ 
हे राधिके ! मैं अस्ंख्य गोपों को यहाँ संस्थापित करके पीछे मथुरापूरी 
में बसुदेव के घर में जाऊंगा ॥१५४॥। 
वर्षाणां शतक पूर्ण त्वद्विच्छदों मया सह । 
श्रीदामशपजन्येत कर्मभोगेत सुन्दरि ।,१५४ 
भविष्यत्येव मम व मथरागमन ततः ॥॥१५६ 
तत्र भारावतरणं पिन्रोबन्धनमोक्षणम्‌ । 
मालाका रतन्तुवायकुब्जिकानाञ्च मोक्षणश ।।१४७ 
घातयित्वा च यवन घुचकुन्दस्य मोक्षणम्‌ । 
द्वारकायाश्च निर्माण राजसू स्थ दर्शनघु १५८ 
उद्बाहः राजकन्यानां सहृखाण:ञ्च घोड़श । 
दशाधिकशतस्यापि शन्र णां दमनन्तथा ॥१५६ 
भित्रोपकरणज्चेत्र वाराणस्थाश्च दाहनम । 
. हरस्य जुम्भण तंत्र बाणस्य भुजकत्त नश्ुु ॥१६० 
धाणिजातस्य हरण॑ यद्‌ यत्‌ चममनन्‍्यदेव च-। 
गमन तीर्थयात्रायां शुनिसंघप्रदर्शनश्‌ ॥९६१ 
.. सम्भाषणज्च बन्धूनां यज्षसम्पादन पितुः । 
. झुभक्षणे पुनस्तत्र त्वया साद्ध अदशुनमु ॥१६२ 
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करिष्यामि च तत्रव गोपिकानाञूच दर्शनम्त । 
* तुभ्यमाध्यात्मिक दत्त्वा पुनः सत्य त्वया सह ॥१९३ 

दिवानिशमविच्छेदो मया साद्ध मत: परच् । 

भविष्यत्ति त्वया साद्ध पुनरागमनं ज़जे ॥१६४७ 

कान्‍ते विच्छदसमये वयोणां शतके स्वत । 

' नित्य समीलन स्वप्ने भविष्यति त्वयासह ॥॥१६४५ 

गतश्य द्वारका त्वत्तो मम नारायणस्य च । 

शतवर्षा तरे साध्यान्पेतान्येव सुनिश्वचितय ।।१६६ 

है सुन्दरी ! मेरे साथ आपका यह विरह सौ वर्ष तक पूर्ण होभा 
यह वियोग श्रीदामा के शाप से उत्पन्न होगा जोकि कर्मो का ही एक 
भोग के कारण से होने वाला है ॥१५५॥ मेरा वहाँ से मथुरा को समन 
होगा और ब्रज का त्यथान करके मथुरा मुझे अपने जन्म के उद्देश्य की 
पूरति के लिए मथुरा जाना ही होगा ॥१५६।॥ यहाँ पर भूमि के भार 
का अवत्तरण और माता-पिर/ को बन्धन से मोक्ष करना होगा । माली 
त्तुवाय और कुब्जा आदि का मोक्ष करना होया ।१५७। यवन को 
सार कर मुचकुन्द का मोक्ष-द्वारकापुरो निर्माण-राजसूय यज्ञ का दर्शन 
चहाँ जाकर करू गा। १५०१ सोलह सहस्न॒ राज कन्यशओं के साथ विवाह 
एक सो दश शत्रुओं का दसत करूंगा ।|१५८॥। मित्रों का उपकरण 
(भलाई करना), वाराणसी का दाहुन, हर का जुम्भभ और बाण की 
आुजाओं का कत्त तन करूगा |१६०३ परिजात पक्ष का हरण तीर्थ 
यात्रा में गमन-मुनि समुह का दर्शन तथा अन्य जो जो भी कर्म हैं उत 
सबको भूतल में करूँगा ।१६१३ अन्धुगण के साथ सम्भाषण, पिता के 
यज्ञ का सम्पादन और फिर तुम्हारे साथ बहाँ पर प्रदर्शन तथा 
गोपिकाओंका दर्शन और तुल्य आध्यात्मिक ज्ञान देकर फिर तेरे साथमैं 
रहेगा ।१६२-१६३। इससे आगे तेरे साथ अहनिश अविच्छेद होगा और 
तेरे साथ फिर ब्रज में आगमन होगा ।१६४। है कान्‍्ते ! सौ वर्षो के 
विच्छेद के समय होनेपर फिर तुम्हारे साथ नित्यही स्वप्न में संसिलन 
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होगा ॥१६५॥ तुझ से द्वारका को गए हुए मेरे नारायण के अंश का 
सौ वर्षों के अनन्तर में ये ही सुनिश्चित साथ्य है ॥१६३$।॥ 
भविष्यति पुनस्तत्र बने वासस्त्वया सह । 
पुना पित्रोश्व गोपीनां शोकसम्माजनपरथ्‌ || ६9 
कृत्वा भारावतरणं पुनरागमन मम । 
त्वया महांपि गोलोक गोपेगोपीभिरेव च॒ ॥ ६८ 
मम नारायणांशस्य वाण्याच पद्मया सह । 
कुण्ठगमन राधे नित्यस्य परमात्मन: ॥ १६ 
श्वेतद्वीपे धम्मंगेहमंशानाञ्च भविष्यति । 
देवानाव्चेव देवीनामंशा यास्यन्ति चाक्षयस्र्‌ । 
पुत्र: संस्थितिरत्रैव गोलोके मे त्ववा सह ।।७० 
इसके अन्तर पुनः तुम्हारे साथ वहाँ वन में वास हागा और 
फिर माता-पिता का तथा गोपियों का शोक संमाज॑न होगा । इस तरह 
पे भार का अपहरण करके फिर तुम्हारे साथ और गोप-गोपियों के 
साथ इसी गोलोक में मेरा आगमन होगा ॥१६७-१६८॥ नारायण के 
अश मेरा वाणी और पहमा के साथ है राधे ! नित्य परमात्मा का 
कुण्ठ में गमन होगा ॥।१६६॥ श्वेत द्वीप में धर्म के गृह में अशों का 
गमन होगा देवों के अश और देवियों के अश अक्षय को जायेगे । सके 
पश्चात्‌ तुम्हारे साथ मेरी सस्थिति इसी गोलोक में होगी ।१७०-१७१॥ 
६२-श्रीकृंष्णजन्मपुर्वांधक्रमवर्णनस्‌ 
.तस्थातिरिक्त कृष्णस्य महतृपुण्यकर परम । 
. ब॒द जन्म महाभाग जन्ममृत्युजरापहम्‌ ॥१ 
._वसुदेव: कस्य पृत्र: कस्य कन्या च देवकीं । 
कोवा वसुदेवकी वा विवाहज्च तयोवद ॥२ 
बं.थं जधान कंसस्ततृपुत्रषट्क सुदारण:। 
ऊस्मिनु दिने हरेजेन्म श्रोतुमिच्छामि' तद्वद ॥३ 
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कश्यपो वसुदेवश्च देवमाता च दैवकों । 
पूर्वपुण्यफलेनेव प्रापतुः श्रीहरि सुतम्‌ ॥॥४ 
देवमीढान्मारिषायां वसुदेवों महानभूत । 
यस्योद्भवे देवसंघा वादयामास दुन्दुभिम ॥५ 
आनकड्च महाहुष्टो श्रीहरेजतकज्च तम्त्‌ । 

, सनन्‍्तः पुरातनास्तैन वदन्त्यानकदुन्दुभिम्‌ ।।ई 
आहुकस्य सुतः श्रोमान्‌ यदुवंशसमुद्भव:। 
देवको ज्ञानसिन्धुश्च तस्य कन्या च देवकी ।।७ 
नारद ने कहा--हे महाभाग ! उन श्री कृष्ण के महान्र्‌ पुण्य के 

करने वाले तथा जन्म मृत्यु और जटा के हरण करने वाले परम जन्म 
के विषय में वर्णन कीजिए ॥९॥ वसुदेव किसका पुत्र था और देवकी 
| किसकी कन्या थी ? उन दोनों वसुदेव और देवकी का विवाह कैसे 
| हुआ था-इसे बताने की कृपा करें ॥२॥ कंस ने उनके छे पुत्रों को 
| क्यों मार दिया था क्‍योंकि वह कंस राजा परम कठोर एवं दारुण 
था ! किस दिस से हरि का जन्म हुआ था-यह मेरे श्रवण करने की 
अत्यन्त उत्कट लालसा है। आप इसे बताइए ॥३॥ नारायण ने कहा- 
वसुदेव कश्यप ऋषि थे ओर देवकी देवों की जननी थी। इन दोनों ने' 
अपने पूर्व॑ पुण्यों के प्रभाव से ही श्री हरि को अपना पुत्र प्राप्त किया 
था ॥४॥ देवमीढ से मारिषा में महान्‌ वसुदेव ने जन्म ग्रहण किया था 
जिसके जन्म के समय में देवों के समूह ने दुन्दुभि बजाई थी ॥५॥ उस 
समय में आनक महात्र प्रसन्‍त हुआ था। इसीलिए श्री हरि के पिता 
को पुराने सन्‍्त पुरुष आनक दुन्दुभि कहते हैं ।।६॥ यदु के वंश में होने 
वाला आहुक का पुत्र श्रीमान्‌ देवकथा जो बहुत बड़ा ज्ञान का सागर 
था उसकी कन्या देवकी हुई थी ।।७॥ द 
गर्गो यदुकुलाचारय्यः सम्बन्ध वसुना सह । 
देवकक्‍्या: कारयामास विधिवच्च यथोचितम्‌ ॥८ 


कि 
कई 
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महासम्भृतसम्भारो वसुदेवाय सुक्षणे । 
उद्बाहे देवकीं तस्मे देवकः प्रददी किल ।& 
अश्वानाञ्च सहस्राणि स्वर्णपात्राणि नारद । 
सालंकृताना दासीनां शतानि सुन्दराणि च ॥॥१० 
नानाविधानि द्रव्याणि रत्तनानि विविधानि च । 
मणिश्रेष्ठाणि वच्चाणि रत्नपात्राणि नारद ॥११ 
सद्रत्नक्षषितां कनन्‍्यां शतचद्ध+मप्रभाम । 
त्र लोक्यमो हिनी धन्यां मान्यां श्रेष्ठाबूच योषिताम ।१२ 
तां गृहीत्वा रथे कृत्वा प्रस्थानमक रोत्तदा ॥१३ 
क सो हृष्ट:ः सहचरो भगिन्युद्वाहकर्म्मणि । 
तस्या रथसमीपेचागच्छत्‌कंसोर्थप ततृ॒क्षणात्‌ ॥१४ 
यदुकुल के आचाय॑ भर्ग ने देवकी का वसुदेव के साथ सम्बन्ध 
विधि के साथ यथोचित रीति से कराया था ।5। अच्छी शुभ लगन में 
महाब्‌ सम्भारों से सयुत होकर देवन ने वसुदेव के लिए अपनी पुत्री 
देवकी को दिया ।ढ। हे नारद ! हजारों घोड़े और सुवर्ण से पात्र तथा 
बच्छी तरह से अलंकूत एवं सुन्दर सैकड़ों दासियाँ दी थीं ।१०। हे 
नारद : अनेक तरह के द्रव्य-विविध रत्न-मणियों में श्रेष्ठ हीरे और 
रत्वों के पात्र दिये थे (१९। वह देवकी अच्छे रत्नों के आभूषणों से 
भूषित थी-वह सौ चन्द्रों की प्रभा के समान प्रभावाली थी--..- 
त्र लोक्य को अपने रूप लावण्य से मोहित करने वाली-धान्या-मान्या 
ओर स्त्रियों में परम श्रेष्ठ थी ।९२। ऐसी उस देवकी को अहण करके 
रथ में बिठाकर वसुदेव ने प्रस्थान किया था ।११३॥ उस समय सहचर 
कंस अपनी बहिन के काम में परम हथित हो रहा था। वह कंस उस 
समय में वहाँ उसके रथ के ही समीप में आ गया था ।१४। 
कस संबोध्य गगने वाग बधुवाशरीरिणी । 
कथ्थ॑ हृष्टोईसिराजेच्र श्रूण सत्यवचोहितम । 
देवक्या अष्टमो गर्भो मृत्यद्ेतुस्तवैव हि १५ 
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श्रुत्वेवं देवकी कंसः खड़हस्तो महात॒लः । 

देववाक्य!दभयात्‌ कोपाव पापिष्टोी हन्तुमुद्यतः ॥॥१६ 

तां हन्तुम्मुच्बत हृष्ट्वा वसुदेव: सुपण्डितः । 

वोधयामास नीतिज्ञो नीतिशास्त्रविशा रद: ।। १७ 

राजनीति न जानासि श्णुमेवचरन हितस । 

, यशस्करञ्च दोषघध्नं शास्त्रोक्त समयोचितम्‌ ।।१८ 

अस्या एवाष्टमात्‌ गर्भात मृत्युश्चेद तव श्ृमिप । 

इमा हत्वा हि दुष्कीत्ति करोषि नरक॑ च किस ॥१६ 

वधे च क्ष्‌ द्रजन्तूनां हिसकानाओ्च पण्डितः ! 

कार्षापणं समुत्सृज्य मृत्युकालेप्रमुच्यते ।।२० 

अहिसकानां क्ष द्राणांववे शतगुणं श्र व्‌ । 

प्रायश्चितं मृत्यकाले कथित पद्मयोनिना ॥२१ 

उसी समय में कंस को सम्बोधित करके आकाश वाणी ने कहा 
था-हे राजेन्द्र | तू इस समय में क्‍यों प्रसन्‍न हो रहा है ? तेरे हित के 
सत्य वचन श्रवण कर--देवकी का आठवाँ गर्भ तेरे ही मृत्यु का हेंतु 
होगा ।१५। इस प्रकार से आकाण वाणी के वचतनों के द्वारा देवकी 
को सुनकर महान बलवान कंस ने हाथ में खड़ग ले लिया था। वह 
देवों के वचन से क्रोध से उसे मारने को तेयार हो गया था ।२६। 
. उसे देवकी के मार देने के लिए उद्यत देखकर महान्‌ पण्डित वसुदेव 
ने जो कि नीति शास्त्र के महाच्‌ पण्डित और नीति के ज्ञाता थे उसे 
समझाया था ।१७। वसुदेव ने कहा--हें राजेन्द्र आप राजनीति को 
नहीं जानते हैं इसलिए मेरे हितप्रद वचनों को श्रवण करो । ये वचन 
आपके यश के करने वाले--दोषों के नाशक-शास्त्रोक्त और समयोचित 
हैं।१८। है राजन ! इस देवकी के आठवें गर्भ से ही यदि आपकी 
मृत्यु निश्चित है तो इस विचारी को मार कर क्‍यों अपनी अपकीर्ति 
ओर नरक कर रहे हैं।१३॥। क्षद्र जन्तुओं के भौर हिसकों के वध 
में पण्डित कार्षापण का दान देकर भृत्युकाल में प्रमुक्त हो जाते हैं 
।२-। जो अहिसक क्षुद्र जीव हैं उनके वध करने पर सी गुना दान 
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करने से उस पाप का प्रायश्न्रित्त पद्म योनि ने 'बताया है जो कि 
मृत्युकाल में कर देना: खाहिए ॥२१॥ 5 0" डक 
वधे विशिष्टजन्तनां पश्वादीनाञझच कामत: ।. 
ततः शतगुण पाष॑ निश्चित मनुरब्रवीत्‌ । 
नराणां म्लेच्छजातीनां बचे शतग्रु्णं तत: २२ 
स्लेच्छानाञच शतानाज्च यत्‌ पापंलभते वे । 
सच्छूद्र कस्य च वधेतत्‌ पापंलभतैपुमान्‌ ॥२२ 
च्छुद्राणां शतानाव्च यत्‌ पाप लभते वधे । 
तत॒पाप लभते नून॑ गोवधेनेव निश्चितम्‌ ॥र४ 
गवां दशगुणंपापं ब्राह्मणस्य वधे भवेत्‌ । 
विप्रहत्यासम पाप॑ स्त्री वधे लभते नर: ॥२५ 
४ विशेषतो हि भगिनी पोष्या या शरणागता । 
स्त्रोहत्याशतपापञ्च भवेत्‌ तस्या वधेनृप ।॥॥२६ 
तपोजपञथ"ष्च दानञ्च पूजन तीथंदर्शनम । 
विप्राणां भोजन होम॑ स्वर्गार्थ कुशते नर: ॥२७ 
जलबुद्बुदवत्‌ सर्व स्वप्नवद्‌ भयदं भवम्‌ । 
पश्यन्ति सतत सन्‍्तो धम्म कुबन्ति यत्नतः ।।२८ 
जो विशिष्ट जन्तु पशु आदि हैं उनका वध करने पर सो गुना 
पाप होता है-ऐसा महषि मनु ने कहा है। मनुष्यों का जो स्लेच्छ 


म्लेच्छों के मारने में जो पाप होता है वह अच्छे किसी शुद्र के वध से 
पाप मनुष्य प्राप्त करता है ॥२३॥ सौ अच्छे शुद्रों के वध करने में जो 
पाप होता है बही पाप एक गाय वध कर देने में होत। है ॥।२४॥ गाय 

: से दश गुना पाप एक ब्राह्मण के वध में तथा उसके समान ही स्त्री वध 
का पाप होता है ॥२५॥ विशेष करके स्त्री अपनी भगिनी हो जो 
पोषण करने के योग्य और शरण में आई हुई हो उसके वध में हे नृप ! 





जाति वाले हैं उनका पाप उससे सो गुना अधिक होता है ॥२२॥ सी 
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सौ स्त्रियों के मार देने के समान' पाप मनुष्यों को हुआ करता है'* 


६ ॥२६॥ मनुष्य स्वर्ग को प्राप्ति के लिए जप-तप-दान-पुजन-तीर्थाटन- 


विप्रों का भोजन होम ये सब किया करते हैं ॥२७॥ यह समस्त 
सांसारिक वैभव जल के बुदबुदे के समान है--स्वण्न की भाँति है और 
भय देने वाला है। सन्‍त पुरुष प्रयत्न पूर्वक सदा धर्म किया करते 
हैं ॥॥२८।। हे ह 
” भगिनीं च त्यज धर्मिष्ठ स्ववंशपद्मभास्कर । 


बुधा: कतिविधाः सन्ति सभायां पुच्छ तानु नृप ॥॥२६ 

अस्याश्चवाष्टमे गर्भ यदपत्यं भवेन्मम । 

बन्धो तुभ्य॑ प्रदास्यामि तेन में कि प्रयोजनस्‌ ॥ ३० 

अथवा यान्यपत्यानिभवन्ति ज्ञानिनांवर । 

तानिसर्वाणिदास्यामि त्वत्तोनंकीवराध्रिय ॥।३१ 

भगनों त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां प्रियां तव । 

मिष्टान्नपानदानेन वद्धितामनुर्जा सदा ॥ ३२ 

वुदंबवच: श्रुत्वा तत्याज भगिनीं नृपः । 

वसुदेव: प्रियां नीत्वा जगाम निजमन्दिरप््‌ ॥३३ 

क्रमादपत्यषट्‌्कज्च यद्‌ यद्भूतञ#च नारद । 

ददौ तस्मे वसुः सत्यात्‌ स जघान क्रमेण तान्‌ ।(३४७ 

देवक्या: सप्तमे गर्भे कंसो रक्षां ददो भिया । 

रोहिणीजठरे माया तमाक्ृष्य ररक्ष च ॥ २५ 

हे धर्मिष्ठ ! आप तो अपने वंश रूपी पद्म के विकसित करने में 
दिवाकर के समान हैं। आप इस समय अपनी भगिनी को छोड़ दीजिए । 
हे नुप ! आपकी सभा में तो कितने ही प्रकार के महान्‌ मनीषी हैं 
उनसे जाकर तो एक बार आप पूछ लीजिए “कि क्‍या कत्त व्य है ।२६॥। 


इसके आठव गर्भ में जो भी मेरा बालक होगा हैं बन्धों ! मैं उसे 


आपके दे.दूगा । उससे भेरा कुछ भी प्रयोजनः नहीं होगा ।३०॥ हैं 
ज्ञानियों में श्रेष्ठ ! अथवा इससे जितनी भी मेरी सन्तत्तियाँ होंगी उन 


रु] ० , 
4 कल + 


सबको मैं आपको दे हू गा। तुमसे अधिक मेरा कोई भी श्रेष्ठ प्रिय हीं 


#... ॥ ० ॥ जल ॥० 
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है ।३१। है राजेन्द्र ! आप अपनी भगिनी को छोड़ दीजिए । यह तो 


आपकी कन्या के समान है। इस छोटी बहिन को तो आपने सदा « 


मिष्ठान्तनपान देकर इतनी बड़ी किया है ।३२। इस तरह के वसुदेव के 
बचनों को सुनकर राजा कस नें अपनी भगिती को छोड़ दिया था । 
वसुदेव फिर अपनी प्रिया देवकी को लेजाकर अपने मन्दिर में चले 
' गये थे ।३३। इसके अनन्तर हे नारद ! क्रम से उसके छह पुत्र हुए थे 
और वसुदेव ने सत्य का पालन करते हुए वे सब कंस को दे दिये थे 
और उसने उन सबका क्रम से हनत कर दिया था ।३४। देवकी के 
सातवें गर्भ में कंस ने भय से रक्षा दे दी थी । माया ने उस बर्भ को 
आकृष्ट करके रोहिणी के जठर में उसकी रक्षा की थी ।३५। 
रक्षका: कथयामासुर्गभेख्रावो वभव है । 
तस्माद्‌ बभूव भगवन्ताम्ना सद्धूषेण:प्रभु: ॥२६ 
तस्या एवाष्टमों गर्भो वायूपर्णो बभूव है ॥३७ 
गते च नवमे मासि दशमे समुपस्थिते । 
दृष्टि ददौ च गर्भे स भगवान्‌ स्वदर्शनः ॥ ३८ 
स्व्रयं रूपवती देवी सर्वासां योषितां वरा । 
बभूव दर्शनात्‌ सद्यः सून्दरी सा चतुगु णा ।। रे 
ददर्श देवकों कंसः प्रफुल्लवरदनेक्षणाम्‌ । 
तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च मायामिव दिशादश ॥४० 
 ज्योतिषां संहर्तिचव यथा मूत्तिमतींमिव । 
हृष्ट्वा तामसुरेन्द्रश्व विस्मयं परम ययौ ॥४१ 
_ अस्मादगर्भादपत्यंच मृत्यबीजं ममंव च । 
इत्येवमुवत्वा कसश्च चक्र रक्षां प्रयत्नतः । 
. देवकी वसुदेवंच सप्तद्वारे ररक्ष च ॥४२ 
जो रक्षक वहाँ नियुक्त थे उन्होंने कंस से आकर कह दिया था 
कि गर्भ का स्राव हो गया है। इसी कारण से वह भगवान संकर्षण 


इस शुभ नाम से प्रभु प्रसिद्ध हुए थे ।३६॥ इसके पश्चात्‌ उस देवकी 


के आठदवां गर्भ वायु से पूर्ण हुआ था ।३७। नौ मास बीत जाने पर 


5228 हि कि दे कक जज डडड >> । + बनती + (है 3 ३ कल न 
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जब दशम मास उपस्थित हुआ तो सर्व दर्शन भगवाब्‌ ने उस गर्भ में 
अपनी दृष्टि डाली थी ।३८। उस समण में स्वयं पहिले ही से रूप 


वाली वह देवी थी और समस्त स्त्रियों में परम श्रेष्ठ थी फ्रिर भगवाघ्‌ 
की दृष्टि के पास से वह चोौगनी परम सन्दरी हो गई थी ।३ ६। कंस 


ने देवकी को देखा था कि बह प्रफुल्ल मुख और लोचनों वाली थी । 
बह अपने तेज से जाज्वल्यमान हो रही थी और दशों दिशाओं को 
माया की भाँति जला सी रही थी ।४०। कंस ने उसे देखा वह मानो 
ज्योतियों का समूह जेसी थी जो कि एक मुत्तिमती वहाँ स्थित हो रही 
थी। इस प्रकार की उस देवकी को देखकर असुरों का राजा कंस को 
बड़ा भारी विस्मय हुआ था। उसने उस समय मन में सोचा कि इस 
गर्भ से जो बच्चा होगा वह निश्चय ही मेरी मृत्य का बीज है। ऐसा 
कह कर उस कंस ने प्रयत्नपूृवंक उसकी रक्षा की व्यवस्था कर दी थी । 
देवकी और वसुदेव दोनों को उसने सात द्वारों में बन्द कर सरक्षित 
कुर दिया था ।४१-४२। 


पूर्ण च दशमे मासि गर्भ: पूर्णो बभूवह । 

बभूब सा चलस्पन्दा जड़रूपा व नारद ॥४३ 
गर्भेब वायूना पूर्ण नि|लप्ती भगवान स्वयम्‌ । 
हृतृपदुमदेशे देवक्‍्या हयधिष्ठ।नं चकारह ।४४ 
सा विश्वम्भरगर्भा च मन्दिराभ्यन्तरे सती । 
उव।सजड़रूपा च वलेशयूक्ता बभव ह ।।४४ 
उवास च क्षण देवी क्षणमुत्थाय तिष्ठति। 

क्षण ब्रजति पार्दक क्षण स्वपिति तत्र वे । ७६ 
दृष्ट्वा च देवकों शीघ्र वसुदेवो महामना:। 
प्रसूतिसमय हृष्ट्वा सस्मार हरिमोश्वरम्‌ ॥४७ 
रत्नप्रदीपसंयृक्तमन्दिरे सुमनोहरे । 
स्थापयामास खज्ध च लौह तोय॑ हुताशनम्र्‌ ।।॥५८ 
मन्त्रज्नच नरंचेव बन्धुपत्नोभयाकुलः । 

विद्वांस ब्राह्मणंचेव ततोबन्धू श्व सादरमू ॥॥8४ 
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जब दशवाँ मास समाप्त हो गया ती वह उसका गभ पूण हो गया 


_ था। है तारद ! वह उस समय चेल स्पन्दा और जड़ रूप वाली हो 
£ गई थी ।४३ वायु से- पूर्ण गर्भ में भगवान्‌ स्वयं निलिस थे। उन्होंने 
देवकी के हृदय रूपी कमल के भाग में अपना अधिष्ठान किया था 
।2४ वह विश्वम्भर को गर्भ में रखने वाली सती उस मन्दिर के अन्दर 
जड़ रूप वाली रहती थी और क्लेश से युक्त थी ।४५॥ वह देवी एक 
क्षण. में बैठ जाती थी फिर एक क्षण में- उठकर खडी होती थी-क्षण 
भर में जागती थी और क्षण में ही सो जाया करती थी ।४६। महान्‌ 
मन-वाले वसुदेव ने ऐसी स्थिति-में रहने वाज़ी देवकी को देख कर यह _ 
समझ लिया था कि अब शीघ्र ही प्रसव का समय उपस्थित होने वाला 
है । उस समय वसुदेव ने श्री हरि का स्मरण किय्रा था ।४७। रत्तों,के 
४ ब्रेदीप्र से संयक्त से मनोहर मन्दिर में खज्, लौह, जेल और अग्नि की 
स्थापना की थी ।४८। भयाकुल होते हुए वंसुदेव ने मन्त्र, तर-बन्धु 


की पत्नियां और विद्वान्‌ ब्राह्मणण तथा बन्धुओं को आदर के सहित 
बहाँ संस्थित किया'था ।४ै। * (४ ४ ' 


एतस्मिन्नन्तरे तंस्यां रात्रो द्विप्रहरेगते । 
व्याप्तपंच गगन मेघे: क्षेणय तिसंमन्वित: (० * « 
ववश्च वायवश्चेंष्टा ययनिंद्रांच रक्षका:। * * 
अचेड्डिताश्च झयने मूंता इव विचेतना: ॥५१ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्रचाजं॑स्सुस्त्रिदशेश्वरा:। 
तुष्टवृधेम्मैब्रह्म शा गर्भस्थं परमेश्वरंभू ॥४२ 
जगदयोंनिरयोनिस्त्व॑मनन्‍्तोब्व्यय एवचे । 
ज्योर्तिःस्वस्पीह्यनघसमगुणोनिंगु णोमहाँनु॥ ४ रे 
भक्तानुरोधात्‌ साकॉरो निराकारो निरद्धू शब्क _ 
च्छोमयशच सर्वेश-सर्वःसर्वगुणान्षय: ५४ ४ 
सूखदो दुःखदो दुर्गो दुर्जंनान्यक्‌ एवं चै। + ४75 
निव्य हो निस्क्िलाधारो,किशक्छी तनिहपद्रत+।॥५४ | 
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निरुपाधिश्व निर्लिप्तोनिरीहों निधनान्तकः |... ., 
स्वात्माराम्न: पूर्णकामो निरषो: नित्यएवच ।।५६ 
भगो दुर्भगो बास्मी दुराराध्यों दुर हक 
बेदहेतुश्ज्ञ वेदाश्च वेदाज़ी वेदविद्विभु: ।५७ 
व्येवमुक्त्वा- देवाश्च प्रणेम्रुश्च मु: मु हु: 
हर्षाअलोचना: सर्वेबन्र पु: कुसमानि च ।५८ 
द्विचत्वा रिशन्नामानि प्रातरुत्थाय.यः-पठतू.455 . ६. 
टढां भक्ति हरेदास्यं लभते वांछितं-फलम्‌ ॥श्डे 
इसी बीच क्रेंःउसःरात्रि में “दो पहर्‌ व्यतीत हो जाने पर समस्त 
आकाश मण्डल ब्रिद्युत से यूक्त -मेघों -सेः व्याप्त. हो गया था ।५०। 
श्रेष्ठ वाय बहने लगी. थी और .जी वहाँ रक्षक थे वे सब निद्रा को प्राप्त 
हो गये थे ।५१। इसी अन्तर में वहाँ पर देवगण आगये क्ष। धम, 
हा और ईशःआवि सब ने ,गर्भ में स्थित परमेश्वर की स्तुति की 
हशथी।५२। देवों ने कहा-+हे भगवण्‌ ! आप्रे इस. जगत के जन्म देने 
एचबाले हैं और स्वेयं अंयोनि हैं। आप अनन्त, अव्यंय,; ज्योति, स्वरूप, 
अंनघं,संगुण,निंगु णं और महाँग्‌ हैं । आप'निराकारंऔर निरंकुश होते 
हुए भी भक्तों के अनुरोध से आकार वाले हुआ'करते हैं । आप स्वेच्छा 
' से परिषृर्ण, सब के ईश, सर्व और समस्त भुणों के आश्रय हैं (५३-५४ 
+ आए सुख-दुःख के देने वाले, दुर्ग “और: दुर्जनों का अन्त कर देते वाले 
हैं। आप मिव्युह, सबके आधार-निशंक एवं: निरुषद्रव हैं ।५५॥ आप 
बिनी उपाधि वाले, निलिप्त, 'निरीह, निधन के भी अच्त कर॑ देने वाले 
हैं।। आप स्वात्मां में ही रमंण करने वालें, पूर्ण कार्म, दोषों से रहित 
और, नित्य हैं'।५६। आप॑ सुभग, दुभग। वार्मी, दुराराध्य,ःदुरत्ययथवबेदा 


' के हेतुं, वेद, वेदों के अंज्ध, वेदों" के ज्ञोता' और वि हैं ।५७ इतना 
कह' कर देवों ते बार-बार प्रणाम 'किया:था:। सबती हर्पातिरेक नेत्रों 
' झे अश्रूपात करते हुए आक्राश मण्डल से पुष्षों की वृष्टि की थी ।५८। 
भ्रगवान्‌ के इन बयालीस शुभ नामों को »ज़ो «देब्नों ने. स्तत्नन| में 
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कहें थे जो कोई प्रात:काल में उठकर पाठ करता है वह दृढ़ भक्ति, 
हरि का दास्य और वाड्छित फल ब्राप्त किया करता है ।५४६। 

इत्येवं स्तवनं क्ृत्वा देवास्ते स्वालय ययु: । 

बभूव जलवृष्टिश्च निश्चेष्टा मथुरा पुरी । 

घोराच्धकारनिंविड़ा बभूव यामिनी मुने ॥।६० 

गते सप्तमुहतें तु चाष्टमे समुपस्थिते ६१ 

वेदातिरिक्त दुज्ञ ये सर्वोत्कृष्टे शुभिक्ष णे। 

शुभग्रहैह ध्लग्तेड्प्यहष्टे चाशुभग्रहै: ।।६२ 

 अद्वरात्र समुत्यन्ने रोहिष्यामष्टमी तिथी । 

जयन्तीयोगयक्ते च चार्ड्ध चन्द्रोदये झुने ॥।६३ 

हृष्दवा दृष्ठत्रा क्षणं लग्नं भीताः सूय्यादयस्तथा । 

गमने क्रममुल्लडध्य जग्सुमनि शुभाशुभा: ।९४ 

सप्रसन्‍्ता प्रहाः सर्व बभूवुस्तत्र संस्थिता: । 

एकादशस्थास्ते प्रीत्या मुहूर्त धातुर जशया ॥ई६५ 

नारायण ते कहा--इस तरह से भगवाद्‌ का स्तव॒न करके वे सब 
देदता अपने निवास स्थान को चले गये थे । फिर घोर जल की वृष्टनि 
हुई थी शिससे सम्पूर्ण मथुरापुरी चेष्टा हीन हो गई थी । हे मुने ! 
बह रात्रि घं र अन्धकार से एक दम निबिड हो गई ।६०। सात मुहृत्त 
के व्यतीत हो जाने पर ओर अष्टम मृहत्त के सम्प्राप्त होने पर 
_ वेदातिरिक्त-दुश्लेय-सबसे उत्कृष्ट शुभ क्षण के आजाने पर जो कि शुभ 
ग्रहों के द्वारा लग्न हृष्ट था और अशुभ ग्रहों से अहृष्ट था, आधी रात 
में-रोहिणी नक्षत्र में-अष्ठ मी तिथि में जयन्दी के योग से युक्त अध चन्द्र 
के उदय होते का समय उपस्थित हो गया था ।६१-६३। उस समव 
लग्न को देख-देखकर सूर्य आदि ग्रह सब बड़े भयभीत हो रहे थे । वे 
ः स्व ग्रमन में क्रम का उल्तृंघन करके शुभाशुभ मीन को चले गये थे 
_६४। वहाँ पर स्थित होकर सभी ग्र्ह सुप्रतन्‍त थे और वहाँ संस्थित 
हो गये थे । धाता की आज्ञा से मुहत भर प्रीति से एकादश ग्रह में 
स्थित हो गये थे |६५। के 
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ववयु शव जलबधरा ववबाता: सुश।तला: । 
५ सुप्रमन्‍्ता च पृथियों प्रसन्‍ताश्च दिजों दश ॥६६ 
ऋषयो मनवश्चेव यक्षगन्धवकिन्तरा: । 
देवा देव्यश्व मुदिता ननतुश्चाप्सरोगणा: ॥६७ 
जगुर्गन्धर्व /तयों विद्याधय्येंश्च नारद । 
' युवेत शुक्र वर्नद्यो जज्वलूश्याग्ययों झुदा ॥६८ 
नंदुद नदभयस्वग चानकाइच सनाटमा-। 
फुल्लपा रिजातालां पुष्पत्र शिव भव 8 ॥६६ 
जगाम सतिकागेह ताराह्य विधाय भ 
जयशब्द: शंखश5रों हरशब्दों बसंत हू ॥७० 
एतस्मिनन्तरे तत्र पषात देवकी सती । 
निः:ससार व वायएच दवदतेजटरात्ततः ॥७१ 
ब्रव भगवाव कृष्णो डिव्यरूप विधाय थे | 
हृत्पद्मकोषादू दे क्या हु रराविबमव है ॥७२ 
उस ससमय में मेघ वर्षा कर रहे थे वायु सुशीतल वहन कर 
हा था प्रथिवी बहुत ही प्रसन्‍न हो रही थी और दर्शो दिशाऐ प्रसस्त 
थीं।६६। ऋषि-मुनि-मनु-यक्ष-गन्धर्व-किन्तर-देव और देवियाँ सभी 
आनन्दित हो रहे थे और अप्सराए नृत्य कर रहीं थीं।६७छ। गन्धर्वे- 
पति गान कर रहे थे | है नारद ! विद्याप्ररी गायग कर रहीं थी' और 
नदियाँ सुख से बह रहीं थीं तथा अरिव आनन्द से ज्वलित हो रही 
थी ।६५। स्वर्ग में दुन्द भियाँ बजाई जा रही थीं ।विकसति पारिजातों 
के पुष्पों की वृष्टि हो रही थी ।६६। उत्त समय भूमि तारी का स्वरूप 
धारण करके सूतिका गृह में गई थी । उस शुभ समय में सर्वत्र जय 
शब्द शंख ध्वनि और हरि शब्द का उच्चारण हो रहा था ।७०। इसी 
समय वहाँ पर सती देवकी लेट गई थी और देवकी के उदर से वायु 
निकल पड़ी थी ।७१। बहां ही भगवान्‌ कृष्ण दिव्य रूप धारण करके 
देवकी के हुत्पद्म कोष से आविभू ते हो गये थ ।७२। 
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अतीवकमनीयञ्व शरीर सुमनोहरघ । 

द्विभुजं छुरलीहस्त स्कुरत्मकरकुण्डलई | ।७र 
ईपद्धास्यप्रसन्‍्तास्य भक्तानुग्रहकातर:5 । 
मणिरत्ेद्साराणां मूषणैश्व विभूषितम्‌ ।॥७४ 
नवीननी रदश्यामं शोमितं पीतवाससः ! 
चन्दनागुरुक स्तूरीकड्ू मद्रवचाचितम्‌ ॥७५ 
शरत्पावंणचन्द्रासंय विम्वाधरमनोहरख । 
मयुरपृच्छचूडयच सद्गत्तमुुकूटोज्ज्वलमु ।।७६ 
त्रिभज्भवक्रमध्यञ्च वनमालाविभूषितस । 
श्रीवत्सवक्षसं चारुकौस्वृ भेत विराजितम । 
किशो रवयसं शास्तं कान्‍्त ब्रह्मेशयी: परम ।॥99 
ददर्श वसुदेवश्च देवकीपूरतों मुने । 

तुष्टाव परमा भक्त्या विस्मय॑ परम ययोौ ॥७८ 
प॒टाञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनम्रास्यकन्धरः । 
अश्व पूर्ण: सप्‌ लको देववया च स्त्रिया सह ॥ ७८ 


उप्त समय उस दिव्य शिशु रूपधारी भगवान्‌ श्री हरि का स्वरूप 
अत्यन्त ही सुन्दर था-सर्वाज्धू परम मनोहर था। उनके दो भुजाए 
थीं मुरली हाथ में थी और मकर की आकृति वाले कुण्डल देदीप्यमान 
हो रहें थे ।9३। मंन्द हास्य से युक्त प्रसन्‍त उत्तका युद्ध था त गा भक्तों 
पर अनुकम्पा करने के लिये अतीव आतुर थे। श्रीकृष्ण का वपु श्रेष्ठ 
मणि और रत्नों से बने भूषणों से समलंकूत था ।७६-७९। शरत्यूणिमा 


के चन्द्र के समान मुख था । विम्बफल के तुल्य श्री कृष्ण के मनोहर 
अधर थे | मोर की पंख जूड़ा में सलग्न थी और उत्तम रत्नों से 


निर्मित मुकुट की प्रभा से समुज्वल मस्तक था। ७६। त्रिभंग वक़ 
मध्य भागवाले थे तथा वनमाला से विभूषित थे। उनके वल्षस्थल 
में श्रोवत्स का चिह्न था तथा सुन्दर कौस्तुभ मणि से शोभायमान थे। 





_.... >नल्‍्ीवलिमतरतेपनद फाइनल. हैं. € 5०, नह को किस 
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किशोर अवस्था वाले परम शान्त और ब्रह्मा तथा ईश के परम कान्‍्त 
थे ।७७। है मुने ! ऐसे श्रीहरि को वसुदेव ने देवकी के सामने देखा था' 
ओर फिर अत्यन्त भक्ति के भाव से उनका वसुदेव ने स्तवन किया 
था । ऐसे परम अद्भुत स्वरूप का देन करके वसुदेव को अत्यधिक 
आश्चरयं हुआ था ।७८। इसके अतन्तर वसुदेव अपनी अज्जलिपुट को 
बाँधकर अर्थात्‌ हाथ जोड़ भक्ति की भावना से नीचे की ओर कन्धरा 
वाले हो गये थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्न ओं की झड़ी लग रही थी 
तथा समस्त शरीर रोमांचित हो गया था। वे अपनी पत्नी देवकी 
को साथ में लेकर श्रीहरि से प्रार्थता करने लगे थे ॥७5-७४। 


श्रीमन्तमिन्द्रियातीतमक्षर नियु ण विभूम । 

ध्यानासाध्यञ्च सर्वेषां परमात्मानमी श्वरघ्‌ ८० 

स्वेच्छामयं सर्वेरूपं स्वेच्छारूपधर परम । 

निलिप्तं परमं ब्रह्म बीजरूपं सनातनम्॒ ॥८१ 

स्थूलात्‌ स्थुलतर व्याप्तमपिसृक्ष्मदर्शनम्‌ । 

स्थित स्वंशरीरेषु साक्षिरूपमहश्यकम्‌ ॥८२ 

शरीरवन्तं सगुणमशरीरं गृणोत्करम्‌ । 

प्रकति प्रकृतीशब्च प्राकृतं प्रकृत: परम ॥८३. « 

सर्वेश सवरूपञ्व सर्वान्तकरमव्ययमर्‌ । 

सवधिर निराधार निव्य हूं स्‍्तौमि कि विभो ।,८४ 

वसुदेव ने कहा--हे भगवन्‌ ! आपकी मैं क्या स्तुति करू । आप 

तो श्रीमान्‌-इन्द्रियों की पहुँच से भी परे हैं। आपका स्वरूप अक्षर- 
तिगु ण-विभु-ध्यान से न साधना के योग्य-सबके परत्मात्मा और ईश्वर 
हैं ।5०। आप स्वेच्छामय-सबके रूप-वाले-अपनी ही इच्छा से रूप 
धारण करने वाले-पर-निरलिप्त-परमब्रह्म-बीज रूप वाले तथा सनातन 
हैं ।८१। है भगवन्‌ ! आप स्थूल से भी स्थूल और सक्ष्म>्अदर्शत एवं 
ब्यात हैं। आप सबके शरीरों में संस्थित-सबके साक्षी रूपए वाले और 
स्वयं अहृश्य हैं ।5२। आप शरीर धारो-सगुण तथा बिया शरीर वाले 
गुणों के भण्डार हैं। आप स्वयं प्रकृति के रूप वाले और प्रकृति के ईश 
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रु 
हैं । आपका स्वरूप प्रात है और आप प्रकृति से भी परे हैं ।८३। 
हे भगवश्‌ « आप सबके स्वामी और सबके स्वरूप वाल हैं-सव॒के अन्त 


करने वाले तथा अँव्यय हैं आप सबके आधार और स्वयं बिना आधार 


वाले हैं? आप निव्यु ह हैं ।5४। 
अनन्तः स्तवनेंशक्तो5शक्ता देवी सरस्वती । 
यं स्तोतुमसमर्थश्चपव््ववक्त्तपड़ात ८५ 
 चतुम्ु खो बेदकर्ता य॑ स्तोतुमक्षम: सदा । 
गणेशों न समर्थश्व योगीरद्वाणां गुरोगू रु: ८६ 
ऋषयो देवताश्चेव मुतीख्मनुमानतरा: । 
घ्वप्ने तेषामहृश्यड्च त्वामेवं कि स्तुतव्॒न्ति ते ।।८७ 
श्रुतयःस्तवने5शक्ता: कि स्तुवन्ति विपश्चितः । 
विहयैवं शरीरझूच बालो भवितुमहँसि ।।८८ 
बसुदेवक्षत स्तोत्र त्रिसस्ध्य यः पठे नरः। 
भक्तिदास्यमवाप्नोति श्रोकृष्णचरणाम्बुजे ॥८छे 
विशिष्टपृत्र लभते हरिदासं गणन्वितम्‌ । 
संकट निस्तरेत तूर्ण शत्र, भीत्य। प्रमुच्यते ॥६० 
आपकी स्तुति करने में शेष अशक्त हैं और साक्षात्‌ वागधिष्ठात्री 
देवी सरस्वती भी असमर्थ हैं। और ऐसे हैं कि जिनका स्तवन करने 
मैं पञच ववत्रे शिव और षडानन स्वामि कातिकेय भी असमर्थ हैँ 
।८५॥ चार मुों वाले वेदों के निर्माता बह्मा भी सदा आपकी स्तुति 
करने में अशक्त होते हैं। योगीनद्रों के गुरु गणेश भी सदा आपका स्तवन 
करते में कभी समर्थ नहीं होते हैं। अन्य फ्रूषिगण-देव वर्ग-मुनी रद 
_ मनुगण और मानव जो हैं उनको तो आप स्वप्न में भी दृश्य 
नहीं हुआ करते हैं वे आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं ।८६। श्र्‌ तियाँ 
जब आपकी स्तुति करते में क्षमता नहीं रखती' है तो विचारे विद्वात 
. क्‍या स्तवन कर सकते हैं । आप अब इस दिव्य शरीर का त्याग करके 
बल स्वरूप वाले होने के योग्य हैं ।ब८प। इस वसुदेव के द्वारा 
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किये हुये स्तोत्र को जो तीनों समयों में पढ़ता है वह भक्ति और दास्य 
श्री कृष्ण के चरण कमल में अवश्य ही प्राप्त करता हैं ।5६। इस स्तोन् 
का पाठ करते वाला पुरुष श्रीहरि के दास पुत्र की प्राप्ति करता है जो 
सभी सदगुणों से समन्वित होता है। इस स्तोत्र के पड़ने वाला संकटों 
से निसतार पा जाता है ।६०। 
वसुदेववच: श्र्‌ त्वा तमुवाच हरिः स्वयम्र । 
प्रसन्‍तवदनः श्रीमान्‌ भक्तानुग्रहक्रातर: ॥।४१ 
तपसाञ्च फलेनव पुत्रोड5ह तब साम्प्रतस्‌ । 
वर॑ं वृणृष्व भद्गवन्ते भविष्यति न संशयः ॥छर 
पुरा तपस्विनां श्रेष्ठ: सुतपास्त्व॑ प्रजापति: । 
पत्न्यासहतपस्विन्वातपसा राधितस्त्वया' ।े रे 
पुत्रोमत्सह॒शस्तत्र हृष्ट्वा माञ्च व॒तो वरः । 
मयादत्तों वस्तुभ्यं मत्समो भविता सुतः ।६४। 
दत्वा तुभ्यं वरं तात मनसालोच्य विन्तितम्‌ । 
मत्समो नास्ति भुवने पुत्रो5हं तेन हेतुता ॥६५ 
तपसांच प्रभावेण त्वमेव कश्यप: स्वयस््‌ । 
सुतपा देवमातैयमदितिश्च पतिब्रता ॥६९ 
अधुना कश्यपांशस्त्वं वसूदेवः पिता मम । 
देवकी देवमातेयमदितेरंशसम्भवा ।॥&७ 
त्वत्तो5दित्यां वामनोड ं पुत्रस्तेंड्शेत सम्भव: । 
अधुना परिपूर्णोहह पुत्रस्ते तपसः फलात ।।र८ 
नारायण के कहा--वसुदेव के इस वचन को सुन कर श्रीहरि 
स्वयं उससे बोले जिनका मुख एक दम प्रसन्‍त था और शोभा से 
सम्पन्त तथा भक्तों पर अनुग्रह करने में आतुर थे - श्रीकृष्ण ने कहा --- 


आपकी तपस्याओं के फल से ही मैं पुत्र रूप में अब प्राप्त हुआ हैं । 


तुम जो भी चाहो मुझसे वरदान मांग लो । आपका कल्याण होगा-+- 


इसमें तो कुछ भी संशय नहीं है। 8१-६२ पहिले तपिस्वयों 
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मैं परम श्रोष्ठ सुन्दर तप करने वाले आप प्रजापति थे। आपने अपनी' 
तपस्विनी पत्नी के सहित तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी 

॥8 ३। वहां पर मेरा दर्शन करके आपने मेरा जैसा ही पुत्र मांगा था। 

मैंने वरदान तुमको दे दिया था कि मेरा जंसा ही पुत्र होगा देडी 
वरदान में दे चका था किन्तु हे तात ! फिर मैंने मन में विचार किया । 


था और सोचा तो कि मेरा जता भवन में अन्य कोई नहीं है ।६५॥ 
तपों के प्रभाव से तुम स्वयं कश्यप सुतपा और देवमाता यह अदिति 


पतिव्रता है। इत समय कश्यप का अश मेरे पिता आप' वसुदेव हुए हैं 
. और अदिति के अश से होने वाली देव माता यह देवकी हुई हैं ।६७॥ 
तुम से अदिति में मैं वामन पुत्र अंश से जन्मा था। किन्तु इस समय 
ज्ञो तप के फल से मैं पर्ण ही आपका पुत्र हो गया हूँ ।दै८। 
मांवात्व पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वा पुन: । 
मां प्राप्तोडसि महाप्राज्ञजीवन्युक्तोभविष्यसि ४४ 
यशोदाभवनं शीघ्र मां गृहीत्वा व्र॒ज॑ व्रज' । 
संस्थाप्यतत्रमांतात मायामादाय स्थापय ॥१०० 
इत्युक्त्वा श्रोहरिस्तत्र बालरूपो बभूव है । 
नग्न भूमो शयानञ्च ददश श्याम सुतम्‌ ॥१०१ 
हृष्टवा स बालक॑ तत्र मोहितो विष्णुमायया । 
किवा कूटज्च तन्द्रायामपूर्वे सूतिकागुहे ॥१०२ 
इत्युक्त्वा वसुदेवश्च समालोच्य स्त्रिया सह । 
गृहोत्वा बालक क़ोड़े जगाम नन्‍्दगोकुलम ॥१०३ ४ 
गत्वा नन्दव्रजं शीघ्र विवेश सूतिकागृहमु । । 
ददर्श शयने न्यस्तां यज्योदां निद्रयान्विताम । 
. निन्‍द्रान्वितब्च नन्‍्दब्_न्च सब तत्र गृहे स्थितम्‌ ॥१०४७ 
अब तुम मुझको चाहे पुत्र भाव से अथवा ब्रह्म भाव से समझें किन्तु 
है महाप्राज्ञ ! अब आप मुझको प्राप्त हो गये हो और जीवन्मुक्त हो 
जाओगे ।&5। इस समय तुम मुझको अति शीघ्र ब्रज में यशोदा के 
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चर में ले चलो । वहां मुझको संस्थापित कर | हैं तात ! माया को 


. लाकर यहाँ स्थापित कर दो' ।१००। इतना वसुदेव से कहकर श्रीहरि 


उसी समय वाल छप वाले हो गये थे । फिर वसुदेव ने नग्न भूमि में 
लेटे हुए श्यामल सुत को देखा था ।१०१। उस बालक को वहां देख 
कर वह विष्ण की माया से मोहित हो गए थे ।संतिका गृह में तन्द्रा 
भें वह कटोक्ति (गढ़ वचन) थी, यह कह कर वसुदेव ने अपनी पत्नी 
के साथ विचार किया और गोद में उस बालक को लेकर नन्द के गोकुल 
को चले गए थे ।१०२-१० ३। नन्द ब्रज में जाकर वसुदेव न सतिका 
गृह में शीघ्र प्रवेश किया था और ननन्‍्द भी निद्रा से यूक्त थे और सभी 
जो बहां घर में थ निद्वित हो रहे थे ।१० 


ददश बालिकां नग्नां तप्तकाञज्चनसन्तिभाम । 
ईषद्धास्यप्रसस्तास्यां पश्यन्ती गृहशेखरख ॥॥१०५ 
ता हष्ट्वा वसूदेवश्च विस्मयं परम ययौ ॥॥१०६ 
संस्थाप्य तत्र पुत्रज्च कनन्‍्यामादाया सत्वरम्‌ । 
जगाम मथुरा त्रस्त: स्वकान्तासूतिकाभुहम्‌ ॥१०७ 
स्थापयामास तत्र व महामायाञ्चवालिकाम । 
रोस्य्मानां तामेव हृष्टवा त्रस्ता च देवकी ॥|१०८ 
रोदनेनेवसाबाला बोधयामास रक्षकान । 
उत्थाय रक्षका: शीघ्रजगृहुबॉलिकां तदा ।!१०६ 
शुहीत्वा बालिकां ते च प्रजग्मुः कं ससन्निधिम्‌ । 
जगाम देवकी पश्चात्‌ बस देवश्च शोकते: ।॥११० 
हृष्टवा बालिकां कंसो नातिहुष्टो महासुने । 
रोर्यमानां कल्याणी तददया न बभव है ॥१११९ 

| गुंहीत्वा च पाषाणे हन्तु यान्‍्तं सुदारणम । 
ऊचतुवेसुदेवश्च देवकी परमादरण ॥११२ 
भो भो कंस नृपश्चष्ठ नीतिशास्त्रविशारद । 
निबोध वाक्य सत्यव््य नीतियक्तः मनोहरघ ॥११३ 
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हृत्वावयों: पुत्रषट॒क दया ते नास्ति बान्धव । 

अधुता चाष्टमे गर्भ बालिकासबला मम ४ 

हत्वा कि ते महैश्वय्य' भविष्यति महीतले । 

श्रीमेव हन्तमबला कि क्षमा रणमूद्ध नि ॥११५ 

इत्येबमुक्त्वा तं वस॒रेवकी च सभातल । 

श्रोद परतस्तत्र कंसस्य च दुरात्मतः ॥११८ 

कंसस्तयोव॑चः श्र त्वा ताझुवाच मंदारुण: । 

शरण वाक्य मदीयञचनिबरोधवोधया मे ते ॥।११७ 

वसुदेव ने उसे देखकर आश्चर्य किया था कि वहां उसने एक 

नग्न बालिका को देखा था जो तपे हुए स्त्रणं के समात कान्ति वाली 
थी तथा वह गृहशेखर को देख रही थी ।१०५-१०६। वसुदेव ने पुत्र 
को वहां रखकर और कन्या को लेकर शीघ्र ही मथुरा को प्रस्थान 
किया था और डरते हुए अपनी कास्ता के सूतिका गृह में आ गये 
थे ।१०७। वहां आकर महा माया बालिका को स्थापित कर दिया 
उसे बार-बार रुदन करती हुई को देख कर देवकी बहुत तरस्त हुई 
थी ।१०८५। अपने रोदन के द्वारा ही उस बालिका ने रक्षकों को जगा 
दिया था। रक्षक शीघ्र ही उठे और उन्होंने उस्ती समय उस बालिका 
को ले लिया था ।१०६। वे उस बालिका को ग्रहण करके कंस के 
समीप में पहुँच गए थे। उनके पीछे देवकी ओर वचुदेव भी शोक 
विवश होकर वहाँ गए थे ।११०। हैं - महामुने ! उस बालिका को 
देखकर अति प्रसन्‍न नहीं हुआ था | वहु उस समय रो रही थी किन्तु 
उस कल्याणी के प्रति उसको दया नहीं हुई थी । कंस ने उस कन्या को 
लेकर पाषाण पर मारने के लिए जाते हुए अत्यन्त दारुण कंठ से 


बसुदेव और देवकी आदर के साथ बोले--॥१११-११२। है कंस * हैं 


नीति शास्त्र के महा पण्डित ! सत्य और नीति से युक्त वाक्य को 
जो अति सुन्दर हैं समझलो ।११३। हे बान्धव ! आपने हमारे छह पुत्रों 


को मार दिया है अभी भी आपको दया नहीं होती है । अब तो आठवें 
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गर्भ में यह विचारी बालिका शेष है। इसे भी मार कर इस महीसल 
में तेरा क्या महान ऐश्वयं हो जायगा । श्री को ही हनन करत का रुण 
में अबवला क्षम्य है। इतना कह कर वसुदेव और देवको उस सभा 
में उस दुरात्मा कंस के आगे वहां रोने लगे थे ।११४-११६। कंस ने 
उन दोनों के वचन को सुनकर कद्ठा--मेरा वाक्य'सुन और समझा-म 
तुमकी समझाता हूँ ।११७। 
तृणेव पव्व॑तं हन्तु शक्तों धाता च देवतः । 
कीटेत सिहशादू ले मशकेन गज तथा ।॥११८ 
शिशुना च महावीर महान्त क्षुद्र जन्तु मिः 
मूषिकेण च मार्जारं मण्डकेन भुजज्भमम्‌ ॥११४८ 
एवं जन्येन जनक भक्ष्येणव च भक्षकम । 
वहिनना च जल नष्ट वहिनश प्कृतृणेव वे ॥१२० 
पीता: सप्त समुद्राश्व द्विजितकेन जहसुता । 
धातुर्गेतिविचित्रा च दुज्ञ या भुवनत्रये १२१ 
देवेत बालिका नष्ट मां समर्था भविष्यति । 
बालिकाज्च वधिष्यामि नात्र कालविचारण। ॥१२९ 
इत्येवम्ुुक्त्वा कंसश्च गृह्ीत्वा बालिकां तदा । 
हन्तुमारब्धवान्‌ कंप्तस्तम्मुताच वसुस्तदा । 
व॒था हिसितवान राजन देहि वालां कृपानिध ॥ १२३ 
स तच्छ त्वा विचारज्ञ-कंसस्तृष्टो महामुने। 
संबोधयन्ती तत्र ववाग्वभूवाशरोरिणी ॥१२४ 
कंस ने कहा--धाता और देवत एक तिनके के द्वारा विशाल 
पर्वत का हनन करने में समर्थ होता है । तथा एक क्षद्व कीट के द्वारा 
सिंह शादू ल को और मच्छर के द्वारा हाथी का हनन बढ़ कर सकता 
है ।११८। बहुत छोटे शिशु से महान्‌ बलवान का, क्षद्र जस्तु से महान 
का, मूषक से मार्जार का और मण्ड्क के द्वारा सप॑ का हसन भी कारतने 
में देव की शक्ति होती है ।११६। जन्य के द्वारा जनक कान्भद्यय वे 
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द्वारा भक्षण करने वाले का घात हो सकता है । वहिन के द्वारा जल 
नष्ट हो जाता है और शुष्क तृण से अग्नि का शमन हो सकता है। 


सातों समुद्र एक जन्हु द्विज ने पी लिये थे। धाता की बड़ी विचित्र 


गति है जो कि तीनों भवनों में दुश्ञेंप होती है ।१९०-१२१। दैव के 
द्वारा यह एक छोटी सी बालिका भी मुझको नष्ट करने में समर्थ हो 
जायगी । मैं तो इस बालिका का वध करू गा ही इसमें कुछ भी विचार 
नहीं करना है ।१२२। यह कह कर कंत ने उसी समय में बालिका 
को मारना आरम्भ कर दिया था। कप से उस समय वसुदेव ने कहा- 
है राजन ! यह बालिका मुझे दे दो। है कृपानिधे ! आपने सभी बालकों 
को अब तक वृथा ही मार दिया था ।१२३। यह सुन कर है महामुने ! 
विचारज्ञ कंव कुछ तुष्ट हुआ था कि उसी समय वहां आकाशवाणी 
हुई थी जिस ने कंस को सम्बोधित करके कहा था ।१२४। 
हे कंस हंसि कां मृढ़ न विज्ञाय विधेगंतिम्‌ । 
कृत्रचित्त निहन्तास्ति काले व्यक्तो भविष्यति ॥१२५ 
श्र्‌त्वैवं देववाणीज्च तत्याज बालिकां नुपः ॥१२६ 
वसुदेवों देवकी च तामादाय मुदान्वितः । 
जन्मतुः:स््रगुहंतो च कन्यां कृत्वा स्ववक्षसि । १२७ 
भृतामिव पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यों ददौ धनम्‌ । 
सा परा भगिती विप्र कृष्णस्य परमात्मनः । 
एकानंशन विख्याता पावत्यंशसम्ुद्भवा ॥।१२८ 
वसुस्तां द्वारकायान्तु रुक्मिण्युद्राहकर्मणि । _ 
ददो दुर्वाससे भकत्या शद्भूरांशायभक्तितः ॥१२६ 
एवं निगदितं सर्व कृष्णजन्मानुकीत्त नम । 
जन्ममृत्युजराविध्न॑ सुखद पुण्यदं झुने ॥१३० 
हें कंस ! हे मूढ ! विधांता की गति को न जान कर तू किसको 
भार रहा है! तेरा मारने वाला तो कहीं पर विद्यमान है जो समय 


आ जाने पर व्यक्त हो जायगा ।१२५। इस तरह की देव वाणी को 
श्रवण कर कंस ने बालिका को मारने से छोड़ दिया था। ।१२६। 
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फिर वसुदेव और देवकी दोनों उसे लेकर आये थे और प्रसन्‍त होकर 
वे दोनों अपने घर चले गये थे। उन्होंने उस कन्या को वक्ष:स्थल से 
लगा लिया और मरी हुईं के समान उसे पुन: प्राप्त कर ब्राह्मणों को 
बहुत धन दान में दिया था | है विप्र ! वह कृष्ण की परमात्मा की 
परा भागिनी थी जो एकान श से पार्वती के अंश से उत्पन्न होने वाली 
विख्यात हुई थी ।१२३-१२८। वसूदेव ने उसको ह्ारका में रुक्मिणी 


के विवाह में शंकर के अंश दुर्वासा की भक्ति से दे दिया था ।॥१२६। 


है मुने ! इस प्रकार से हमने श्रीकृष्ण भगवान के जन्म का सम्पूर्ण 
अनुकीत्त न बता दिया है। यह श्रीकृष्ण का जन्म का वृतान्त जन्म-समृत्यु 
जरा का नाशक-सुख देने वाला तथा पृण्य प्रदान करने वाला 
है ।१३०। 
६३-यशोदानन्दयोः पुर्ेजन्मव॒त्तान्तकथनमस्‌ । 
सस्थाप्य गोकुलेक्ृष्णं यशोदामन्दिरेवसू: । 
जगाम स्वगृहनन्द.कि चकारसुतोत्सवम्र्‌ ॥१ 
कि चकार हरिस्तत्र कतिवर्षस्थितिविभोः । 
बालक्रोड़नक तस्य वर्णय क्रमशः: प्रभो ॥।२ 
पुरा कृता या प्रतिज्ञा गोलोके राधया सह । 
तत्‌ कृतं केन विधिना प्रतिज्ञापालनं वने । ३ 
कोहग वृन्दावन रासमण्डलं किविधवद। 
रासक्रीड़ां जलक्रीड़ांसंब्यस्य वणय प्रभो ।॥४ 
नन्दस्तप: कि चकार यशोदा चाथ रोहिण्गी । 
हरे: पूव ञच हलिन:ः कुत्र जन्म बभूवह ॥५ 
पीयूषखण्डमाख्यानमपूर्व श्रीहरेः स्मृतम्‌ । 
विशेषतः कविमुखे काब्यं नृत्नं पदे पदे ।।६ 
स्वरासमण्डलक्कीड़ां वर्णयस्व त्वमेव च । 
परोक्षवर्थनं काव्य अ्रशस्तं हृश्यवर्णनभ््‌ ॥॥७ 
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नारद ने कहा - वसुदेव गोकुल में यशोदा के मन्दिर में कृष्ण को 
संस्थापित करके अपने घरको वापिस लौट कर चले गये फिर नच्द ने' 
उस पुत्र के जन्म का क्‍या कोई महोत्सव मनाया था ! ।१। वहां पर 
हरि ने कया लीलाए की थीं और उस ब्रज में उस विभू परमेश्वर 
की कितने वर्ष तक स्थिति रही थी ? हे प्रभो ! ब्रज में जो उनकी 
बाल-कीड़ाये हुई थीं उतका क्रम से वर्णत करने की कृपा करे ।२। 
पहिले गोकुल में जो राधा के साथ प्रतिज्ञा की थी वह उस वन में 
किस प्रकार से प्रतिज्ञा का पालन गोलोक वहारी ने किया था ।३। 

वृन्दावन किम प्रकार का है और श्रीकृष्ण का रास मण्डल कंसा 
है यह भी बताइये । है प्रभो | ब्रज की रास क्रीडा और जल केलि 
का भली भाँति विस्तृत रूप से वर्णत करिये ।४॥ नन्‍द ने ऐसा क्‍या 
तप किया था और यशोदा तथा रोहिणी ने क्या पुण्य कार्य किया 
था ? हरि के पूर्व हलधर का कहाँ. जन्म हुआ था ।५। श्रीहरि का 


पीयूष खण्ड आख्यान कहा गया है | विशेष करके कवि के मुख में. 


प्रत्येक पद में एक नवीनता हो जाती है ।६। आप ही अपने रासमण्डल 
की कीड़ा को वर्णन करें । दृश्य वर्णन का परोक्ष वर्णन काव्य अधिक 
प्रशस्त होता है ।७। 
श्रीकृष्णो भगवान्‌ साक्षाद योगीनद्राणां गुरोग रु: । 
यो यस्थांश: स तु जनस्तस्थेत्र सुखतः सुखो ।८ 
त्वयेव वणितौ पादौ विलोनो तु युवां हरे । 
साक्षाद गोलोकनाथांशस्त्वमेव तत्सभो महान्‌ ॥४ 
ब्रह्मेशशेषविध्नेशा: कर्मो धर्मोड्यमेव च । 
नरश्च कार्तिकेयश्च श्रीकृष्णांशा बयं नव ॥१० 
अहो गोलोकनाथस्य महिमा केत वर्ण्यंते । 
ये स्वयं नो विजानीमो न वेदा: कि विपश्चितः ॥ 
शूकरों वामनः कल्को बौद्ध: कपिलमीनकौ । 
एतेचांशा:कलाश्चन्ये सन्तयेव कतिधा मुने ।१२ 
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पूर्णो नर्सिहों रामश्च श्वेतद्वीपविराद्दिभु: । 
परिपृणतमः कृष्णो वकुण्ठ गोकुले स्वृयस्र्‌ ॥।१३ 
वकुण्ठ कमलाकान्तो झूपभेद्राच्चतुभु जः । 
गोलोकेगोकुले राधाकान्‍तोथ्यं द्विभुजःस्वयम््‌ ।१४ 
अस्यैव तेजो नित्यज्च चित्त कुबेन्ति यागिनः । 
भक्ता:पादाम्बुज॑तेजः कुतस्ते _स्विनंविता ॥१५ 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवाब्‌ हैं और योगीन्द्रों के गुरु के गुरु हैं। 
जो जिसका अश है वह तो उप्ती का जन है और उस्ती के सुब से वह 


सुखी होता है ।८। हे हरे ! आपने ही तुम दोनों के पाद विलीन हुए 
वर्णन किये हैं। आप भी साक्षात्‌ गोलोक के नाथ के अश हैं अतएवं 


उसी के समान ही महाव्‌ हैं ।६&॥ नारायण ने कहा--हम नौ श्रीकृष्ण 
के ही अश हैं उनमें ब्रह्म -शिव-शेष-गण्ण ष-क्म-धर्म-नर और यह तथा 
क्राततिफ्रेय हैं ।१०। अहो ! गोलोक के नाथ की महिमा किस के द्वारा 


वर्णन की जा सकती है जिसको हम स्वयं भी नहीं जानते हैं और 


बेद भी नहीं जान पाते हैं तो विद्वान्‌ अन्य क्या जान सकते हैं ? ।.१। 
हे मुने ! शुकर-वामन-कल्की-बौद्धकपिल-मीन ये अश हैं और अन्य 
कितने ही प्रकार के कला हैं ।१२। नृत्तिह-राम पूर्ण हैं और श्वेत दीप 
विराट प्रभु भी पूर्ण हैं । श्रीकृष्ण वेकुण्ठ और गोकुल में स्वयं परि- 
पूर्ण हैं ।१३। वैकुण्ठ में कमला के कान्‍्त रूप के भेद होने से चार भुजा' 
वाले हैं। गोलोक और गोकुल में यह राधाकान्त हैं जो स्वयं दो 


भुजाओं वाले हैं ।१४॥ इसी के ही नित्य तेज को योगीगण चित्त में 


किया करते हैं । भक्त लोग इनके पादाम्बुज को चित्त में करते हैं । 
तेजस्वी के बिना तेज कहाँ हो सकता है ।१५॥ 


श्ुणू विप्र वर्णयामि यशोदानन्दयोस्तपः । 
रोहिण्याश्च यतो हेतोहस्ते हरेमु खम्‌ ॥॥१६ 
वसूनां प्रवरो नन्‍दों नाम्ना द्रोणस्तपोधनः । 
तस्यापत्नीधरासाध्वीयशोदासा तपस्विनी |१७ 

















४ क्‍ [ ब्रह्मवेवर्ते पुराण 


रोहिणी सर्पमाता च कदर शच सर्पकारिणी । 
एतेषा जन्यचरितं निबोध कथयामि ते ॥१८ 
एकदा च धराद्रोणौ पव॑ते गन्धमादने । 
पुण्यदे भारते वर्ष गौतामाश्रमसन्निधों ॥१६ क्‍ 
चक्रतुश्च॒ तपस्तत्र वर्षाणामयूत॑ मुने । | 
कृष्णस्य दर्शनाथ्थञ्च निर्जने सुप्रभातदे । क्‍ 
न ददर्श हरि द्रोणो धरा चव तपस्त्रिनी | २० 
...कृत्वाउग्निकुण्डं वेराग्यात प्रवेष्ट सम्रुपस्थितो ।।२१ 
हें विप्र ! अब आप श्रवण करिये, मैं यशोदा और नन्‍द के तप के 
विषय में वर्णन करता हूँ जिस द्वेतु से उन्होंने रोहिणी से हरि का मुख 
देखा था ।१६। जो यहाँ ब्रज में नन्‍्द नाम से प्रसिद्ध हैं यह वुओं में 
श्रेष्ठ द्रोण तपोधन था । उसकी पत्नी धरा थी जो तपस्विनी ब्रज में 
यशोदा हुई हैं ।१७। रोहिणी सर्पों की माता सर्पों को समुत्पन्त करने 
वाली कद्र, थी। इसके जन्मों का चरित्र मैं कहता हुँ।१८ एक समय 
में धरा और द्रोण दोनों पति पत्ती पृण्य प्रद भारत में गन्ध मादन 
नामक पवे॑त पर गौतम ऋषि के आश्रम के सभीय में. तपस्या कर रहे 
थे और वह तप, हे मुने ! वहां दश सहस्न वर्ष तक किया था। उस 
निजन सुप्रभा के तट पर यह तपस्या श्रीक्ृषष्ण के दर्शन प्राप्त करने के 
लिए किया था । किन्तु द्रोण और धरा दोनों ने ही, हरि का दर्शन 
प्राप्त किया ।१६-२०।. तब इन दोनों को बड़ी ही विरक्ति हो' गई थी 
हक ये अग्ति कुण्ड बता कर उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो 
गये ।२१। 
तो मत्त कामोहृश वा च वागबधूव शरीरिणी । 
द्रक्ष्यथ:श्रोहारि प्‌थ्व्यां गोकुुले पृजरूपिणम्‌ ।२२ 
जन्मान्तरे वसुश्र ८्ठ दुदंश योगिनां विभुम्‌ । 
ध्यानासाध्यज्व विदुषां ब्रह्मादानञ्वत्रन्दितम ।२३ 
श्र्‌त्वव तद्धराद्रोणो जम्मतु:स्वालय सूखात्‌ । 
जब्ध्वातुभारतेजन्म हृष्ट ताभ्यां हरेमू खम ॥२9 


२५० सनम ुनालकतरा- ता 7 गत कवि न शायित वाल मल | 











यशोदानन्दयो: पुूर्वजन्मवृत्तान्तकथनम्‌ ] ७९ 


रहस्यं गोपनीयञ्च सर्व निगदितं सुने । 

अधुना वलदेवस्य जन्माख्यान सुने श्वण । 

अनन्तस्या प्रमेयस्य सहस्नशिरसः प्रभोः २५ 

रोहिणी वसुदेवस्य भार्य्या रत्नजञ्च प्रेयसी ॥॥२६ 

जगाम गोकुल साध्वी वसुदेवाज्नया सुने । 

'. सडूषेणस्य रक्षार्थे कंसभोता पलायिता ॥२७ 

देवक्‍्या: सप्तमं गर्भ माया क्ृष्णाज्ञया तदा । 

रोहिण्या जठरे तत्र स्थापयामास गोकुले । 

संस्थाप्य च तवा गर्भ केलासं सा जगाम ह ॥।२८ 

उन दोनों को मरने की इच्छा वाले देखकर आकाश वाणी 
हुई थी-तुम दोनों हरि को प्रृथ्वी में गोकुल में पृत्र के रूप में दर्शन 
करोगे २१ है वसुश्रे ष्ठ ! जैसे तुम दूसरे जन्म में पुत्र के रूप में प्राप्त 
करोगे वह विभू योगियों को दुर्दश है-बिद्वानों के ध्यान में भी साधन 
के योग्य नहीं है और ब्रह्मादि के द्वारा वन्दित है ।२३। इप अशरीर 
वाणी के वचन को सुनकर धरा और द्रोण अपने घर को चले गये थ 
ओर उनको महाम्‌ सुख हुआ था । उन्होंने भारत में जन्म का लाभ 
कर श्रीहरि के मुख का दर्शव किया था ।रष्टी हे मुने ! मैंने सम्पूर्ण 
रहस्य और गोपनीय विषय तुमको बता दिया है। अब है मुते ! सह 
शिर वाले अनन्त, प्रभु और अप्रभेय बलदेत्र के जन्म का आख्यान 
अवण करो ।२५। रोहिणी वसुदेव जी परम प्रिय भार्याओं प्रें र॒त्त के 
समान श्रेष्ठ पत्नी थी ।२६। है मुने ! यह साध्वी वसूदेव की आज्ञा 
से गोकुल चली गई थी। यह वहां संकर्षण की रक्षा ही के लिये क॒न्त 
से भयभीत होकर ब्रज में भाग गई थी ।२७। देवकी का सातवां गर्भ 
जो था उसे माया ने श्रीकृष्ण की आज्ञा से वहाँ रोहिणी के उदर में 
स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को गोकुल वासिनी रोहिणी के पेट 
में रखकर माया देवी कैलाश को चली गई थी ।२७।. 

दिनानतरे कतिपये रोहिणी नन्दमन्दिरे ।२८ 














दर क्‍ | ग्रह्मववर्त पुराण 


सुषाव पुत्र क्ृष्णांश' तप्तरोप्याभमीश्वरम्‌ । 

ईपद्धास्य॑ प्रसन्‍्तास्यं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥३० 

तस्पेत्र जन्ममात्र ण देवा: प्रमुदिरे तदा । 

स्वर्ग दुन्दुभयों नेदुरानका मुरजादसः । 

जयशब्द शंखशब्द' चक्र॒देवा मुदान्विता: ३१ 

नन्दों हुष्टो ब्राह्मणे न्‍यो धनं बहुविधं ददो । 

चिच्छद नाड़ी धात्री च स्‍्तापयामास बालकस ॥३२ 

जयशब्द जगुर्गोप्यः सर्वाभ रणभूषिता: । 

परपत्रोत्सवं नन्‍्दश्चक्रार परमादरात्‌ ।।३३ 

ददो यशोदा गोपीश्यों ब्राह्मणीभ्पो धर सुदा । 

नानाविधानि द्रव्याणि लिन्दृरतेलमेत्र व ॥३४७ 

इत्येव॑ कथित वत्स यशोदानन्दयोस्तयः । 

जन्माख्यानञ्च हुलिनो रोहिणी चारित तथा ॥६५ 

कतिपय दिलों में नन्‍्द के घर में रोहिणी ने पुत्र का प्रसव किया 

था जो कि कृष्ण का अंश और तपे हुए रौप्य के समाव आभा वाला 
था । यह ईश्वर मन्द हास्य से युक्त ब्रह्म तेज के द्वारा देदीप्यमान 
थे ।२६-३०। उनके जन्म से देवता बहुत प्रधन्त हुए थे। उन्होंने स्वर्ग में 
दुन्दुभि-आतक और मुरज आदि अनेक वाद्य बजवाये थे ।३१। देवगण 
अत्यन्त हषित होकर जय-जय कार करने लगे ननन्‍्द भी बहुत प्रसन्‍्त 
हुए और ब्राह्मणों को बहुत धन उन्होंने दान में दे दिया था। धात्री 
ने नाल का विच्छेद करके बालक को स्तान कराया था ।३२। समस्त 
आभूषणों से समलंकत होकर गोपियों ने .जयकार किया था। नन्‍द ने 
दूधरे के पूत्र का उत्तव परम आदर से किया था ।३३। यशोदा ने 
. गोपियों को और वित्रों को प्रसन्‍तता से धन दिया था। अनेक तरह 
के द्रव्य-सिन्द्ुर और तेल दिया था । ।३४। हैं वत्स ! यशोदा और 
. नंनद के तप को बता दिया है। मैंते हलधर के जन्म का 
. आख्यान और रोहिणी का चरित्र भी बता दिया है ।३५। 

















यशोदानन्दयो: पूर्वजन्मवृत्तान्तकथनम्‌ ] प्र 


अथुना वाञज्छ-ोयन्तैनन्दपुत्रोत्सवं शरण । 

सुखद मोक्षदं सारं जन्ममृत्यूजरापहुस्‌ ॥३६ 

मज्ुल कृष्णचरितं वेष्णवानाञच जीवनस । 

सर्वाशुभविनाशञ्च भक्तिदास्यप्रदं हरे: !।३७ 

.वसुदेवश्च श्रीकृष्ण संस्थाप्यनन्दमन्दिरे । 

गृहीत्वा बालिकां हृष्टो जगाम निजमन्दिरस ॥३८ 

कथित चरितं तस्या: श्रुत॑ यत्‌ रुखदं सुने ' 

अधुना गोकुले कृष्णच रितं श्वूण मंगलम ॥३५६ 

वसुदेवे गृहे याते यशोदा नन्‍्दं एवं च। 

मंगले सूतकाग।रे जयागारे जयान्विते ॥४० 

ददर्श पुत्र शृमिष्ठः नवीननीरदप्रभम । 

अतीव सुन्दर नग्नं पश्यन्त गृहशेखरघ ॥॥४१ 

शरत्पावंणचन्द्रास्यं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । 

रुदन्‍्तजञ्च हसन्तज्च रेणसंयुक्तविभ्रहम्‌ । 

हस्तद्वयं भुविन्यस्तं प्रेमवन्‍्तं पदाम्बुजम ॥४२ 

अब सम्भवत: आपकी इच्छा का विषय नन्‍द का पुत्र जन्म-उत्सव' 
है, उसी का श्रत्रण करो । यह नन्दोत्सव का आख्यान सुखप्रद, मोक्ष« 
प्रद, सार स्वरूप और जन्म तथा गृत्यु और जरा का अपहरण करने 
वाला है ।३६। श्रीकृष्ण का चरित्र मगल स्वरूप है और इससे हरि 
की भक्ति तथा दास्य-पद की प्राप्ति हुआ करती है ।३७। वसुदेव तो' 
श्रीकृष्ण को ननन्‍्द के घर में संस्थापित कर उलटे पांव प्रसन्न होते हुए 
अपने घर चले गये थे ।३८। है मुने ! उसका चरित मैंने कह दिया है 
जिसको कि तुमने सुन लिया है और उससे सुख भी प्राप्त किया है। 
अब गोकुल में श्रीकृष्ण के चरि५ का श्रवण करो जो कि परम मंगल 
स्वरूप वाला है ।रेद। वसुदेव के अपने घर चले जाने के बाद यशोदा 


ओर नन्द ने जय के आगार-जय से समन्वित परम मंगलमय सूतिका 
गृह में भूमि में लेटे हुए नवीन मेष के समान प्र्ना वाले-अतीक 












सुन्दर-तग्त और 
उस समय श्री कृष्ण शरत्यूणिमा के चन्द्र के तुल्य मुख वाले, नील 
कमल के तुल्य नेत्रों से युक्त, रुदन तथा हास्य करने वाले एवं धुलि से 


समन्वित शरीर वाले थे ॥४२। 





[ ब्रह्मवेवर्त पुराण 


गृह शेखर को देखने वाले पुत्र को देखा था ।४०-४१। 


हृष्ट्वा नन्‍्द स्त्रिया सादे हरि हष्टो बभूव ह ॥४२ 
धात्री त॑ं स्‍्नापयामास शीततोयेन बालक । 

चिच्छेद नाड़ी बालस्य हर्षाद्‌ गोप्यो जय॑ जगुः ॥४४ 
अ।जम्मुर्गो पिका: सर्वा वृहत्थोण्यश्चलत्कू चा; । 
बालिकाश्च वयःस्थाश्च विप्रपत््यश्च सूतिकामु ॥४४ 
आशिषं युयुजः सर्वा ददुदशुबलिक मुदा । 

क्रोड़े चक्र: प्रशंसन्त्य ऊषुस्तत्र च काश्चन । [४६ 

नन्‍्द: सचलःस्‍नात्वा च ध्ृत्वा धौते च वाससी | 
पारम्पर््यविधि तत्र चकार हृष्टमानस: ॥४७ 
ब्राह्मपान्‌ भोजयामास कारयामास मर्जेलस । 
वाद्यानि वादयामास वन्दिभ्यश्च ददुर्धेनस्‌ ॥४८ 
रक्षितु सूतिकागारं योजयामास ब्राह्मणाद | 

तत्र मच्तज्षमनुजान स्थविरानु गोपिकागणानु ।।5दे 
नन्‍द अपनी पत्नी के साथ हरि को देखकर बहुत ही हषित हुए 


थे। उसी समय धात्री ने शीतल जल से बालक को स्वाव कराया था । 
बालक का नालच्छेदन किया था और हर्षातिरेक से “ननन्‍्द के आनन्द 
भये जय कन्हैयालाल की” ऐसे गायन गोपियों ने किए थे ।४३-५४। 
. उस समय ब्रज के कोने-कोने से समस्त गोपांगनायें आई' थीं जिनके 
: बृहत्‌ श्रोणी स्थल थे और चलने में कुचों का चालन हो रहा था। 
उनमें बालकायें और युवतियां तथा प्रौढ़ा सभी तरह की थीं । विप्रों 
की पत्नियां और आशीष देने के लिए सुतिका शह में आई थीं ।४५॥ 
सभी ने बालक को देखा था और प्रसन्‍्त होकर आशीष दिया था। 
उनमें से कुछ तो वहाँ पर ही बैठ गई थीं तथा बालक को अपनी गोद 








यशोदानन्दयो: पव॑जन्मवृत्तान्तकथनम्‌ | को 


में लेकर प्रशंसा कर रहीं थीं ।४६। वनन्‍्द ने स्वान करवेः धौत नूतन 


वस्त्र धारण किए । हृष्ठ मन से परम्परा विधि का पालन किया ।४७। 
ब्राह्मणों को भोजन कराया । अनेक वाद्यों को बजवाया तथा वन्दियों 
को धन दिया ।४८। सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को योजित 
किग्रा और वहाँ पर मन्त्रों के ज्ञाता बृद्धों और गोपिकाओं को नियुक्त 
किया ।४४॥। 

वेदांश्व पाठयामस हरेनामकमज्भरलम । 

भकत्या च ब्राह्मणह्वा रा पूजयामास देवता: ॥५० 

सस्मिता विप्रपत्न्याश्ववयस्था:स्थवि राव राः । 

बालिकाबालयुताआजस्घुनेन्दमन्दिरस्‌ । 

तेभ्यो5पि प्रददो र॒त्नं धनानि विविधानि च ॥५१ 

गोपालिकाश्च वृद्धाश्च र॒त्नालडूशारभूषिता: । 

सस्मिताः बी घ्रगामिन्य आजस्शुनेन्दमन्दिरस्‌ । 

बहुवस्त्राणि रौप्याणि गोसहस्राणि सादरम्‌ ॥५२ 

नानाविधाश्च गणका ज्योति: शास्त्रविशारदाः । 

वाक्सिद्धाः पुस्तककरा: आजम्मुनेन्दमन्दिरमु ॥५३ 

नन्दस्तेभ्यो नमस्कृत्य चकार विनय मुदा । 

आशिषं युयूजः सर्वे दहशुबलिक परम ।।५४ 

एवं संभूतसम्भारो बभूव ब्रज॒पुद्धवः | 

गणकः कारयामास यद्भविष्यं शुभाशुभम्‌ ।५५ 

एवं ववर्द्ध बालश्च शुक्‍लपक्षे यथा शशी | 

नन्‍्दालये हली चेव भुडक्त मातु: पयोधरम्‌ ५६ 

तदा च रोहिणी हुष्टा तत्र पुत्रोत्सवे मुदा । 

तेलसिन्दूरताम्बूलं धनं ताभ्यो ददौ झुने ॥५७ 

दत्वाशिषश्च शिरसि तारच ते स्वालयं थयू: । 

यशोदा रोहिणीनन्दास्तस्थुगें हे झुदा न्विता ॥५८ 

नन्‍्द ने वेदों का पाठ कराया और परम प्रंगल हरि ताम का 
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संकी्तत कराया | ब्राह्मणों के द्वारा भक्ति की भावना से देवताओं 


का पुजन कराया था ।१०। ब्राह्मणों की पत्नियाँ,युवतियां और वृद्धायें- 
बालिका तथा बालकों से युक्त सब श्रसन्तता से खिल खिलाती हुईं 
नन्‍्द के गृह में आई थीं उन सबके लिए नन्द ने विविध दान और रत्न 
दिये थे ।६१। गोपालिका और वृद्धाये रत्न निर्मित आभरणों से सम- 
लंकृत होकर स्मित करती हुई शीघ्रता से गमन करने वाली नन्‍्द के 
मन्दिर में आ गई । उन सबको नन्‍्द ने बहुत यृुल्यवान्‌ वस्त्र रोप्य- 
सहस्रों गौए आदर के साथ दीं ।५१। वहाँ उस समय हर्षोल्लास के 
अवसर पर अनेक गणक जो ज्योतिष शास्त्र के महात्र॒ पण्डित थे, 
जिनकी वाणी में ही सिद्धियाँ थीं तथा जो हाथों में पुस्तक लिए थे, 


तन्‍्द के भवन में आ गए ।३४५॥ नन्‍्द ने उनको नमस्कार कर बड़ी 


प्रसन्‍तता के साथ विनती की | सबने बालक को देखा और शुभाशीष 
दी थी ।५४। ब्रजपुगव इस प्रकार से सम्भारों से सम्भृत हो गए थे 
और उस समय उसने गणकों के द्वारा शुभ-अशुभ जो भविष्य था उसे 
उनसे कराया था ।५५। इस प्रकार से वह बालक शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा 
की भाँति बढ़ने लगा | नन्द के घर में हलधर ने माता के पयोधर का 
सेवन किया था ।५६। उस समय उस पुत्र के उत्सव में प्रसन्‍नता से 
रोहिणी परम प्रसन्न हुई थी । हे मुने ! उनके लिए तैल, सिन्‍्द्र और 
ताम्बूल तथा धन दिया था ।५७। उस बालक के शिर पर आणीष देकर 
वे सब अपने गृह को चले गये थे । इसके अनन्तर यशोदा-रोहिणी और 
ननन्‍्द सब घर में प्रसन्‍तता से युक्त होकर स्थित हो गये ।५८। 


६४--पूतना मोक्ष वर्णन 


 अथ कंस: सभामध्ये स्वर्णसिहासनस्थित: । 
शुश्राव वाच गगने सूनृतामशरीरिणीम्‌ ॥3 

कि करोषि महायूढ़ चिन्तां स्वश्रेयसःकुरु । 
ज्ञात कालों धरण्यांते तिष्ठोपाये नराधिप ॥२ 








पुतना मोक्ष वर्णन | ष्ध््‌ 


ननन्‍्दाय तनयं दत्वा वसुदेवस्तवान्तकम । 

कन्यामादाय तुभ्यञ्च दत्वा सामाययास्थित: ॥ ३ 

मायांशा कन्यकेयडच वासुदेवः स्वयं हरिः । 

तब हम्ता गोकुले च वद्ध ते नन्दमन्दिरे । 

देवकी सप्तमों गर्भो वद्ध ते ननन्‍्दमन्दिरे ।।४ 

देवकी सप्तमो गर्भो न सुख्राव मृतं सुतम्‌ । 

स्थापयामास माया तु रोहिणीजठरे किल । 

तत्र जातश्च शेषांशो बलदेवों महाबल:ः ॥।५ 

गोकुले छौ च वद्ध ते कालौ से नन्दमन्दिरे ॥।६ 

श्रृत्वा तदचनं राजा बभूव नतकन्धर: । 

चिन्तामवाप सहसा तत्याजाहारमुन्मनाः ॥७ 

इसके पश्चात्‌ कंस ने सभा के बीच में सोते के सिहासन प'र स्थित 
होकर आक्ताश में परम सत््य बिना शरीर वाली वाणी का श्रवण 
किया था ।१७ आकाश वाणी ने कहा था--हे मूर्ख ! क्या कर रहा 
है ? अपने कल्याण की चिन्ता कर । हे राजन ! भूमि में तेरा काल 
उल्पन्न हो गया है। कुछ उपाय कर ।२। वसुदेव ने नन्‍्द को अपना 
पुत्र देकर वहाँ से बह कन्या लाकर तुझे दे दी थी। वह भी माया में 
संस्थित है ।३। वह कन्या भी माया का एक अश ही है। बसुदेव का 
पुत्र तो स्वयं परिपूर्ण हरर ही हैं। वही तेरे हनन करने याले हैं जो 
इस समय गोकूल में नन्‍द के घर पालित हो रहे हैं।४॥ देवकी का 
सातवाँ गर्भ मृत होकर स्राव वाला नहीं हुआ था। अर्थात्‌ मृत सुतर 
नहीं हुआ था । माया ने ही उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर 
दिया था। वहाँ ब्रज में बह शेष का अंश महान्‌ बलवाध समुत्पन्न हो 
गया है जिसका शुभ नाम बलदेव है ।५। वे दोनों इस समय गोकुल में 
नन्‍्द के मन्दिर में बढ़कर बड़े हो रहे हैं। वे दोनों ही तेरे काल हैं 
।६॥ राजा ने उस आकाशवाणी को सुनकर अपनी गरदन नीचे की 
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ओर झुका ली, और सहसा चिन्ता को प्राप्त होकर उसने अपना 
आहार त्याग दिया तथा एकदम उदास हो गया ॥9॥ 

पृतनाञ्च समानीय प्राणेभ्यः प्रेयसों सती धर । 

उबाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिवित्‌ ॥८ 

पुतने गोकुल गच्छ काय्यार्थ नन्दमन्दिरे। 

विषाक्तञ्च स्तन कृत्वा शिशवे देहि सत्वरम ॥।४ 

त्वं मनोयायिनी वत्से मायाशास्त्रविशारदा । 

मायामानुषरूपंच विधाय ब्रज योगिनी ॥१० 

दुर्वाससों महामन्त्र प्राप्य सर्वत्रगामित्ती । 

सर्वरूपं विधातु त्वं शक्ताउसि सुप्रतिष्ठिते !।११ 

इत्यक्त्वा तां महाराजस्तस्थी संसदि नारद । 

जगाम पृतना कसं प्रणम्य कामचारिणी ॥१२ 

उस राजा कंस ने पूतता को बुलवाया जो उसको प्राणों से भी 
अधिक प्यारी थी । उस अपनी बहिन से राजा कंस ने सभा के मध्य 
में ही कहा था क्‍योंकि वह नीति शास्त्र का बड़ा विद्वा न था ।५। कंस 
ने कहा- है पूतने ! तु अब गोकुल में नन्द के गृह में चली जा और 
वहाँ अपना विषाक्त स्तन उस शिशु को शीघ्र ही पिला देना ।६। है 
वत्से ! तू तो मन के अनुसार गमन करने वाली और मभाया-शास्त्र 
की महा पण्डिता है। तू माया से मनुष्य स्वरूप धारण कर योगिनी 
हो ब्रज में जा ।१०। तूने दुर्वासा ऋषि से महा मन्त्र प्राप्त किया हैं 
जिससे तू सवंत्र गमन करने वाली शक्ति से समन्वित है। हैं सुप्रति- 
ष्ठिते ! तेरे अन्दर तो सब रूप धारण करने की अदभुत शक्ति है ।११॥ 
हे नारद ! कंस पूतता से यह कह कर फिर स्थित हो गया और 
पतना कंस को प्रणाम करके स्वेच्छा से गमन करने की शक्ति वाली 
पतना वहाँ से चली गई ।१२॥ 

_ तप्तकांचनवर्णाना नानालद्भारभूषिता । 
विश्वतीं कवरीभारं मानती माल्यसयुतम््‌ ॥ १३ 














पृत॑ना मोक्ष वर्णन | धः्क 


कस्त्रीबिन्दुना युक्त सिन्दूरं विश्वती मुदा । 
मञ्जी ररशनाभ्यांच कलशब्दं प्रवुबंती ॥१४ 
संप्राप्य गोष्ठ ददर्श नन्दालय मनाररप् । 
परिखाभिर्म भी राभिदु लंघ्याभिश्च वेष्टितम ।।१५ 
रचित प्रस्तरेदिव्येनिर्मितं विश्वकम्मंणा । 

_ छन्द्रनीलैर्म रकत: पदमरागैश्च भूबितम्‌ ॥१६ 
सुवर्णकलश दिव्ये श्चित्रिते: शेख रोज्ज्वर्ल: । 
प्राकारंगंगनस्पर्शेश्चतुद्ठरिसमन्विते: ।॥१७ 
यक्त लोहकपाटेश्च द्वारपालसमन्वित: । 
चेष्टितं सुन्दर रम्यं घुन्दरीगणवेष्टितम्‌ ॥॥१८ ६ 
मुक्तामाणिक्यपरशेः पूर्ण रत्नादिभिधने: । 
स्वर्णपात्रघटाकीर्ण गवां कोटिभिरन्वितम्‌ ।१६ 
भरणाये: किड्डरंश्व गोपालक्षे: समन्वितम्‌ । 
दासीनांच सहर्स॑ श्च कर्मव्यग्रें: समस्वितम्‌ २० 
प्रविवेशाश्रमंसाध्वी सस्मित्ता सुमनोहूरा। 
हृष्टवा तां प्रविशन्‍्ती च गोप्यस्तांबहुमेनिरे ॥२१ 
किवा पद्मालयादुर्गा कृष्ण हृष्दु समागता। 
प्रणेमुर्गोपिका गोपा: पम्रच्छु: कुशलंचताम । 
ददौ सिहासनं पराद्या वासयामास तत्न वे: ॥२२ 
पूतना तपथे हुए सुवर्ण के वर्ण वाली हो गई थी-अनेक अलंकारों 

से उसने आपको समलंकृत किया-मालती के पुष्पों की माला से युफ्त 
उसने अपनी कवरी (जूड़ा) का हार बनाया ।१३३ वह पूतना फस्तूरी 
के बिन्दु से युक्त हुई और उसने सिन्दूर मस्तक में लगा लिया । वह 
करधनी और नूपुरों के परम मधुर शब्द करती हुई वहाँ से चल 
दी | ४। पूतना ने ग्रोकुल पहुँच कर अतीब सुन्दर ननन्‍द 
भवन को देखा । वह नन्दशृह गम्भीर परिखाओं से चाएरीं 
ओर से वेष्टित था ॥१५७ चह नन्‍्द का भवन दिव्य 
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पत्थरों से विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ था । उसमें इन्द्रनील-मरकत 
और पद्मराग मणियों का जड़ाव हो रहा था जिससे वह अत्यन्त 
पुशोभित हो रहा था ।१६। उस नन्‍्द भवन के शिखरों पर परम 
उज्वल, दिव्य एवं चित्रित सुवर्ण के कलश लगे हुए थे । बहुत ही ऊँचे, 
गगन का स्पर्श करने वाले उसके प्राकार (परकोटे) थे जिनमें चार 
महाद्वार बने हुए थे।१७। उन द्वारों पर लोहे के सुदृढ़ किवाड़ (फाटक) 
लगे हुए थे जिन द्वारों पर द्वारपाल स्थित हो रहे थे | वहाँ परम 
सुन्दरियों का समुृह चारों ओर रहता था और वह नन्‍द का भवन 
बहुत ही सुरम्य बना हुआ था ।१८। वह मुक्ता, मणिक्य आदि रत्न 
और धन से परिपूर्ण था । वहाँ सुवर्ण के पात्र एवं घट सब ओर रकक्‍खे 
हुए थे तथा करोड़ों गौए रहती थीं ।१६। वहाँ नन्‍द भवन में बहुँत 
से सेवा करने वाले किकर थे ओर लाखों ही गोषालों से वह भरा हुआ 
था, सहस्नों दासियाँ अपने अपने कर्मों में व्यस्त हो रहीं थीं, ऐसा वह 
भहाव्‌ समृद्धि से परिपृर्ण नन्द भवन था ॥२ । उस आशक्षम में मन्द 
मुस्कान से यूकत परम सुन्दरो तथा साध्वी बन कर पूतना ने प्रवेश 
किया। प्रवेश करके अन्दर आती हुई उसे देख कर गोपियों ने उसका 
बड़ा समादर किया था ।२१। उन सबने सोचा था कि या तो लक्ष्मी 


अथवा दुर्गा कृष्ण के दशेन करने के लिए स्वयं इस रूप में आई हुई 
हैं। वहाँ उसी समय सभी गोप और गोपांगनाओं ने उसको प्रणाम 


करके उससे कुशल संवाद पूछा था। उसको बेठने के लिए सिहासन 
दिया और पाद्य समर्पित किया ।२२॥ 
. पप्रच्छ कुशल सा च गोपानां बालकस्य च | 
.. उवास सस्मिता साध्वी पाद्य जग्राह सादरम ।।२३ 
तामृचुर्गोपिकाः सर्वाः का त्वमीश्वरि साम्प्रतम्‌ । 
वासस्ते कुत्र किननाम कि वात्र कम्मं तद्वद ॥२७ 
तासांच वचन श्रृत्वा साप्युवाच मनोहरम । 
मथु शवासिनीगोपी साम्प्रत विप्रकामिनी ॥२५ 
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श्र॒तं वाचिकवक्त्रेण तत्व॑ मज्लसूचकम । 

बभूव स्थविरे काले नन्दपुत्रों महानिति ॥२६ 

श्र त्वागताहु त॑ द्रष्ट्माशिष कत्त मीप्सितम्‌ | 

पुत्रमानय त हृष्ट्वा यानि कृत्वा तदाशिषम्‌ ॥२७ 

ब्राह्मणीवचन श्र त्वा यशोदा हृष्टभानसा । 

प्रणमय्य सुत क्रोड़े ददो ब्राह्म णयोपिते ॥२८ 

कृत्वा क्रोड़े शिशु साध्वी चुचुम्ब च पुन' पुनः । 

स्‍्तनं ददौ सुखास।ना हरि पुण्यवती सती ।।*डे 

उसने भी संस्थित होकर उत सब गोप-गोपियों से कुशल सम्बाद 
पूछा और बालक के विषय में मद्भल प्रश्न किया । वह वहाँ बैठ गई 
और उसने आदर के साथ पाद्य ग्रहण किया ।२३। उससे गोपिकाओं 
ने पुछा--हे ईश्वरी ! आप इस समय कहाँ से आई हैं और कौन हैं ! 
आपका निवास कहाँ तथा आपका शुभ नाम क्या है ? यहाँ किस कर्म 
के सम्पादन करने के लिए आपका आगमन हुआ है ? ।२४। उन वचनों 
को श्रवण कर वह अति सुग्दर बचन बोली - मैं मथुरा निवास करने 
वाली गोपी हैँ । इस समय विप्र पत्नी हूँ। मैंने एक वाचिक से एक 
परम मजुल तत्व का श्रवण किया था कि वृद्धावस्था में नन्‍द के एक 
महान्र॒ पुत्र उत्पन्त हुआ है ।२५-२६। उसका दर्शन करने के लिये ही 
मैं यहाँ आई हूँ कि आशीष भी दे आऊँगी । आप उस पुत्र को यहाँ ले 
आओ तो मैं उसको शुभ आशीष देकर चली जाऊं ।२७। ब्राह्मणी के 
इस वचन को सुनकर प्रसन्‍्त चित्त वाली यशोदा ने बालक से प्रणाम 
कराके उसकी गोद में अपने पुत्र बालकृष्ण को दे दिया ।२८। उस 
साध्वी ने उसे गोद में लेकर बार बार उसका चुम्बन किया था और 
फिर उसने अपना स्तन सुख से ठकर बालक को दे दिया था ।२६। 


अहोडद्भुतोड्य॑ बालस्ते सुन्दरो गोपसुन्दरि। 
गुणनॉरायणसमो बालोथ्यमित्यूवाच हू ॥३० 
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कृष्णो विषस्तनं पीत्वा जहास वक्षसि स्थित: । 

तस्या: प्राण: सह पपौ विषक्षीरंसुधामिव ॥।३१ 

तत्याज' बालक साध्वी प्रार्णास्त्यक्त्वा पपात हू । 

विकृताका रवदना चोत्तानवदना झुने ॥। ३२ 

स्थलदेह परित्यज्य सृक्ष्मदेह विवेश सा । 

आरुरोह रथं शीघ्र रत्नसारविनिमितम ॥३३ 

पाषदप्रवरेदिव्यवेंश्वितं सुमनोहुर॑: । 

सेतचामरलक्षेण वे प्टतं लक्षदपे्ण: ॥|३४ 

वहिनशौचेन वस्त्र ण सृक्ष्मण शोभितं वरम्‌। 

नाताचित्रविचित्र एच सद्रत्नकलसेयू तम्‌ ॥३५ 

सुन्दर शतचक्रज्च ज्वलितं रत्नतेजसा । 

पाषेदास्तां रथे कृत्वा जम्मुर्गोलोकसुत्तमस ।।३६ 

दृष्टवा तमदभुतं कृत्यं गोपिकाश्चापि विस्मिताः । 

कंस: श्रृत्वा च तत्‌ सर्व विस्मितश्च बभूव ह ॥३७ 

है गोप सुन्दरी ! तेरा यह बालक तो अत्यन्त सुन्दर एवं महान्‌ 
अद्भुत है। यह तो अपने गुणों से साक्षात्‌ृ-तारायण के ही समान है 
।३०। श्रीकृष्ण को उसके विषाक्त स्तन को पीकर हँसी आ गई और 
उसके वक्ष स्थल पर स्थित होकर उनने उप्त विष से युक्त उसके दूध 
को अमृत की भांति पूतना के प्राणों के सहित पी लिया ।३१॥ उस 
साध्वी ने अपने प्राणों का त्याग कर बालक को भी त्याग दिया और 
वह भूमि पर गिर पड़ी । हे मुते ! वह मृत्यु के समय में विक्ृत 
आकार और मुख वाली हो गई थी ।३२। इस स्थल देह का परित्याग 
करके उसने सुक्ष्म देह में प्रवेश किया । वह रत्नों के सुरथ में शीक्र 
ही समारूढ़ हो गई ।३३॥ उस रथ में दिव्य एवं सुन्दर पाष॑दों से 
वह समस्वित थी-श्वेत चमर और लाखों दरपंणों से वह विमान 


संयुक्त था ।३४॥ वहिन के समान शुद्ध एवं सूक्ष्म वस्त्र से शोभायुक्त 
तथा अनेक चित्र-विचित्र रत्नों के कलशों से वह रथ विभूषित 
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था ।३५। उस रथ में रत्नों के तेज से परम सुन्दर सी चक्र ज्वलित 
हो रहे थे पार्षदों ने उस पूतता को उस रथ में विराजमान किया 
और फिर वे उत्तम गोलोक धाम चले गये ।३५॥ इस अदभुत कृत्य के 
देखकर समस्त गोप. और गोपियाँ विस्मय में भर गये | जब कस से 
यह सब हाल सुना तो वह भी परम विस्मित हो गया ।३७। 

यशोदाबालक नीत्वा क्रोड़ क्ृत्वा स्तनं ददो । 

मंगल कारयामास विप्रद्वारा शिशोमु ने ॥३८ 

ददाह देह तस्याश्च ननन्‍दः सानन्दपूर्वेक्म्‌ । 

चन्दनागुरुकरतूरी सम॑ संप्राप्य सौरभम्‌ ॥३£ 

सा वा का राक्षसीरूपा कथं पुण्यवती सती । 

केन पुण्येन तं हृष्टवा जगाम कृष्णमन्दिर॒स ॥॥४० 

बलियज्ञ वामनस्य हृष्टवा रूपं मनोहरम्‌ । 

बलिकन्या रत्नमाला पुत्रस्नेहं चकार तम्‌ ॥४१ 

मनसा मानस चक्रे पुत्रस्य सहशो मम । 

भवेद्‌ यदि स्तन दत्वा करोमि तज्न्च वक्षसि ॥४२ 

हरिस्तन्मानसंज्ञात्वा पपौजन्मान्तरे स्तनभ । 

ददो मातृगति तस्ये: कामपुर:कृपानिधिः ॥४३ 

दत्वा विषस्तनं क्ृष्णं पृतना राक्षसी मुने । 

भक्‍त्या मातृगति प्राप कं भजामि विना हरिम ॥४४ 

इत्येवं कथित विप्र श्रीकृष्णगुणवर्णनम । 

पदे पदे सुमधुर प्रब॒रं कथयामि ते ।।४५ 

यशोदा ने फिर बालक को पुृतना के मृत शरीर से उठा लिया और 

अपनी गोद में बिठाकर उसे स्तन का पान कराया। हे मुने ! इसके 
अनन्तर उसने ब्राह्मणों के द्वारा इस अशुभ घटना के निवारणार्थ मज्भुल 
कराया। जिससे बालक का कल्याण होवे ।३८। फिर नन्‍्द ने उसके 


मृत देह का आनन्द पूर्वक दाह करा दिया | उसके शव के दाह होने से 
चन्दन-अगरु और कस्तूरी के तुल्य परम दिव्य सौरभ निकला ।३६। 
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नारद ने कहा--वह राक्षसी के रूप में रहने वाली कौन पुण्य वाली 


सती थी ? उसका कौनसा ऐसा महान पुण्य का उदय हुआ था कि वह 


कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके गोलोक धाम में चली गई थी ? ।४०। 
नारायण ने कहा--राजा बलि के यज्ञ में बलि की जो कन्या रत्तमाला 
नाम वाली थी उसने छोटासा वामन का स्वरूप देखकर उसमें उसका 
पुत्र के तुल्य स्नेह उत्पन्न हो गया था ।०१। उसने अपने मनमें ऐसी 
भावना उस समय करली थी कि तू मेरे पुत्र के सहश है और ऐसा ही 
यदि तू मेरा पुत्र होता तो मैं तुझे गित्य अपना स्तन गोद में बिठाकर 
पिला देती ।४२। हरि ने उसके मन के भाव को समझ लिया और 
दूसरे जन्म में उसका स्तन पात किया था। कामनाओं करे पूर्ण करने 


वाले कृपा के निधि हरि ने वही गति उसको प्रदान कर दी थी जो कि 
माता को दी जाने वाली थी। हे मुने ! राक्षसी पूतना ने विषाक्त स्तन 


का पान कराके भी कसी उत्तम गति का लाभ किया था जो बड़े बड़ों 
को दुलभ है ।४३। ऐसे परम दयालु श्रीहरि के बिना अन्य किसका 


भजन किया जावे ? अर्थात्‌ एक मात्र हरि ही परम सेव्य एवं कल्याण 
करने वाले हैं उन्हीं का भक्ति से भजन करता चाहिए ।४४। हे प्रिय ! 
यह श्रीकृष्ण के गुण-गण का वर्णन तुमको सुना दिया है जो पद-पद में 
अत्यन्त मधुर और श्रेष्ठ है जिसे मैं तुमसे कह रहा हूँ ।४५। 
६५--श्रीकृष्ण बाल लीला निरूपणम 
एकदा गोकुले साध्वी यशोदानन्दगेहिनी । 
गृहकम्मणि संसक्ता इत्वा बाल स्थवुक्षसि ॥१ 
वात्यारूपं तृणावत्त मागच्छन्तश्ब गोकुले । 
श्रीहरिम्मनसा ज्ञात्वा भारयुक्तो बभूव ह ॥२ 
भाराक्रान्ता यशोदा च तत्याज बालक तदा । 
. शयनं कारयित्वा च जगाम यखुनां सुने ॥३ 
_ एतस्मिन्नन्तरे तन्र वात्यारूपधरोउसुरः। 
-आदाय त॑ भ्रामयित्वा च शतयोजनम्‌ ॥।४ 
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बभञ्च वक्षशाखाश्च ह्यस्धीभध्रतन्‍त्र गोकूलम्‌ । 

चकार सद्यो मायावीं पुनस्तत्र पपात ह ॥५ 

असुरोष्पि हरिस्पर्शाज्जगाम हरि मन्दिरस्‌ । 

सुन्दर रथमास्ह्य क्ृत्वा कम्मेक्षयं स्वकम्‌ ॥६ 

पाण्डयदेशो दृभवी र।जा शापाद्‌ दुबसिसोण्सूर: । 

श्रीकृष्णचरणस्पर्शादु गोकुल स जगाम हू ७ 

श्री नारायण ने कहा--एक समय में नन्‍द की पत्नी यशोदा जोकि 
परम साध्वी थी, बालक को अपने वक्ष:स्थल से लगाकर घर के काम- 
काज में संलग्न हो रही थी ।१। श्रीहरि ने मन में समझ लिया कि 
वात्या (तुफान) के रूप को धारण कर तृणावत्त गोकुल में आ रहा है 
अतएव वह इस समय अत्यन्त भार से युक्त हो गये थे ।२। जब यशोदा 
श्रीकृष्ण के भार से आक्रान्त हो गई तो उसने हरि को गोद से नीचे 
उतार कर शयन करा दिया और फिर है मुने ! वह यमुना की ओर 
चली गईं । ३। इसी बीच अन्धड़ के स्वरूप वाला वह असूर तृणावत्त 
वहाँ आ गया और श्रीक्षष्ण को लेकर सौ योजन पर जाकर भ्रमित 
कराया ।४ उसने समस्त वृक्षों की शाखाओं को तोड़ दिया और 
सम्पूर्ण गोकुल उसके द्वारा अन्धी भूत हो गया | इसके पश्चात्‌ तुरन्त 
ही वह मायावी वहाँ पर गिर ८ड़ा ।५॥ वह असर भी हरि स्पर्श से 
हंरि के पवित्र धाम को चला गया और उसके लिये भी एक सुन्दर 
रथ आया जिस पर वह समारूढ़ होकर अपने समस्त कर्मों का क्षय 
करके गोलोक को चला गया ।६। यह पाण्डय देश में उत्पन्न होने 
वाला एक राजा जो दुर्वात्ता ऋषि के शाप से असर योनि को प्राप्त हूं 
गया । अब श्रीकृष्ण के चरण के स्पर्श से वह गोलोक में चला गया 
था ।७। 


वात्यारूपे गते गोपा गोप्यश्च भयवि हव्लाः । 
न हृष्ट्वा बालक तत्र शयानं शयने सुने ।।८ 
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सर्वे निजध्नु: स्वयं वक्षस्थलं शोकाकुलाभयात्‌ । 

केविन्‌मूच्छामवापुश्च रुस्दृश्वापि केचन ॥।& 

अन्वेषणं प्रकुवेन्तो दहशुबलिक व्रजे । 

धूलिधूषरसर्वाज्धि पुष्पोद्यानान्तरस्थितम्‌ ॥॥१० 

बाह्य कदेशे सरसस्तीरे नीरसमन्विते। 

पश्यन्तं गगन शश्वद्‌ वदन्‍्तंभयकातरम ॥११ 

गृहीत्वा बालक नन्दः कृत्वा वक्षसि सत्वरम । 

दर्श दर्श मुखं तस्य रुरोद च शुचान्वितः ॥१२ 

यशोदा रोहिणी शीघ्र हृष्ट्वा बाल रुरोद च । 

कृत्वा वक्षसि तद्कत्र चुचुम्ब च मुहुमु हु: ॥१३ 

मद्भल॑ कारयामास स्तापयामास बालकम्‌ । 

स्तन ददो यशोदा च प्रसनन्‍्नवदनेक्षणा ५४ 

हे मुने ! वात्या रूप वाले के चले जाने पर शथ्या में शयन करने 
वाले वालक को न देखकर गोपियां और गोप बहुत अधिक भय से 
विह्वल हो गये ।८। सब लोग शोक से आकुल होकर भय से अपना 
वक्ष; स्थल पीटने लगे | उनमें से मुच्छित हो गए और कुछ रो रहे थे। 
।६। खोज करते हुए उन्होंने ब्रज में पुष्पोद्यान के अन्दर स्थित धूलि से 
घूसर शरोर वाले बालक को देखा ।१०। वहाँ वह बालक बाहिरी 
एक भाग में जल से युक्त सरोवर के तट पर आकाश की ओर देख 
रहा था तथा भय से कातर होकर निरन्तर बोल रहा था।११। ऐसे 
उस बालक को नन्द ने उठाकर शीघ्र अपने हृदय से लगा लिया । ननन्‍द 
बार-बार उसका मुख देख-देख कर चिन्तित होते हुए रो पड़े ।१२। 
यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र ही बालक को देखकर रोई । उन्होंने 
उसको अपने वक्ष: स्थल में लगा कर उसके मुख का बार-बार चुम्बन 
. किया ।१३। फिर बालक को स्नान कराया और मज़ूल कराया। 


प्रसन्‍त मुख और विकसित नेत्रों वाली यशोदा ने अपना स्तन पिलाया 
था ।वढा हा | द 








है 
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एकदा मन्दिरे तन्दपत्नी साननन्‍्दपूर्वकंम्‌ । 

कृत्वा वक्षसि गोविन्द क्षुधितव्चस्तन ददी ॥१५ 

एतस्मिन्नन्तरेगोप्यआजस्मुनंन्दमन्दिरम्‌ । 

स्थविराश्ववयस्थाश्चबालिकाबालकान्विता: ॥ १६ 

अतृप्तं बालक शोच्र संन्‍्यस्य शयने सती । 

प्रणनाम समुत्थाय कम्मंण्यौत्थानिके झुदा ॥१७ 

तैलसिन्द्रताम्बूलं ददौ ताभ्यों मुदान्विता । 

मिष्टवस्तृनि वस्त्राणि भूषणानि च गोपिका ॥१८ 

एतस्मिन्नन्तरे क्ृष्णो रुरोद क्षुधितस्तदा । 

प्रेरयित्वा तु चरणं मायेशों मायया विभुः ॥।पदे 

पपात चरणं तस्य प्रवीणे शकटे सुने । 

विश्वम्भरपदाघात्तच्च चूर्ण बभूव ह ॥२० 

बभज्ज शकटं पेतुर्भग्नकाष्ठानि तन्न वे । 

पपात दधि दुग्धठच नवनीतं घुत॑ मध्चु ॥२१ 

 हृष्ट्वाश्चर्य गोपिकाश्च दुद्र बुब॒लिक भय'तु । 

दहशुभग्नशकटमिन्धनाभ्यन्तरे शिशुम्‌ ॥२२ 

नारायण ने कहा--एक बार ननन्‍द पत्नी अपने भवन में भूखे 
गोविन्द को गोद में बिठाकर स्तन दे रही थी ।१५॥ इसी बीच कुछ 
गोपियाँ भवन में आगई' उनमें कुछ वृद्धा थीं और कुछ युवतियाँ ।१६। 
उस समय तक बाल कृष्ण दुग्ध पान से तृप्त नहीं हो पाये थे किन्तु 
उसी स्थिति में उस बालक को सती यशोदा शब्या पर लिटाकर उठ 
खड़ी हुई और औत्थात्तिक कर्म में आनन्द के साथ उसने सबको प्रणाम 
किया ।१७। हे से समन्वित होकर उसने उन सब को तंल-सिन्दूर 
और ताम्बूल दिया । तथा मिष्ठ वस्तुऐ-वस्त्र और भूषण भी 
दिये ।१८। इस बीच में क्ष॒धरा से पीड़त होकर कृष्ण उस समय रोने 
लगे। माया के ईश विभू ने माया के द्वारा अपने चरण को चला 
क़र उसे इतना लम्बा कर दिया कि है मुने ! प्रवीण शकठ पर जाकर 


. जा... . 
हे 
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गिरा । वह शकठ विश्व के भरण करने वाले के पद के आघात से 
चूर्ण हो गया था ।१६-२०। वह शकट तो भग्न हो गया और भग्न 
हुए उसके काष्ठ वहाँ इधर-उधर गिरे कि वहाँ पर रखे हुए दही-दूध 
->घृत और मधु तथा नवनीत सब फेल गये थे ।२१। गोपियों ने इस 

आशचये को देखकर भय से उस बालक को दौड़कर ले लिया क्योंकि 
उन्होंने टूठे हुए शकट के ईंधन के अन्दर बालक को देखा ।२२। 

भग्नभाण्डसमूहज्च पतितं बहुगोरसम । 

प्रेरयित्वा तु काष्ठानि जग्राह बालक भिया ॥२३ 

मायारक्षितसर्वाज्भ रुदितं क्षदितं क्षुधा । 

स्तनं ददो यशोदा त रुरोद च भूशं शुचा ॥२४ 

पप्रच्छबालिकान्‌ गोपा बभञ्ज शकटं कथम््‌ । 

किज्चिद्ध तु न पश्यामि सहसेति किमद्भुतम्‌ ॥ ५४५ 

इत्यूचुबलिकाः सर्वे गोपाः शणुत तदद्नचः । 

श्रीकृष्णस्यपदाधातादबभज्जशकर्ट ध्रुव््‌ ॥२६ 

. श्र॒त्वा तद्नचनं गोपा गोपाश्च जहसुझु दा । 

न हि जम्मुः प्रतीतिज्च मिथ्येत्यचुब्रे जे प्रजा: ।। 

शिशोः स्वस्त्ययनं तूर्ण चक्रब्रहिणपुद्ध वाः ॥२७ 

टूटे बततनों और गोरस को हटा कर भय से बालक को ले लिया 
।२३। माया से समस्त रक्षित अज्ों वाले-रोते हुए बालक को उठाकर 
स्तन का पान कराया और शोच से. रोने लगीं ।६७। लोगों ने बालकों 
से पृछा था कि यह शकट कैसे टूट गया। इसके भग्न होने के कोई 
भी कारण नहों दिखाई देते हैं। सहसा यह कैसे भरत हो गया--- 
यह बड़ी ही अद्भुत घटना है ।२५। तब सब बालकों ने कहा-हे 
गोपो ! यह शकट श्री कृष्ण के पद के आघात से निश्चय ही 
भग्त हुआ है ।२६॥ बालकों के इत बचनों को श्रवण कर 
गोप और गोपियाँ आनन्द से सब हँस गये थे। उन्होंने इस बात 
का कोई विश्वास ही नहीं किया था। ब्रज में सभी प्रजाजन यही 
कहते थे कि यह विल्कुल झूठ है--ऐसा हो ही नहीं सकता 
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है श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इस महाव्‌ अनिष्ट से रक्षा करने के लिए शिशु 
का स्वस्त्ययत शीघ्र ही किया था ।२७॥ 


अपर क्रृष्णमाहात्म्यं श्वुगू किज्चन्महासुने । 

बिघ्ननिष्न॑ं पापहर महापण्यकर नणास्‌ ॥२८ 

एकदा नन्दपत्नी सा कृत्वा कृष्ण स्ववक्षसि । 

वर्णसिहासनस्थाचक्षुधितंतस्तनं ददो ॥२६ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र विप्रेद्धक: समागत्‌: 
तः शिष्यसम हेश्च प्रज्वलचन्‌ ब्रह्मतेजसा ॥। ३० 

प्रजपन्‌ परम ब्रह्म शुद्धस्फटिकमालया । 

दण्डी छत्रो शुकलवासा दन्तपडक्तिविराजित: ॥३१ 

ज्योतिग्रन्थो मूत्तिमांश्च वेदवेद|ज्भूपारगः ॥ ३१ 

परिबिश्रज्जटाभारं तप्तकाज्चसन्निभम्‌ । 

शरतपावंणचन्द्रास्यो गौरांगः पदुमलोीचन: ॥ ३२ 

_योगोन्द्रों घ॒र्जठे: शिष्यः शुद्धमक्तो गदाभृतः । 

व्याख्यामुद्राकर: श्रीमान्‌ शिष्यानध्यापयन्‌ घुदा ॥३३ 

वेदरव्याख्यां कतिविधधां प्रकवनन्‍्नवलीलया ! 

एकीभूय चतुर्वेदेतेजसा मूत्तिम/निव ॥३४ 

साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठः सिद्धान्तकविशारद: । 

ध्यानक निष्ठ: श्रीकष्ण पादांभोजे दिवानिशम ॥३५ 
.  श्रीनारायण ने कहा--हे महामुने ! अब एक दूसरा श्रीकृष्ण के 
माहात्म्य का श्षत्रण करो जो विघध्तों का नाशक है पापों का हरण 
करने वाला है और परम महाव्‌ पुण्य का करने वाला है ।२८। एक बार 
ननन्‍द पत्नी गोद में लेकर क्षुधा से पीड़ित कृष्ण को दूध पिला रही थी 
[२६। इसी समय एक ब्राह्मण देव आगये थे जिनके साथ शिष्यों का 
समुदाय था और वे स्वयं ब्रह्म तेज से देदीप्यमाव हो रहे थे ।३०। 


उनके हाथ में एक स्फटिक्र माला थी जिससे परम ब्रह्म का जाप कर 
एहे थे । दण्ड उनके पास था+एक छत्र भी था तथा शुक्ल वस्त्र 
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घारी दाँतों कौ पहिगक्त से परम सुशोभित थे। उनको देखकर ऐसा! 
मालूम होता था कि वे मूर्तिमान ज्योतिष शास्त्र का ग्रन्थ ही थे तथा: 
बेंद और वेदों के समस्त अछ़ों के पारगामी थे' ।|३१॥ उनके मस्तक 
पर जटा जुढ का भार था उनका मुख शरत्पूणिमा के पूर्ण चन्द्र के 
सहश था जयौर अल बाते थे और कमत तुल्य लोचनों 
से युक्त थे ॥३२। यह शिव के शिष्य' योगीन्द्र थे तथा गदाधारी के परम 
शुद्ध भक्त थे | यह श्रीमाव्‌ व्याख्या करते की मुद्रा में संस्थित होकर 
हर्ष के साथ अपने शिष्यों का अध्यापन' करने वाले थे ।३३॥। बेदों की 
कितनी ही प्रकार की' लीला से ही' व्याख्या करने वाले' थे मानों चारों 
बेदों के तेज से ही एकत्रित होकर म्‌तिमान पुरुष हो ।३:४। सिद्धान्तों के 
एक ही विशारद साक्षात्‌ सरस्वती के ही कण्ठ वाले थे । वह ब्राह्मणेन्द्र 
थी कृष्ण के चरण कमल को ध्यान में रात«दित एक निष्ठ थे ।३५। 
जीवन्पुक्तो हि पघिद्ध शे: सर्वज्ञ: सर्वेद्शनः 

त॑ दृष्टवा सा सझ्मुतस्थी यशीदा प्रगनाम च ॥|३६ 

पाद्य गां मधुपरकेञच स्रर्ण सिहासन ददो । 

बालक वन्दयामास सुनीर्द्र' सरिमित झुदा । ३७ 

झुनीश्व मतसा चक्र प्रणामशत्‌क' हरिम्‌ । 

आशिषं प्रददो प्रीप्या वेदमन्त्रोपयोगिकम्‌ ॥।३८ 

प्रणनाम' च॒ शिष्यांश्च ते तां यूयजु राशिषम्‌ । 

शिष्याम्‌ पाद्यादिक भक्‍त्या प्रददो च पृथक पृथक ॥ ३६ 
सशिष्योड्डश्ली च प्रक्षाल्य समुवाससुखासने । हु 
सम्ुद्यता गति प्रष्ट पुटाञजलियता सती ॥४० 

स्वक्रोड़े बालक कृत्वा भक्तिनम्राश्यकम्धरा । 
स्वात्मारामं मंगलण्च प्रष्ट' यद्यपि न क्षमा ॥४१ 
तथापि भवतो नाम शिव पृच्छामि साम्प्रतम । 

अबला बुद्धिहीना या दोष क्षल्तु! सदाहेसि ॥। 

मूढ़स्य सतत दोषक्षमां कुबन्ति साधवः: ॥४२ 
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वह जीवित दशा में ही मुक्त जैसे थे-सिद्धों के ईश-सभी कुछ के 

ज्ञाता तथा सबको देखने वाले थे । वह यशोदा उनको देखकर उठ कर 
खड़ी हो गई थी और उसने उन वित्र देव को प्रगाव किय्रा था ।३६। 
यशोदा ने उनको पाद्य-गौ-मधुपक और सुवर्ण का सिंहासन संस्थित 
होने के लिये समयित किया था । स्मित से युक्त मुतीन्द्र को बड़े ही 
हुं के साथ यशोदा ने उस अपने बालक से भी वन्दता कराई थी ।३७। 
उस मुनि ने मन से हरि को सौकड़ों बार प्रणाम किया था और प्रेम के 
साथ वेद मन्त्रों के उपयोगिक आशीर्वाद दिया था ।३८। यशोदा ने 
उनके साथ में आये हुए शिष्यों को भी प्रणाम किया था और उन्होंने 
उनको आशीर्वाद दिया था। समस्त शिष्पों को यशोदा ने पृथक्‌-पृथक्‌ 
भक्ति पूर्वक पाद्य आदि समर्पित किय्रा था ।३९। उप्र ब्रह्माषि ने शिष्यों 
के सहित अपने चरणों को प्रक्षालित करके सुखासत पर अपनी संस्थिति 
की थी । इसके बाद सती यशोदा पुराञ्जलि से संयुत होकर उनके 
आगमन को पूछने के लिये समुद्यत हुई थी ।४०। यशोदा अपनी गोद 
में बालक को लेकर भक्ति-भाव से नम्न कन्धरा वाली हो गई थी । 
हाथ जोड़ कर कहने लगी-हे ब्रह्मदेव ! यद्यपि आप तो अपनी आत्मा 
में रमण करने वाले हैं मैं आपते आपका यद्यपि मद्भुव प्रश्त करने में 
असमथ हैं ।४१। तो भी अब मैं आपके शुभ नाम को पूछना चाहती 
हूँ । जो अबला होती है वह बुद्धि हीत होती है अतएब आप मेरे दोष 
को क्षमा कर देते के योग्य हैं । मूढ़ के दोषों को साधु पुरुष स्वंदा 
क्षमा कर दिया करते हैं |४२। 

इत्येवमुकक्‍्त्वा नन्‍्दस्त्री भकत्या तस्थौ मुने: पुर 

चर प्रस्थापयामास ननन्‍्दमानयितु सती ॥४३ 

यशोदावचरन श्र्‌ त्वा जहास मुनिप्‌ गवः 

जहसु: शिष्थसंघ।श्च भासयन्‍्तो दिशों दश ॥४४ 

हित॑ तथ्य नीतियुक्त मह॒तृप्रीतकर परम्‌ । 

ताम्ुुवाच मुदा युक्त. शुद्धबुद्धि मेहामुनि: ॥४५ 
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है| ही 


सधामयं ते वचन लौकिक॑ समयोच्तिम । 
स्य यंत्र कूले जन्म स एवं ताहशो भवेत्‌ ॥७४३ 
सर्वेषां गोपपदुमानां गिरिभानुश्च भास्कर: । 
पत्नी पद्मासमा तस्य नास्ता पद्मावती सती ।।७७ 
तस्था: कन्या यशोदा त्वं यशोवद्धनकारिणी ।,४८ 
ननन्‍दो यस्त्वञ्वय भद्दे वालोथ्यं येन वागत:ः । 
जातामिनि्जनेसवेबक्ष्यामि नन्‍्दसन्निधिम्‌ ॥४८ 
गगोंहिं यदुवंशिनां चिरकालंपुरोहित: । 
प्रस्थापितो5हं वस ना नानन्‍्यसाध्येच कम्मेंणि ॥|५० 
यह कहकर ननन्‍द की पत्नी भक्ति भाव से मुनि के सामने बंठ गई 
थी और उस सती ने एक सेवक को नन्द के बुलवाने को भेज दिया 
था ।४३। यशोदा के इन बचनों को श्रवण कर घुते श्रेष्ठ हँस पड़े थे । 
जो शिष्पों के समूठ थे वे भी दण््शों दिशाओं भासित करते हुए हँत पड़े' 
थे ।४४। फिर शुद्धिवुद्धि वाले मुन महामुनि ने ह॑ से युक्त होकर उस 
यश्ोदा से हित-तथ्य-नीति से युक्त और महात्र्‌ प्रिय वचन कहे थे 
।9४॥। श्री गये ने कहा--आपयके वचन सुधा पूर्ण-लौकिक और समय 
के उचित हैं। जिसका जहाँ जिस कुल में जन्म होता है वह ही उस' 
प्रकार का हुआ करता हैं ।०६। समस्त गोप रूपी पदुमों का गिरि 
भानु सूर्य था अर्थात्‌ गोपों में भास्कर के तुल्य था । उसकी पत्नी पदमा' 
के समाव थी जिसका नाम पद्मावती सती था 83। यशोदा तू उसकी 
कन्या है जो यश के बढ़ाने वाली हैं ।४५। हैं भद्रो ! जो नन्‍द है और 
जो तू है और जिस कारण से यह बालक आया है->यह मैं सब जानता 
हूँ । इस वृत्त को निर्जन स्थल में नन्‍्द के ही समीप में बताऊँगा ।४९। 
मैं गगे हूँ जो यादवों का प्राचीत पुरोहित हैँ । अन्य के द्वारा न किये 
जाने के योग्य कर्म के लिये वसु द्वारा मैं यहाँ भेजा हूँ ।५०। 
एतस्मिन्नन्तरे नन्‍्दः श्रतमात्र जगामह।. 
नताम दंण्डवदु भू.) सूर्ध्ना तु मुनिपु गवस्‌ ॥ 












































श्रीकृष्णाललीलानिरूपण | १०१ 


शिष्यान्ननाम मूर्ध्ना च ते त॑ ययुजु राशिषम्‌ ॥५१ 

समुत्थायासनात्‌ पूर्ण यशोदां ननन्‍्दमेव च । 

गुठ्टीत्वा ग्यन्तरं रम्यं जगाम विदुर्धा वर: ॥५२ 

शर्गों नन्‍्द्रो यशीदा च सपुत्रा संमुदान्विता । 

गर्ग उवाच तौ वाक्य तिगृढ़ निज्जने सुने ॥५३ 

अथि नःव्द प्रवक्ष्यात्रि वचन ते शुभावहम् । 

प्रस्था पितो5हूं बसुना येतर तच्छूरूयतामिति ५७ 

वसना सूतिकांगारे शिशुः प्रत्यपंगीकृतः। 

पुत्रोड्यं वरुद्देतरस्व ज्येष्ठश्च तस्य च ध्रुव | 

कन्या ते तेन नीता च मथुरां कंसभी रुणा ।। 
इसी अनन्तर नन्द श्रवण करते ही वहां आ गए । नन्द ने मुनियों 
पें परम श्रेष्ठ को भूमि में पतित होकर दण्डवर्त्‌ प्रणाम किया। इसके 
अनन्तर शिष्यों को प्रणाम किया और उन्होंने उनको आशीष दिया 
था ।५१। फिर विद्वानों में श्रेष्ठ गर्ग मुनि ने शीक्र आसन से नन्‍द और 
यशोदा को उठाकर गुह के भीतरी परम रम्य भाग में ले गये थे ।५२। 
हे मुने ! वहां गर्य और यशोदा--नन्‍्द पुत्रों के सहित थे जो कि परम 
हष॑ युक्त हो रहे थे । उस्त एकान्त स्थान में गे मुनि ने उन दोनों से 
परम निगृढ वाक्य कहा था ।५३। श्री गय॑ बोले--हे नन्‍्द ! मैं आपको 
शुभ वचन कहता हुँ कि जिस कारण से मैं वसु के द्वारा यहां प्रस्थापित 
किया गया हूँ उसको अब आप श्रवण करो ।५४। वसुदेव ने यह पृत्र 
अपित किया है। यह वस्तुत: वसुदेव का पृत्र है और इससे बड़ा है 


बह भी उसी वसुदेव का पूृत्र निश्चित रूप से है। कंस से डरे हुए 


उसने आपकी कन्या को ले लिया था ॥५२ 
अस्यान्नप्राशनावाहूं नामानुकरणाय च | 
गूढ न प्रेषितस्तेन तस्योद्योगं कुरु त्रजे ॥॥५६ 
पर्णब्रह्मस्वरूपोष्यं शिशुस्ते मायया महीम्‌ । 
आगत्य भारहरणं कर्त्ता धात्राच सेवितः ॥५७ 
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गोलकनाथोभगवानश्रीकृष्णो राधिकापतिः | 

नारायणो यो वेण्कुठेकमलाकान्तएवंच ।।#८ 

श्वेतद्वीपनिवासी यः पाताविष्णुश्च सोथ्प्यजः । 

कपिलो&स्ये तदंशाश्व नरनारायणवृषी ।।५१ 

सर्वेषां तेजषां राशिम्‌ त्तिप्ानागतः किसु । 

सावसु दर्शयित्वा च शिशुरूपो बभूत्र है ।६० 

साम्प्रतं सूतिकागारादाजगाम तवानयमस्‌ । 

अयोनिसम्भवश्चायमाविभू तो महीतले ॥६१ 

मैं इस समय इसका नामकरण और अन्न प्राशत संस्कार कराने 
के लिए ही उस वसुदेव के द्वारा यह छिप कर भेजा गया हूँ। अब 
आप ब्रज में उसके करने का उद्योग करिए ।५६। यह आपका शिशु 
पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है । यह अतती माया से ही इस भूमि में आया 
है । ब्रह्मा के द्वारा बहुत सेवा करने के कारण इस भूतल के भार का 
हरण करने के लिए इसते जन्म धारण किया है ।५७॥ गोलोक का 
स्वामी राधिका का पति श्री कृष्ण-कमला कास्वामीबैकुण्ठ में नारायण 
खेत द्वीप में निवास करते हुये, विश्व का पालक, विष्णु, जो कि अजन्मा 
है-कपिल और अन्य उसके अंश तथा नर-तारायण ऋषि इन सबके 
तेजों का समूह मूत्तिमानु होकर विभू यहां आया है। उसने अपना 
दिव्य रूप वसुदेव को दिखा दिया अन्त में शिशु के रूप में हो गए 
थे ।५८-६०। इस समय यह सूतिकागार से ही आपके घर आ गया 
है । यह तो इस महीतल में प्रकट हुआ है ।६१। 
-.. वायुपूर्ण मातृगर्भ क॒त्वा च मायया हरि: । 
आविभू य वस््‌ मूत्ति दर्शायत्वा जगाम ह ६२ 
. यगे यगे वर्णभे से नामभेदो5स्य वललव । 

शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत. ॥३३ 

शुक्लवर्ण: सत्यय गे सुतीब्रस्तेजसावृतः । 

त्रतायां रक्तवर्णोश्यं पीतोज्य द्वापरे विभुः ६४ 
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कृष्णवर्ण: कलौ श्रीमान्‌ तेजसां राशिरेव च । 

परिप्‌र्णतम्‌ ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्वृतः ६४ 

ब्रह्मणो वाचकः कोथ्यमृका रोइननन्‍्तवाचक: । 

शिवस्यवाचक:षश्च णकारो धनवाचकः ।६८ 

 अकारो विष्णोवं॑चनः श्वेतद्वीपनिवासिन:। 

नरनारायणार्थस्य विसगों वाचकः स्मृतः ॥६४६ 

सर्वेषां तेजसा राशिः सर्वमूत्तिस्वरूपकः 

सर्वाधार. स्वंबीजस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥६८ 

कृषिनिर्वाणबचनो णकारे मोक्ष एव च | 

अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥६ड 

कृषिनिश्वैष्टचगचनो णकारो भरौक्तिवाचक:ः । 

अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ।॥७० 

हरि ने माता का गर्भ वायु से पूर्ण माया के द्वारा कर दिया था 

जिससे सबको गर्भ बालक से युक्त दिखाई देवे। जब प्रसव का समय 
आया वायु निकल गई और स्वयं प्रकट हो गये थे । जिस समय आप 
आविभूत हुए थे उस समय वसुदेव को अपना दिव्य दर्शन दिया था 
और फिर वह रूप अन्तहिंत हो गया था ।६२। है वललभ ! इनके वर्ण 
और नाम का युग-यूग में भेद होता है। कभी शुक्लवर्ण होता है जैसे 
आदि युग में था--कभी पीत और किसी युग में रक्तवर्ण होता है। इस 
समय इनका वर्ण कृष्ण है ।३३। सत्य युग में शुक्लवर्ण था-जो अत्यन्त 
सुतीत्र और तेज से आवृत था ।६४। इस कलियुग में यही श्रीमान््‌ तेजों 
का समूह स्वरूप कृष्ण वर्ण वाले होकर प्रकट हुए हैं। यह परिपूर्ण- 
तम साक्षात्‌ ब्रह्म हैं इससे यह कृष्ण कहें गए हैं ।६४५॥ ककार अर्थात्‌ 
'क--यह ब्रह्म] का वाचक है। ऋषकार अर्थात्‌ 'ऋण' यह अनन्त अथ॑ 
का वाचक होता है। 'ष/--यह शिव का वाचक है और णकार धर्म 
के अर्थ का वाचक होता है ।६६। अकार श्वेत द्वीप के निवास करते 
वाले विष्णु का बाचक होता है । नर नारायण के अर्थ का वाचक इसके 
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साथ रहने वाले विसर्ग होते हैं--ऐसा कहा गया है तब “क्ृष्ण:”--यह 
शब्द निष्पन्त हुआ है ।६७। यह सभी तेजों का समुह है और समस्त 
मृतियों का एक ही स्वरूप है । यह सभी का आधार है--सबका बीज 
रूप है इसीलिए यह कृष्ण कहा गया है ।६८-६६। कृषि निर्वाण का द 
वचन है और साकार भक्ति का वाचक है। आकार दातृ अर्थ को कट 
बताने वाला है इससे “कृष्ण शुभ ताम कहा गया है ।७०। क्‍ 
पुराशडू-रवक्त्रण नाम्नोउस्य महिमा श्र तः । 
गुनामप्रभावञ्च किज्चज्जानातिमदगुरु: ॥। 
ब्रहमानन्तश्च धम्मंश्च सुरषिमंनुमानवाः । 
वेदाः सन्‍्तो न जानन्ति महिम्तः षोड़शीं कलाम ॥७२ 
इत्येवं कथितो नन्‍द महिमा ते सूतस्य च । ल्‍ 
यथामति यथाज्ञानं गुरुववत्रान्मया श्र तम्‌ ॥॥७३ 
कष्ण:पीताम्बर: कंप्रध्वंसो ते विष्ठरश्रवाः । 
देवकीनन्दन: श्रीशोयशोदानन्दनो हरि: ॥७४ 
सनातनो७्च्यूतो विष्णू: सर्वेशः सर्वेरूपधृ क्‌ । 
सर्वाधार: स्वेगतिः स्वकारणका रणम्‌ ॥॥७५ 
राधाबन्धू राधिकात्मा राधिकाजीवनः स्वयम्ु । कक 
राधिकासहचा री च राध।मानसपुरकः ॥॥७६ रे 
नामान्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि साम्प्रतं ब्रजे । 
_ जन्ममृत्यहराण्येव रक्ष नन्‍्द शुभेक्षणे ७७ द 
. पहिले शद्धूर के मुख से इस नाम की महिमा श्रवण की गई थी |... 
इनके गुणों का कुछ प्रभाव मेरे गुरु जानते हैं ।७१। ब्रह्म --अनन्त--- सा 
धर्म-सू रधि-मनु मानव-देव और सन्‍्तगण इनकी महिमा का सो लह॒वां थ 
भाग भी नहीं जानते हैं ।७२। है तन्‍्द ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र 
की महिमा बता दी है | जैसी मेरी बुद्धि थी और जितना भी मश्न में 
ज्ञान था मैंने कह दिया है मैंने महिमा अपने गुरु के मूख से ही सनी 
थी. ।७३॥ इसके नाम कृष्ण --पीताम्बर--कंसध्वंसी---विष्टरश्रवा 
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देवकी--नन्‍्दन ->अआ्ीय शो दानन्दन--ह रि-सनातत-अच्युत -- विष्णु-- 

| क्वेश--सर्व रूप धारण करने वाला--सर्वाधार--सर्वगति--सब 
कारणों का भी कारण--राधा बन्धु--राधिकात्मा--राधिकाजीवन- 
राधिका-सहचारी और राधा मानस पूरक इतने इस कृष्ण के नाम ब्रज 
में इस समय श्रूत होंगे । हे नन्‍द ! हे शुभेक्षणे ! इनकी रक्षा करो। . 
ये सभी शुभ नाम संसार के जन्म-मरण के क्लेशों का हरण कर ने वाले 


हैं |७४-७७। 

क॒तं निरूपितं नाम्नां कनिष्ठस्य यथा श्र तम्‌ । 

ज्येष्ठस्य हुलिनो नाम्नः सद्भू तं श्ुण में मुखात्‌ ॥७८ 

गर्भसंकर्ष णादेव न।म्ता संकर्षण: स्मृतः दे 
“... नास्त्यन्तोज्स्येव वेदेषुतेनानन्त इतिस्प्ृतः । 

बलदेवो बलोद्े काडलीं च हलधारणात्‌ ।८० 

शितिवासा नीलवासाच्‌ मुषली झुषलायुधात्‌ । 

रेवत्यासह सम्भोग द्रेवतीरमण:स्वयम्‌ । 

रोहिणीगभवासाच्च रोहिणेयो महामतिः ॥|८१ 

इत्येवं ज्येष्ठपुत्रस्य श्रतं॑ नाम निवेदितम्‌ । 

यास्याम्यहुं गृह नन्‍द सुख तिष्ठ स्व॒म न्दरे ॥दरे 

ब्राह्मणस्य वचन श्र त्वा नन्‍दः स्तब्यो बभव ह । 

निश्चेष्टा नन्दपत्नी च जहास बालक: स्त्रयम्‌ ।। 

कनिष्ठ सुत के शुभ नाम का निरूपण तो मैंने कर दिया है जेसा 

कि श्रुत है । अब ज्येष्ठ सुत के शुभ नार्मो को मेरे मुख से श्वण करो 
।७८। गभ के संकर्षण होने के कारण से ही इस हलधर का नाम एक 
सकषंण पड़ गया है ।७ढै। इसका अन्त वेदों में भी नहीं पाया गया है 
इसलिए दूसरा इसका एक अनन्त यह भी नाम कहा गया है। इसमें 
बल की अधिकता होने से ही इसका शुभ नाम बलदेव है। यह हल 
को ही अपना एक अभोघ आयुध रखते हैं अतएवं इसका नाम हली या 
हलधर होता है ।८०। नील वस्त्र के धारण करने शितिवासा तथा 
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मुषल घारण करने के कारण इंसका एक मुषली भी होता है। रेवती' 
पत्नी के साथ संभोग करने से रेवती रमण यह नाम भी कहा गया 
है ।८१। सती रोहिणी के गर्भ में वास करने से इस महती मति वाले 
का शुभ नाम रोहिणेय है| इस प्रकार से आपके ज्येष्ठ पुत्र के नाम- 
करण मैंने बता दिए हैं जो कि श्र त होते हैं। है नन्‍द ! अब हम जायेंगे । श- 
आप सुख पूर्वक निवास करें और इन दोनों पुत्रों का वात्सल्यसुख अपने 
भवन में प्राप्त करें ।5३। ब्राह्मण के इस वचन को श्रवण कर ननन्‍द 
स्तव्ध हो गए थे और नच्द की पत्नी यशोदा चेष्टाहीन हो गई थी॥८ 
एकदा नन्दपत्नी च स्तानाथे यसुनां ययौ। 
गव्यपूर्ण गुड हृष्ट्वा जहास मधुसूदनः ॥।८४ 
दधिदुग्धाज्यतक्रल्च नवनीत॑ मनोरमम्‌ । कट 
गृहस्थितञ्च यत्किड्चिच्चखाद मधुसूदनः ॥८+५ 
मधु हैयद्भवीनंयत्स्वस्तिकंशकटस्थितम््‌ । 
भुकत्वा पीत्वांशूकवेक्त्रसंस्का रंकत्त्‌ मुद्यतम्‌ ॥८९ 
- ददर्श बालक गोपी स्नात्वागत्य स्वमन्दिरम । 
गव्यशुन्यं भग्नभाण्ड मध्वादिरिक्तमाजनम्‌ ८७ 
दृष्ट्वा पप्रच्छ बालांश्च अहो कर्मेदमद्भुतम्‌ । नही 
यूयं वदत सत्यज्च कृत॑ केन सुदारुणम्‌ ८८ क्‍ 
यशोदावचन श्र त्वा सर्वेचुश्च बालका: । 
 चखाद सत्य बालस्ते नास्मभ्यं दत्तमेव च ॥5५६ 
बालानां वचन श्र त्वा चुकोप नन्‍्दगेहिनी । 
वेत्र गृद्दीत्वा दुद्राव रक्तपद्भूजलोचना ॥&० है 
पलायभानं गोविन्द गृहीतु न शशाक ह । द द 
ध्यानासाध्यं शिवादीनांदुरापमपियोगिनाम ॥8१ 
एक बार ननन्‍्द की पत्ती स्तान करने के लिए यमुना पर गई 
थी। गोरस से परिपूर्ण धर को देख कर मधूसूदन को हँसी आई थी 
।८४। मधुसुदन ने घर में स्थित जितना भी दधि-दुग्ध-घृत-तक्क और 
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सुन्दर नवनीत था उस सब का स्वाद लिया था ।5५। जो स्वास्तिक 
शकट स्थित मधु हैयद्भवीन था उस्ते खा-पीकर वस्त्रों के द्वारा मुख- 
संकार करने के लिए मधुसूदन उद्यत हो रहे थे ।5६। इतने ही बीच 
में स्तान करने आने वाली गोपी ने अपने घर में पहुँच कर बालक को 
देख लिया था तथा वहां फुटे हुए पात्र और मधु आदि से खाली 
बरतन को देखा था ।८५७। यह देखकर उसने बालकों से पुछा--अहो ' 
यह क्‍या अद्भुत कर्म हुआ है ? तुम लोग सत्य बताओ यह दारुण 
कम किसने किया है ? ।८८। यशोदा के इस वचन को सुनकर सभी 
बालकों ने कहा - यह सब तुम्हारे ही बालक ने चकक्‍्खा है हमको तो 
उसने कुछ दिया भी नहीं है ।८६। बालकों के इंस उत्तर को सुन कर 
नन्‍द की पत्नी बहुत क्रोधित हुई थीं और वह रक्त कमल के समात 
लाल आखें करके हाथ में बेंत लेकर पीछे दौड़ी थीं ।६९० भागते हुए 
गोविन्द को वह पकड़ न सकी थी जोकि शिव आदि के ध्यान में भी 
असाध्य है और बड़े योगियों को दुष्प्राप्प है. उस श्री कृष्ण को पकड़ने 
के लिए यशोदा दोड़ लगा रही थीं ।$१। 

यशोदा श्रमणं कृत्वा विश्वान्ता चर्मसंयुत्रा । 

तस्थो कोपपरीतात्माशुष्ककण्ठीष्ठतालुका ॥छर 

तिश्वान्तां मातर॑ं हृष्ट्वा कृपालुः पुरुषोत्तम: । 

सन्तस्थौ पुरतो मातु:सस्मितोजगदीश्व र: ॥ ८३ 

करे धृत्वा च त॑ देवी समानीय स्वमालयम । 

वध्वा वस्त्र ण वृक्षे च तताड़ मधुसूदनम्‌ ॥६४ 

वध्वा कृष्ण यशोदा सा जगाम स्वालयं प्रति । 

हरिस्तस्थो वृक्ष मुलेजगर्ता पतिरीश्वर: ॥६५ 

श्रीकृष्णस्पशमात्र ण सहसा तन्र नारद । 

पपात वक्ष: शेल/भः शब्द कृत्वा भयानकम्‌ ।4६ 

सुवेश: पुरुषों दिव्यों वृक्षादाविबंभूव ह । 

दिव्यस्यन्दनमास्टय जगाम स्वालयं प्‌ रः ॥६७ 
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प्रणम्य जगतीनाथं शातकुम्भपरिच्छदम । 
किशोरः सस्मितों गौरो रत्नालंक्ारभूषितः ।|६ै5 
यशोदा ने पर्याप्त चक्कर लगा लिए तो वह प्तीना से तर होकर 

थक गई' थीं और क्रोध में भरी हुई बैठ गई थी । उस समय यशोदा 
के कण्ठ-ओष्ठ और तालु परिश्रम के कारण सुख गए थे ।६२। कपालु 
पुरुषोत्तम ने जब देवा कि माता थक गईं हैं तो वह जगदीश्वर मुस्क- 
राते हुए माता के सामने आकर खड़े हो गये हैं ।६३॥ उस यशोदा ने 
हाथ से गोविन्द को पकड़ लिया और फिर वह अपने धर में उसे ले 
आई थीं । वहाँ वस्त्र से वृक्ष में बांध कर यश्ोदा ने मधुसूदन को ताड़वा 
दी थी ।६४। इसके अनन्तर कृष्ण को वहीं पर बंधा हुआ छोड़ कर 
स्वयं अपने मन्दिर में चली गई थीं । वह समस्त जगतों को स्वामी 
ईश्वर वहीं पर वृक्ष मूल में स्थित हो रहे थे ।६५॥ हें नारद : श्री 
कृष्ण के -पर्श मात्र के होने से वह पब्ृत के तुल्य, वृक्ष भयातक ध्वनि 
करके सहसा गिर पड़ा था ।६६। उस वृक्ष से एक सुन्दर वेश-भुषा 
वाला दिव्य पुरुष प्रकट हुआ था और वह दिव्य रथ पर विराजमान 
होकर अपने आलय को चला गया: था ।६७। जैसे ही वृक्ष से वह 
आविभूत हुआ था उसी समय उसने पीताम्बरधारी जगतु के नाय को 
प्रणाम किया था । यह पुदष किशोर अवस्था से युक्तगौरवर्ण वाला 
स्मित से समन्वित और रल्वाज दरों से विभूषित था ।&५। 

सा वक्षपतनं दृष्ट्वा भया त्रस्ता ब्रजेश्वरी । 

कोड़े चकार ब।लक रुदन्त श्यामसुन्दरम । छे८ 

. आजस्सुगोक्ुुलप्थाश्च गोपा गोप्यश्च तद्गुहम्‌ । 
 यशोदां भत्संयामासु: शान्ति चक्र : शिशोसु दा ॥१०० 
अत्यन्तस्थविरे काले तनयो5्यं बभव ह । 
धनं धानज्च रत्नं चर तत्सवः !पुत्रहेतुकम्‌ ॥१०१ 
सुमतिर्नास्ति ते सत्य ज्ञातं ननन्‍्दव्रजेश्वरि । 
न भनक्षितं यत्पुत्रण तत्‌ सर्व निष्फलं भुवि ॥१०२ 
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पुत्र बद॒आवा गव्यहेतोव क्षमूले च निष्ठुरे । 

गुडक मणि ठप्रग्रायां देवात्‌ वक्ष: पपात है ॥१०३ 

वक्षस्थ पतनादगोपीभाग्याद्‌ वालो5पि जीवित: 

प्रनष्ट बालके मढ़े वस्त॒नां कि प्रयोजनम्‌ ॥॥१०४ 

आशिषं युयजुविप्रा वन्दितश्च शुभावहाम््‌ । 

द्विजित कारयामासुर्नामसंकीत्त न॑ हरे: ॥|१०५ 

उस वजेश्वरी ने जैंसे ही वक्ष का पतन देखा था वैसे ही वह भय 

से त्रस्त हो गई थी और तुरन्त वहां आकर उसने झरुदन करते हुए 
बालक श्री श्याम सुन्दर को अपनी गोद में लगा लिया था ।8६। उस 
समय गोकुल में जो थीं वे सब यशोदा के घर में आगये थे। सभी ने 
वक्ष से बन्धच करने के विषय में यशोदा को फटकार दी और प्रसन्नता 
से शिशु को शान्ति प्रदान की थी ।११। सब ने यशोदा से कहा-अत्यन्त 
वृद्धावस्था में यह पुत्र तुम्हारे हुआ है। धन-धान्य-रत्त आदि सभी पुत्र 
के लिए ही तो होता है । अथवा इन सबके होने का यही पुत्र कारण 
है ।१०१ हे नन्‍्द वृजेश्वरी ! अब हमने समझ लिया है कि तुमको 
सचमच सुमति नहीं है । पुत्र ने जो नहीं खाया £ वह सब निष्फल है। 
निष्ठरे ! इस गोरसके ही कारण से तुमने पुत्र को. वृज्षके मूल से 
बांध दिया था और फिर आप गह॒काय॑ में व्यस्त होगई-देवयोग से 
ही ऐसा था कि यह वृक्ष गिर गया था ।१०२-१० ३। वृक्ष के गिरने से 
गोपी के भाग्य से ही यहु बालक जीवित बच गया है। है मूढ़े ! यदि 
वालक प्रनष्ट हो जाता तो इन समस्त वस्तुओं का क्या प्रयोजन 
होता ? अर्थात्‌ ये सब निष्प्रयोजन ही होतीं ।१०४। ब्राह्मणों ने बालक 
को आशीर्वाद दिया था इसके पश्चात्‌ विप्रों के द्वारा हरि-वामों का 
घंकीतंत कराया ।१०५। जा 

एवं कृत्वा जना: सर्वे प्रययूविजमन्दिरस । 

उवाच पत्नीं ननन्‍्दश्च रक्तपंकजलोचनः ॥१०६ 

यास्यामि तीथमद्य व कण्ठे कृत्वा तु बालकम् । 

अथवा त्वं गृहादुगच्छत्वया मे कि प्रयोजनम्‌ ॥॥१०७ 
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शतकपाधिका वापी शतवापींसम सरः । 

सरःशताधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञगताबिकः ॥१०८ 

तपोदानोद्भवं पुण्य॑ जन्मान्तरसुखप्रदस । 

सुखप्रदोषपि सत्पृत्र इहेव च परत्र च॥। 

पुत्रादपि परो बन्चुर् भूतो न भविष्यति ।१०छे 

एवसुक्वा स्वभ्रार््याञज्च तस्थौ नन्‍्दः स्वमन्दिरे । 

यशोदा रोहिणीचेव नियुक्त गृहकमणि ॥११० 

इस प्रकार से सब कम करके सभी लोग अपने घर चले गये थे । 

इसके उपरान्त रक्त-कमल के समान नेत्र वाले नंद अपनी पत्नीसे बोले- 
नन्‍्द ने कहा--मैं अपने इस बालक को गले लग।कर आज ही तीय॑ में 
जाता हूँ अथवा तुम मेरे इस घर से चली जाओ, मुझे तुमसे अब कोई 


भी प्रयोजन नहीं है ।१०७। सौ कूपों के निर्माण से अधिक एक वापी 


का निर्माण पुण्य देने वाला होता है | सौ वावड़ियों के समात एक सर 
की रचना मानी जाती है | सौ सरों से भी अधिक एक यज्ञ होता है 
और पूत्र सौ यज्ञों से भी अधिक बताया गया है ॥१०८५। तप- 
दान से होने वाला पृष्य से जन्मान्तर में ही सुखप्रद होता है किंतु 
सत्पृत्र तो यहां पर ही तथा परनोक में भी सवंत्र सुखप्रद होता है। 
पूत्र से पर बन्धचू न आज तक कभी हुआ और ते भविष्य में होगा ।१० दै। 
नन्‍द ने इस तरह अपती भार्या को भत्संनामय तथा बोधपूर्ण वचन कहें 
थे। यशोदा और रोहिणी ग्ृहकम में नियुक्त हो गईं थीं ।११० 
६६--राधाकृष्ण विवाह वर्णनम्‌ 
. एकदा कृष्णसहितो नन्‍्दो वृन्दावन ययो । 
.. लत्रीपवनभाण्डोरे चारयामास गोधनम्‌ ॥१ 
. सर:सुस्वादुतोयञ्च पाधयामास तत्‌ पपौ । 
. उवास वृक्षमूले च बाल कृत्वा स्ववक्षसि ॥२ 
एतस्मिन्नतरे कृष्णो मायामानुषविग्रहः । 
. चकरार मायया कस्मान्मेघाच्छन्नं नभो मुने ॥।३ 
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मेघावतं नभो हृष्ट्वा श्यामल काननान्तरम । 

झज्यसावानरं महाशब्द वज्ज शब्दरऊच दारुणम्‌ ॥४ 

वृष्टिधारामतिस्थूलां कम्पनांश्व पादपान्‌ । 

इृष्टवैबं पतितस्कन्धान्नन्दों भयमवाप हु ॥ 

कर्थं यास्‍्यामि गोवत्सानु विहाय स्व्राश्र॒मं वत । 

गुह यदि न यास्यामि भविता बालकस्य .म्‌ ।।६ 

एवं नम्दे प्रवदति रुरोद श्रीहरिस्तदा । 

पयोगमिया हरिश्चत्र पितुः कण्ठं दधार सः ॥७ 

इस अध्याय में राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन है। नारायण ने 

कहा--एक बार नंद कृष्ण को साथ में लेकर वृन्दावन गए थे । वहां 
पर भाण्डीर तपोवन में गोधन को चराया था ।१। वहां पर सरोवर 
का स्वादयुक्त जल गौओं को पिलाया था और स्त्रयं भी उसे पीया 
था । उस बालक को गोद में बिठाकर एक वृश्ञ के मूल में नन्‍द स्थित 
हो गये थे ।२। है मुने ! इसी बीच में माया से ही मनुष देह धारण 
करने वाले कृष्ण ने अकस्मात्‌ू आकाश मंडल को मेघों से एकदम 
आच्छत्त कर दिया था ।३। उत्त समय आकाश को मेघों से घिरा हुआ- 
एयामलवर्ण का मध्य भाग, झज्झावात (अंघड़) जिसकी महान्‌ भयंकर 
व्वनि हो रही थी तथा दारुण बिजली की कड़कध्वनि देखकर तथा 
साथ ही अत्यन्त स्थूल वृष्टि की धारा-कांपते हुए वृशज्ष-समूह जिनके 
कि स्कंध टूट-टूट कर गिर रहें थे उसा समय नंद ने मन में विचार 
किया कि गोवल्सों को छोड़कर मैं अपने घर कप्ते जाऊंगा ? और यदि 
मैं घर नहीं जाता हूँ तो इस बालक की रक्षा कंसे होगीं।६। इस 
तरह का विचार नन्‍द मन में कर ही रहे थे कि श्रीहरि उसी समय रो 
पड़े थे । पानी के भय से हरि पिता के कंठ से चिपट गये थे ।॥७9। 

हृष्ट्वा तां निर्जने नल्दो विस्मयं परम ययो । 

चन्द्रकोटिप्रभामुष्ठां भासयन्तीं दिशो दश ॥ 

ननाम ता साश्न नेत्रो भक्तिनम्रात्मकन्धरः । 





(डे कह लीक तनमन उमलनज+ पतन न ल्‍ जम अत १२७४ ४ 
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जातामि त्वां गर्गमुखाद पद्माधिकप्रियां हरेः ।।दे 

जानामीमंमहाविष्णो:घरंनिगु णमच्यूतम । 

तथापि मोहितोड्हञ्च मानवो विष्णुमायया ॥। ० 

गृहाण प्राणनाथञ्च गच्छ भद्वेयथासुखस । 

पाश्चाददस्यसि मत्पूत्र. कृत्वापूर्णमनोरथम ॥११ 

_ इत्युक्त्वा अददौ तर्स्थ रुरन्‍्त॑ बालक निया । 
जग्राह बालक राधा जहास मधुर मुखात्‌ ॥॥१२ 
राधा वहां पर राजहंस-खंजन और जंजन के तुल्व गमन करती 

हुई कृष्ण की सत्तिधि में आ गई थी । उस निर्जव में उसको देखकर 
तन्‍द को बड़ा भारी विस्मय हुआ था। वह करोड़ों चन्द्रों की प्रभा को 
भी पराजित करते वाली थी और अपनी दीप्ति से दशों दिशाओं को 
भासित कर रही थी ।८। नेत्रों में आँपू छलकाते हुए तथा भक्तिभाव 
से कंधरा को झूका कर ननन्‍द ते उस राधा की प्रणाम किया था । 
और कहा मैं गर्गावार्य के मुख से श्रवण करके आपको हरि की पदुमा _ 
से भी अधिक प्रिया को भत्री भाँति जानता हूँ ।६। मैं इस महाविष्णु- 
परम निगुण और अच्यूत को भी जातता हूँ ।१०। है भद्दे ! इस प्राण- 
नाथ को ग्रहण करो और यथासुख होजाओ । अपना मनो रथ सफल 
करके फिर यह मेरा पुत्र मुझे दे देता (११। यह कहकर नन्‍्दने भय के 
कारण उप्त रोते हुए बालक को दे दिया था। हंतती हुई राष्रा ने 


बालक को ग्रहण कर लिया १२ 

.. उवाच नन्दं सा यत्ताननप्रकाश्यं रहस्यकम्‌ । 
अहु हृष्ट्वा त्वयानन्दकतिजन्मफलोदयात्‌ ॥१३ 

प्रा्नस्त्वं गर्गंवचनात्सर्व जांनासि कारणम । 
अक्रथ्यमात्रयोग प्यं चरित्र गोकुले ब्रज ॥१४ 
वबर॑ वुण्‌ ब्रजेश त्वं यत्त मनोवाड्छितम्‌ । 
ददामि लीलया तुभ्य देवानामपिदुर्लभग्‌ ॥१५ - 
राधिकावचन श्र त्वा तामुवाच ब्रजेश्वरः । 

_ युवयोश्चरणयोर्भाक्ति देहि नान्यत्र मे स्पृह्ा ॥१६ 
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युवयां, सन्निधौ वार्स दास्यसि त्वं सुदुर्लभम । 
आवाभ्यां देहि जगतामम्बिके परमेश्वरि !॥१७ 
श्र त्वा नन्दस्य वचनमुवाच परमेश्वरी । 
दास्यामि दास्यमतुलमिदातीं भक्तिरस्तु ते ।।१८ 
आवयोश्च रणाम्भोजे यूवयोश्च दिवानिशसु । 
प्रफुललह् दये शश्वत््‌ स्मृतिरस्तु सुदुर्लेभा ॥१६ 
मायायुवाच्च प्रच्छन्‍ती न करिष्यति मद्वरात्‌ । 
गोलोके यास्यथान्ते च विह्मत मानवीं तनु ॥२० 


उस राधा ने नन्‍्द से कहा--यह रहस्य यत्नपूर्वक गुप्त ही रखना 
ओर इसका कभी भी प्रकाश नहीं करना चाहिए | त मालूम कितने ही 
जन्मों के पुण्यों के फलों के उदय होने से आज आपने मेरा दर्शन कर 
लिया है ॥१३॥ आप पण्डित हैं । आपने गर्ग मुनि के बचन से सभी कुछ 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम दोनों का जो यह गरम गोपनीय चरित्रहे 
वह कहने के योग्य नहीं है अब आए गोकुल जाओ ॥१४॥ है ब्रजेश 
अब तुम्हारे मन सें जो भी कुछ अभीष्ट हो वह वरदान मुझसे प्राप्त कर 
लो । मैं इस समय लीला से ही उसे दे द्‌गी जोकि देवों को भी दुलभ 
वस्तु है ॥१५॥ राधिका के उस वचन को सुन कर ब्रजेश्वर नंद उससे 
बोले--मुझे आप अपने दोनों चरणों की भक्ति प्रदान करदो-इसके अति- 


रिक्त अन्य मेरी कुछ भी स्पहा नहीं है ।१६।है परमेंश्वरि ! है अम्ब्रिके 


आप तो मेरा निवास अपने दोनों की युगल जोडी के समीप में ही प्रदान 
करदो-यही बड़ा दुलंभ है। हे देवि ! आप तो सम्पूर्ण जगत की जननी 
हैं। हभ दोनों का ही चरण सन्निधि मेंनिवास प्रदान करे। १७। परमेश्वरी 
राधा ने नच्द्र के वचनों को सुन कर कहा--मैं आपको अपना अतुल 
दास्य दू गी । इस समय आपकी भक्ति हम दोनों के चरण कमलों में 
अहनिश होवे। (६। आप दोनों की मेरे बरदान से माया प्रच्छन्त नहीं 
करेगी ! अन्तिम काल में इस मानवी शरीर का त्याग करके आप' दोनों 
योलोक धाम में निवास प्राप्त करेंगे ॥२०॥ 
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एबमुक्त्वा तु सानन्दक॒त्वा कृष्ण स्ववक्षसि । 

दरंनिनायश्रीकष्णंबाहुभ्याञचयथेप्सित म्‌ । 

कल्वा वक्षसि त॑ कामातु श्लेषं चुचु म्ब च २६ 

पुलकाकितसर्वाज्धी सस्मार रासमण्डलम्‌ ॥९२ 

एतस्मिन्नतरे राधा मायासद्रत्नमण्डपम्‌ | 

ददर्श रत्नकलशशतेन च समन्वितम्‌ ॥२२ 

नानाविचित्रचित्राइय चित्रकाननशोभितम्‌ । 

सिन्द्रराका रमणिभि: स्तम्भसंघविराजतम्‌ ॥२४ 

सुधामधुभ्यां पुर्णानि रत्नकुम्भानि नारद । 

पुरुष कमनीयञ्च किशो रश्यामसुन्दरम्‌ ॥२५ 

कोटिकन्दर्घलीलाभं चन्देन विभूषितम्‌ । 

शयानं पृष्पशय्याया सस्मितं सुमनोहुरम्‌ ॥२६ 

पीतवस्त्रपरीधान प्रसन्नवदनेक्षणप्‌ । 

मणीनद्रसारनिर्माणं क्वणन्मञ्जीर रश्जितम्‌ ॥२७ 

सद्रसत्नसा रनिर्धाणकेयू रवलयान्वितम्‌ ) 

मणीन्द्रकुण्डलाभ्याञ्च गण्डस्थलविराजितम्‌ ॥२८ 

कौस्तुभेन मणीन्द्रं ण॒ वक्षःस्थलसमुज्ज्वलम्‌ । 

शरतपावंणचन्द्रास्यप्रभामुखोज्ज्वलम्‌ २६ 

...._ राधा ने इस प्रकार से नंद से कह कर कृष्ण को आनन्द के सहित 
अपने वक्ष: स्थल में लगा लिया और बाहुओं से अपनी इच्छानुसार दूर 

लेगई थी। वहां बार बार श्लेष ओर स्नेह चुम्बन किया न२१॥ उस 

समय राधा का संपूर्ण अंग पुलकित हो गया था और उसने रास मण्डल 

का स्मरण किया भा ॥२२॥ इस अन्तर में वहां पर राध। देवी ने संकड़ों 

रत्न कलशों से यक्त माया निर्मित रत्नों का विरचित एक मंडप वहा 

देखा था ॥२३॥ वह मंडप' अनेक प्रकार के विचित्र चित्रों से युक्त और 

अद्भूत कानन शोभा से समत्वित था वहां पर सिन्दूराकार मणियों के 

निर्मित बहत से स्तम्भों का समृह था जिनकी अत्यन्त शोभा हो रही थो 


.__२४॥ 














राध क॒ष्त विवाह वर्णनम्‌ | ( ११५४ 


राधा ने देखा था कि वहां उस मंडप में परम रमणीय किशोर अवस्था 
, से युक्त श्यामसुन्दर पुरुष हैं जो करोड़ों कामदेवों के तुल्य अनुपम आभा 
से युक्त और चन्दन से विभूषित हैं। बह श्याम सुन्दर एक पुष्पों की 
शय्या पर मनो रम मुस्कान से युक्त होकर शयन कर रहे थे। पीत वर्ण 
का परिधान था और उत्तम मणियों के निर्मित नूपूरों की ध्वनि से युक्त 
वह प्रसन्‍न मुख तथा नेत्रों वाले थे ॥२५-२७॥ सद्गत्त निर्मित केयूर 
और वलय' धारण किए हुये तथा मणियों के कुण्डलों से उनका गण्ड 
स्थल शोभित था ।२८। उन श्याम सुन्दर के वक्ष: स्थल पर कोस्तुभमणि 
विराजित थी और उनका मुख शरत्पूणिमा के चरद्र को आभा को भी 
पराजित करने वाला था ॥२६॥ द द 

राधे स्मरसिगोलोकव॒त्तान्तं सुरसंत्रदि । 

अद्यपूर्ण करिष्यामि स्वोक॒तं यत्त पुरा प्रिये । 

स्वमेप्राणाधिकाराधेप्रेयसी च वरानने ॥३० 

तथा त्वच्च तथाउहचभेदोहिनाव- प्र वम्‌ । क्‍ 

यथाक्षीरेचधाव-यंयथारनौ दा हिका सती ॥३१ | 

यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहंव्वयिसन्ततम्‌ । 

विनामृदाघटंकतु विनास्वर्णनकुण्डलम ॥।३२ 

कुलाल: स्वर्णंक।रश्च न हि शक्तः कदाचन । 

तथा त्वचा बिना सुष्टिमह कतु नश्नक्षमः ॥३३ 

सर्गशक्तिस्वरूपा सिसव॑ रूपोष्हमक्ष रः । 

यदा तैजः स्वरूपोष्ह तेजो रूपासि त्ग॑ तद ॥३४ 

न शरीरी यदाहचच तदा व्वमशरोरिणी । 

सर्गवीजस्वरूपो5ह' सदा योगेन सुन्दरि ॥३५ 

त्वच्च शक्तिस्वरूपा च सर्गस्त्रीरूपधारिणी । 


ममाज़ंशस्वरूपा त्गं मूलप्रकतिरीश्व री ॥३६ 
उस समय श्री कृष्ण ने कहा--हे राधे ! देवों की सभा में गोलों क 


में जो वृत्तान्त हुआ था उसका आपको स्मरण होता है न ? है प्रिये | 
में आज उसे पूर्ण करू गा जो मैंने पहिले स्वीकार किया था है राधे ! 
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हें बरानने ! आप मेरी प्राणों से भी अधिक प्र यसी हैं ।। ३० जैसी आप 
हैं वसा ही मैं हूँ, हम दोनों में कुछ भी रंचक मात्र भेद नहीं हैं। जिस 
प्रकार क्षीर में धवलता रहती है और अश्नि में दाहिका शक्ति विद्य- 
मान होती है-पएथिवी में बन्ध होता है उसी भांति निशिचित रूप से मैं 
तुम्हारे अन्दर निरन्तर स्थित रहा करता हूँ । मिट्टीके बिना कुम्हार घट, 
और सुबर्ण के बिना स्वर्णंकार कुण्डल बनाने में जैसे समर्थ नहीं होता 
है बसे ही मैं भी आपके बिना सुजन करने में सर्वथा असमर्थ ही रहता 
हैँ ॥३१-३ १-३३॥ है राधे ! आप समस्त प्रकार की छक्तियों के स्वरूप 
हैं। और मैं सब तरह के स्वरूप वाला हूँ । जब मैं अविनाशी तेज के 
स्वरूप वाला हूँ तो आप भी उस तेअ के रूप वालीं होती हैं ॥३४।।जब 
मैं शरीर से रहित रहता हूँ तो आप भी बिना शरीर वाली रहा करती! 
 हैं। हे सुन्दरी मैं सदा आपके योग से हीं सर्व बीज स्वरूप वाला होता 
हैं ॥३५॥ भाफ मेरे अद्भु के अश् रूप बाली हैं---आप मूल प्रकृति और 
ईंश्व'री हैं ।|३६।। 
स्मरामिसवेजानामि विस्मरामि कंथ॑ं विभो ! 
यत्त्वं वदर्सि सर्वाह त्वत्पादाब्जप्रसादत: ॥॥३७ 
ईश्व रस्याप्रिया:के चित प्रियाश्च कुत 5चन। 
ये यथा मां च स्मरन्ति तथा तेषु तवक्षपा ॥३८५ 
तृणच्च पव॑तं कतु समर्थ: पर्वत तृणस । 
तथापि धोग्यायोग्ये च सम्पत्तो च समाक्ृपा ॥३६€ 
तिष्ठत्यहंं शयानस्त्वं कथाभिय्यततृक्षणं गतमु । 
. ततृक्षणञुच युगसमं चाह गणयितु क्षमा ॥४० 
वक्ष: स्थले च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम्‌ । 
दुनोति मन्मन: सदच्यस्त्वदीयविरहानलात्‌ ॥४?१ 
... राधिकावचन्‌ श्र त्वा जहास पुरुषोत्तम: । 
.. तामृवाच हित॑ तथ्य श्र्‌तिस्मृतिनिरूपितम ॥४२ 
द रांधिका ने कहा--हैं विभो [ मैं सभी वृतान्त का स्मरण कर रही 
हे हैं, मैं उसे कैसे भूल सकती हैँ । जो कुछ भी आप कहते हैं वही सब मैं 
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हुँ । किन्तु भेरा ऐसा होता आपके चरणों के प्रसाद से ही है ॥३६॥ 
ईश्वर के कछ लोग अद्विय होते हैं और कुछ परम प्रिय हुआ करते हैं | 
जो जिस तरह से मेरा स्मरण नहीं किया करते हैं उन पर कसी भांति 
आपकी अक्ृया होती है ॥३८॥॥ आप तूंण को पर्बत के सम और पत्रत 
जैसे महान विशाल को तिनके के तुझ्य बना देने में समर्थ हैं तो भी योग्य 
>और अंयोग्य में और दंपति में सम/त्न कृपा होती है ।।६६॥ में यहाँ 
स्थित हैं और आप शयन किये हंए हैं। पारस्परिक कथा में जो क्षण 
यतीत हुआ है उसे क्षण को आग के समान दिनने में मैं समथ बहांहूँ। 
- आप अपना चरण कमल ' मेरे वक्षःस्थल और मस्तक में अपित कीजिए 
१।४०१| आपके वैरन्त ही विरहे रूपी! अश्वि से मेरा मब परितप्त हो 
रहा है।।2 8॥ श्री राधिका के स बन का श्रेंवर्ण कर पृरुषोसम हंस 
घड़े थे और किर उसये हिल एवं बश्य श्रृति तथा स्मृति से विरूपित 
वचन बोले ॥४२।। 
खण्डनीय तत्तत्र भयापूर्वे विरूपितस्‌ । 
तिष्ठ भट्ठ क्षण भंद्र करिष्यामि तव प्रिये ॥४३ 
स्वन्मनौरथपृणृस्प स्वरयेंकाल: समागत: १ 
तस्य यब्लिखितं पूर्व यत्र काले निरूपितम_ ॥४४ 
सदेव खंण्डितु राधिक्षमों नाहव्ब को विधि: 
विधातृश्च विधाताहु येषां तल्‍लेखन कृतञ्भु ॥४४ 
ह्ादीनाअ्व क्षद्राणं न तत्‌ खण्ड कदाचन॥ 
शतस्मिन्नन्तरे ब्रह्म जगाम पुरतों हरे: १४६ 
मालाकमण्डलुकर ईषित्स्मे रचतुझु खः । 
पंत्वा ननापम ते कृष्ण प्रतुष्टाव यथाग मश्ू ॥४७ 
थाश्रनेत्रः पुलकिसो भक्तिन म्रात्मकन्धर 
झ्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाभ हरिसस्निधिश्‌ ॥४८ 
पुननत्वा प्रश्चु भकत्या जगाम राधिकान्तिकम्‌ । 
नो तनाम भक्वत्यां व मातुस्तच्ब रणाम्भुजे ।४६ 
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चकार सम्म्रमेणव जटांजालेन वेष्टितम्‌ । 

कमण्डलुजलेनंब शीघ्र प्रक्षालितं घुदा ॥५० 

यथाममम प्रतुष्ठाव पुटाअइ्जलियुत: पुन: 

है मातस्व्वत्पदाम्भोज॑ हृष्ट कष्णप्रसादत: ॥४ १ 

श्री कृष्ण ने कहा-मैंने जो पहिले निरूषण किया हैं उसका बहा 
पर खड़न नहीं करता चाहिए।हे भद्दे क्षण मात्र स्थित रहो | है 
किये ! आपका कठ्याण करू गा ॥४३॥ आपके मनोरथ के पूर्ण होने का 
क्राल स्वय ही उपस्थित हो गया है ! पहिले जिसका जो समय खित 
हो गया है तथा जिस समय में जो निरूपित कर दिया है बह तभीहोंमा 
॥४४॥। है राधे ! उस का खण्डन मैं भी नहीं कर सकता हूँ विधाता 
की तो सामथ्य ही क्या है? जिनका जो लेखन किया गया है उसको 
करने वाला मैं ही हूँ ॥४५॥ ब्रह्मा आदि क्ष्‌ दों के द्वारा तो किसी समय 
में भी खण्डन करने के योग्य होता ही नहीं है इसी अन्तर में वहाँ हरि 
के सम्मुख ब्रह्माजी चले आये थे || ४६॥ ब्रह्मा के हाथों में माला और 
कमण्डल था-उनके चारों. मुजों थे मन्‍्द मुस्कान झलक रही थी। ब्रह्मा 
ने वहां जाकर आगम की विधि से कृष्ण को प्रणाम किथा और 
उनका स्तवन किया था ॥४७॥ ब्रह्मा के नेत्रों में अश्षू छलक रहे थे--- 
शरीर पुलकित हो रहा था और भक्ति के कारण कंध्वरा नीचे को ओर 
भूक रही थी | स्तवन-प्रणमन करके जगत्‌ के धाता हरि की सन्निधिमें 
चले गये ॥४८ा उन्होंने पुनः श्रभू को प्रणाम क्रिया और 
उसके अनन्तर वे राधिका के समीप में चले गये। वहा पर माता के 
चरण कमल में भक्ति भाव से सिर रखकर प्रणाम किया ॥४६॥ माताके 
चरणाम्बुज की सम्भ्रभ से जटाओं के जाल से वेष्टित करा या था अर्थात्‌ 
शीघ्रता में प्रणाम करने से राधा के चरण ब्रह्मा की जटा से वेहष्ठित 
गये थे। फिर कमंण्डक्षु के जल से हर्ष पुर्व% प्रक्षाला कि. था ॥४६०॥ 
तअह्या ने आगम की रीति से ही पुटाऊजलि होकर पुनः उनका स्तवन 
किया ब्रह्मा ने कहा--हे माता ! कृष्ण की कृपा से ही आपके चरण 
_ केसल के दश न करने का सौभाय्य प्राप्त हुआ है ॥४१॥ 








हे 


आ्वाऊृंष्ण विवाह वर्णन॑ ॥ | 








पल क्र ८ हि, 


है 8322 
हे 
ड़ 


सुदुर्लभर्च सर्वेर्षा भारतेयं विशेषतः । 

घथ़्ितर्ष सह णिं तफ्स्तप्तें पुरा मसा ।॥।५ 
भास्करे पुछकरे भोथ कृष्णस्य परमस्त्मनः । 
आजगाम वर्श दातु वरदइाता। हृरिः स्वय॑म्‌ ॥५४ 
वर व णीण्जेत्यक्ता च स्वाभीष्टल वे तं मुदा । 
राधिकाचरणाःम्भो त सवष्रमणि दुले भम्‌ ।५४ 


हे गुणातीत में शी ब्रमधुनेव प्रदर्शय । 
येत्यक्तो हरिए्यसुंवाच माँ तपस्विनम ॥॥५४५ 


दर्श॑यिष्यामि काले च वस्सेदानीं क्षमेति व 

न हीश्वरांज्ञा विफला तेन हृष्ट पंदाम्बंजमस १५६ 

सर्गे्् वाश्छित मातंगोबीके भारतेइश्षुना । 

सर्वा देव्य: प्रकंव्यछँ। जध्या: प्राकं तिका धर व ५७ 

ह्वॉंकष्णंगा् वम्भतातुल्याकष्णनसर्मतः 

ओ्रोकष्थस्ल्वमयंराधात्ग राधाव हरि: स्वयम्‌ ॥५४ 

न हि देदेषु मे ६४ इति केंन निरूपितश्‌ । 

ब्रह्माण्डाइहिरूथ्न ऊच गं।लोको३$स्ति यथाम्बिके ॥६ ६ 

आपके चरणों का दर्श त सबके लिए अध्यन्त दुर्लेभ होता है ओऔ 
झारत॑ में तो विशेष रूप दबध है। साठ हजार वर्ष पर्यन्त मैंने पहिले 
लेप कया था ॥॥५९॥ शास्कर पूष्कर तीर्थ में प्ररमात्मा श्री कृष्ण की 
सपस्या की थी । हरि वहाँ स्वयं ही मुझे वरदान प्रदान 
कस्ते के लिए आये थे ॥४३॥ जब श्रीदरि ने मुझ से वरदान मांगने के 
लिए कह। था तो मैंने प्रसन्‍तता से अपना अभीष्ट बर मगि लिया था और 
वजह सबके लिए अत्यन्त दुर्नभ राधिका के चरण कमल के प्राप्त करने का 
ही वबरदार थ। ॥४४।॥ मैंते श्रीहरि से उसी समय प्रार्थना की थी कि है 
गुणों के अतीत ! मुझे इसी समय श्रीरण्शा के चरणों का दशन शी घ्रकरत 
दीजिए । मेरे ऐसा नसिवेदन करते पर मुझ से हरि ने यह कहा 


था ॥५५॥ है वत्स ! समय आने पर राधा के चरण का दर्शन करा- 
दूंगा इस सम्रय क्षमा करो। ईश्वर की आज्ञा की विफल नहीं होती 
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है । उन्होंने आ+के पद|म्बुूज का दर्शन करा दिया है ।३६। है मात।! इस 
समय भारत के गोलीक में आपके चरण कमल का भी दर्शन सभी को 
अभीष्सित हो रहा है! यहा प्रकृति के अश स्वरूप सभी देविवएयँ प्राकृतिक 
कर धन्य हो गई हैं ॥५७॥ आप तो कृष्ण के आध अद्भ से सभृत हैं 
और सभी प्रकार से कृष्ण के ही तुल्य हैं । आप श्रीकृष्ण हैं और राधा।हैं 
तथा राधा स्वयं श्रीहरि हीं हैं ॥५८। मैंने बेदों में ऐसा कहीं नहीं देखा 
है। यह किसते निरूपण किया है | हैं अम्बिके / जिस तरह गोलोक 
ब्रह्माण्ड से बाहिर और ऊपर ही रहता है ॥8 ९॥ 
ह्वाण: स्तवन श्र त्वा तझुवाच हु राधिका ॥६० 
बर॑ वण विधातस्त्वं यत्त मनसि वत्त ते । हु 
राधिकावचन श्र त्वा ताथुवाच जगद्विधिः ।॥॥६१ 
वरच युवयो: पादपदुमभक्तिञ्च देहि में । 
इत्यूक्त विधिना राधा तूर्णमोमित्युवाच हु ॥६२ 
धुनन नाम ता भक्‍त्या विधाता जगतापति: । 
तदा ब्रह्मा तयोम॑ध्ये प्रज्वाल्यच हताशनम ।।६३ 
हुरि संस्मृत्य हवन चकारबविधिना विधि: । 
उत्थायशयनालुकृष्ण उबवास वहिनसन्निधी ।।६४ 
ब्रह्मणोक्तन विधिना चकार हवन स्वयम्र । 
अगगमय्यपुन: कृष्ण राधा ता जनक:स्वय भ्‌ ९ - 
श्री नारायण ने कहा--बरह्मा की इस प्रकार स्तुति का श्रवण कर 
राधा ने उससे कहा--हे विधाता ! तुम मुझसे वरदान मांग लो जो भी 
क्‌ छ तुम्हारे मन का अभीष्ट हो । राधिकाके इस वचनकों सुनकरजगतु 
कै विधाता ने उससे कहा-यदि आप वरदान देने की क्ृया। करती हैं तो 
मैं यही वर प्राप्त करना चाहता हूँ कि आप दोनों पाद पदम की भक्ति 
का वरदान मुझे बदान करें । इतना कहने पर राधा ने शीघ्र ही इसे 
स्वीकार कर कहा--मैं तुम्हे यह वर देती हुँ ॥६०-६२। जगतों के स्वामी 
. विधाता ने भक्ति पूर्वक पुन: उसको प्रणाम किया था | इस समय ब्रह्मा 
ने उन दोनों के मव्य में अम्ति जलाकर हढि का स्मरण करते हुए विधि 
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(रे 


के साथ हवन कथा था। कृष्ण उठकर बहिन के समीप में बैठ गए थे 
*अह्या ने विधि पूर्वक स्वयं हवन किया था । जनक ने स्वयं पुनः क्रष्ण को 
और उस राधा को प्रमाण किया था ॥|६३-६४५॥ 


कोतुक कारयामास सप्तधा च प्रदक्षिणस्‌ । 

पुनः प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हृताशनभ्‌ ॥६६ 
प्रणमय्य ततः क्ृष्णंब्रासयामास त॑ विधि: । 

तस्वा हस्तव्चश्रीक्रष्ण ग्राहयामासतंविधिः |॥६७ 
वेदोक्तसप्तमन्त्रांश्व पाठयामास माधवम्‌ । 

संस्थाप्य राधिकाहस्तं हरेवेक्षसि वेदषित्‌ ६८ 
श्रीकृष्णहस्तं राधाया: पृष्ठदेशे प्रजापति: । 
स्थापयामास मन्त्रांस्त्रीन्‌ पाठयामास राधिकाम्‌ ॥६६ 
परिजातप्रसूनानां माला जानुविलम्बितास । 

श्रीकृष्ण स्य गले ब्रह्मा राधाद्वारा ददौ मुदा ॥॥७० 


इसके अनन्तर कौतुक कराया था और सात बार प्रदक्षिणा कराई थी. 
फ़िर राधा से हुताशन की प्रदक्षिणा कराई थी । ब्रह्मा ने प्रणाम करके 
कृष्ण का वासित किया था ओर ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण से राधा का पाणि- 
अ्रह्ण कराया था ॥६६-६७। वेद में कहे हुए सात मन्त्रों को माधव से 
ब्रह्मा ने पढ़वाया था और वेदों के वेत्ता ने हरि के वक्ष-स्थल पर राधिक 
का हाथ संस्थापित कराया था ॥६८॥ प्रजापति ने कृष्ण का हाथ राधा 
के पृष्ठ देश में रखवाया था' और राधा से तीन मन्त्रों को पढ़वाया था 
॥६९। घुटनों तक लम्बी पारिजात के पुष्पों की माला ब्रह्मा ने प्रसन्‍तता 
से राधा के द्वारा श्रीकृष्ण के गन में पहिनवा दी थी [॥७०।। 


अणमपस्य पुनः क्रष्ण राधाव्च कमलोदभव: । 
राधागले हरिद्वारा ददौ माला मनो , राम ।। 
पुनशच वासयामास श्रीकृष्ण कमलोदूभव: ॥७१ 
तद्दामपाएवं राधाच्च सस्मितांकृष्णचेतसम्‌ । 
पुटाऊजलिका रयित्वामाधवराधिकां विधि: ॥ ७२ 
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पाठ्यामास वेदोक्तान्‌ पत्चमन्त्रश्व नारद । 
प्रणमय्य पुनः कृष्ण समप्य राधिकांविधि: ।७३ 
कन्यकाञच यथा तती भकण तस्थौहरे:पर: । 
एतस्मिम्नन्तरे देवा साननन्‍्दपुलकोद्गमाः |।७४ 
दुन्दुभि वादयामासश्चानक मुरजादिकप्त्‌ । 
पारिजातप्रसूनानां पुष्पव पिबंभूव है ।।७५ 

जयुर्ग न्धर्गप्रवरा नन तुश्चाप्सरोगणा: । 

तुष्टाव श्रीहरि ब्रह्मा तथुवाच हु सस्मित: ।७६ 
युवयोश्चरणाम्भोजे भक्ति मे देहि दक्षिणाम्‌ । 
ब्रह्मणी वचन श्र त्वा तझ्ुव|च हरि: स्वयम्‌ ॥७७ 
मदीयचरणाम्भोजे सुहृढ़ा भक्तिरस्तु ते । 


स्वस्थान गच्छ भद्रन्ते भात्रिता नात्न संशय: ।।७८ 
इसके अनन्तर ब्रह्मा में श्रीकृष्ण और राधा को पुनः प्रणाम फ़िया 


था और राधा से कण्ठ में हरि के द्वारा मनोहर माला पहिनाई गई थी 
॥७१॥ इसके अनन्तर श्रीकृष्ण को ब्रह्मा ने बिठा दिया था और उनके 

वाम भाग में स्मित से युक्त तथा श्रीकृष्ण में सनगा चित्त वाली राधा 

को बिठा दिया था। दोनों को पुटाज्जलि युक्त करा के है नारद ! ब्रह्मा ले 
ने वेदोक्त पांच मत्रों को पढ़वाया था + कृष्ण को प्रणाम कराक्रे विधाता 
ने राधा को संविधि सम्प्रित कर दिया था ।!७२-०३|। जिस प्रकार से 

अपनी कन्या को अपना उसका पिता स्मप्रित किया करता है उसी 

प्रकार से ब्रह्मा हरि के सामने स्थित हो ग' थे। इसी बीच में देवता ः 
लोग परम आनन्द युक्त एवं पुलकित होते हुए दुन्दुभि-आतक औरमुरज ह+ 
आदि वाद्यों की बजाने लगे थे। उस समय पारिजात के पुष्पों को वृष 

आकाश से हुई थी ॥७ ४-७५॥ इस राधा-क्ृष्णके पाणि क पीड़नोत्सव के 

अवसर पर गस्धर्व प्रवर गायन करते लगे और अप्सरागण नृत्य करते 

लगीं थीं। ब्रह्मा ने हरि का स्तवत किया था । तब श्रीहर मुस्कराते 
हुए विराजमान थे उन से ब्रह्मा ने कहा--आप दौतों युगल स्वरूप के 

चरणों की भक्ति मुझे क्पाकर प्रदान कीजिए । ब्रह्मा के इस वचत को 
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सुनकर हरि स्वयं उससे बोले ॥७६-७५॥ हैं ब्रह्मत्‌ ! मेरे चरण कम। 
में तुम्हारी परम सुहढ़ भक्ति होगी । अब आप अपने आवास स्थान में 


मया नियोजित कर्म कुछ वत्स ममाज्ञत्रा । 

श्रीकष्णस्यवचन' श्र व्वा विधाता जगतां घुने ।७६ 

प्रणम्य राधा कण्णज्च जगाम स्वालय सखुद्रा । 

गते ब्रह्मणि सा देवी सस्मितावक्रचक्ष .षा ॥।८० 

स्‌ ददर्श हरेर्गक्त्र चच्छाद ब्रीड़या मुखम्‌ । 

पुलकांकितसर्वांगी कामबाणप्रपी डिता ।॥5१ 

प्रणम्य श्रीह्रि भकत्या जगाम शयेन हरेः । 

चन्दनागुरुपंकच क्रस्त्रीकुडः कुमान्वितम्‌ ॥८२ 

विश्वकर्मा न जानालि सखीनामपि का कथा । 

वेश विधातधु कष्णस्य यदा राधा सम्ुद्यता ॥५३ 

भव शिशरूपच्च कंशोरं॑ च बिहाय च ! 

ददर्श बालरूप त रुदन्तं पीड़ित॑ं क्ष धा ।।८४ 

याहशं प्रददो नन्‍दो भीत॑ ताहेशमच्यतम्‌ । 

विनिश्वस्य च सा राधा हृदयेन विदूयता ।८५ 

इतस्ततस्तं पश्यन्ती शोकार्ता विरहातुरा । 

उवाच कष्णसु हिश्य काकक्तिमितलि कात रा |८६ 

श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा से कहा--हैं! वत्स ! अब मेरी आज्ञा से मेरा 
नियौजित कम करो | है मुने | श्रीकृष्ण के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा 
राधा और कृष्ण को प्रणाम करके अपने आलथ कौ हर्ष युक्त होकर चले 
गये थे । ब्रह्मा के चले जाने पर वह देवी राधा मुस्कान समन्वित होकर 
तिरछी नजर से हरि के मुख को देखने लगी और फिर लज्जा से उसने 
मुख को ढक 'लिया था । राधा का शरीर पुलकित हो गया और वह 
काम वाण से प्रपीड़ित हो थई थी ॥७६-८१॥।श्रीहरि को राधा ने प्रणाम 
किया और फिर वह हरि के शयन पर चली गई थी जो शब्या कपू र२- 
अग्रुर-चन्दत-कस्तुरी और कु कूम से समन्वित थी ॥&२॥ श्रीकृष्ण का 
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वेश जिस प्रकार का राधा बता सकती थी अर्थात्‌ जैसे श्र गार गदह् करने 
को समुद्यत रहा करती थी बसा विश्वकर्मा भी नहीं जानता है विचारी 
सखियों का तो कहना ही क्या है ॥८३॥ इसके अनन्तर वह किशोर 
श्रीकृष्ण का स्वरूप त्याग कर[शिशु के रूप में हो गया था ओर फि स्व 
से पीड़ित तथा रुदन करते बाल स्वरूप को देखा था ।८४। जैसे अच्युत 
का स्वरूप डरा हुआ था और ननन्‍ंद ने राधा को दिया था बसा ही उस 
समय भी था। राधा अपने विदूयमा हुंदय से उसे बिलोक कर विनि- 
उज््तित हो रहो थी। राधा इधर-उधर देख कर शोक से दु:खित और 
बिरह में आतर होती हुई परम कातर होकर कृष्ण को उंददेश्य करके 


काक क्ति में बोली थी-+।५४-८६।! 
सायां क्रोबि सायेश किड्री कथमीहशीस ॥ 
इत्येवमुवत्वा सा राधा पपरातचरुरोद च्‌ ॥८७ 


रुरोद कृष् स्तत्र व याग बभूवाशरीरिणी । । 

कृथं रोदिषि राधेत्वं समर कृष्णपदाम्बुजम्‌ ।८८ 

आरासमण्डल यावन्नक्तमत्रागभिष्यति । 

करिष्यति रति नित्य हरिणा सा मीप्सिताश्‌ ।८६ 

छाग्रां विधाय स्वग॒हेश्वयमागत्य मा रुद । 

कृत्वा करोड़ च प्राणेश मायेश बालरूपिणम्र्‌ [६० 

त्यज शोक॑ गृह गच्छ सुन्दरीत्यंप्रबोधिता । 

श्र्‌त्वेब वचन राधाइत्वा क्रोडेचबालकम्‌ ॥६१ 

ददर्श पुष्पोद्यानस्व बन सद्रत्नमण्डपश्च । 

तृण बन्दावनाद्राधा जगाम नन्दमन्दि रख [६२ 

हे मायैश ! मुझ जैसी किड्भरी से आप क्‍यों माया कर रहै हैं? 
इतना ही कह कर बह राधा भूमि पर गिर फड़ी थी और रोने लगी थी 
।८५७॥ वहाँ पर ही कृष्ण भी रो रहे थे । उस समय आकाशवाणी हई 
थी-हे राधे | तुम क्‍यों रुदन कर ऋर रही दो ? कृष्ण के चरण कमलका 
ध्यान करो ।5८॥ जब तक यह रास मण्डल है रात्रि में वह यहां आये 

और तुम हरि के साथ अपनी अभीष्ट रति नित्य ही करोगी ॥८६।। 


शो 
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गड़ में अपनी छाया को स्थिति कर दो और तुम स्कयं यहाँ आकर रहो। 
हृदत मत करो | अपने प्राणेश एवं मायेश को जो इस समय बाल रूप 
वाला है अपनी गोद में ले लो अब तुम शोक का त्याग कर दो और है 
सुन्दरि ! अपने गृह को जाओ । इस प्रकार की आकाश द्वारा कही गई 
वाणी को सुनकर राधा प्रवोधित हुई और बालक स्वरूपी कृष्ण को 
गोद में उसने उठा लिया था । उसने बनपुष्पोद्यान और सद्रत्त मंडप को 
देखा था। फिर शीघ्र ही राधा उस व॒ुन्दावन से नन्द के मन्दिर को चली 
गई थी |।६०- २॥ 

सा मनोयायितो देवी निर्मिषार्धेन नारद। 

संसक्तिस्नग्धमधू ररसना रक्तलोचना ॥६३ 

यशोदायि शिशु दातुमुच्यत्ग सेत्युवाचह । 

गदीत्वेव शिशु स्थूल रुदन्तच क्षुधातु रस ॥॥६४ 

गोष्ठ त्वतृस्वामिना दत्त प्राप्नोति यातनां पथि । 

संमिक्त वसन॑ कत्से मेघाचछन्नेडतिदुदिने ॥६५ 

पिच्छले कर्देमोद्र के यशोदा बोदुमक्षमा । 

गृहाण बलक भद्र स्तन दत्त्वा प्रवोधाय ॥!६६ 

गृह चिरं परित्यक्त यामि तिष्ठ सुख सति | 

इत्यक्त्वा बालक दत्त्वा जगाम स्वगृह प्रति ॥६७ 

तशोदा बालक नीत्वा चुचुम्ब च स्तनौ ददौ । 

वहिनिविष्टासा राधास्वगृहे गृहकर्मणि ।६८ 

इत्येवं कथित वत्स श्रोकृष्णचरितं शुभम्‌ । 

सुखद मोक्षदं पुण्यमपर कथयामि ते ॥६६ 
हैं नारद ! वह मत की इच्छा के क्षनुसार ही जाने वाली थी और 
ससक्ति एवं स्तिग्ध मधुना रसना वाली थी तथा रक्त नेत्रों से युक्त थीं | 
वह आधे निमेष में ही वहां पहुँच गई थी । वहां यशोदा के लिए शिशु 
के दने को तुरन्त उद्यत होती हुई राधा बोली-इस रोते हुए स्थल और 
कुधा से पीड़ित अपने शिशु को ग्रहण करो । गोण्ठ में इसे आपके स्वामी 
ने दियां था क्योंकि यह मार्ग में यातना को प्राप्त हो रहा है ।।६३-६५॥ 
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मेघों से आच्छनत उस अत्यन्त दुदिन में बालक के वस्त्र संतिक्त हो गए 
थे । उस पिच्छल और कर्दम के उद्रेक में यशोदा उस बालक का वहन 
करने में असमर्थ थी । हे भद्द | अब तुम इस बालक को ग्रहण करो और 
स्तन पिला कर इसको प्रबोधित करो॥६६। मैंने अपना घर बहुत समय 
से छोड़ा है अतएब है सति ! अब में जाती हूँ | आप सुख पूर्वक रहिए । 
इतना कर कह और उस बालक को यशोदाको देकर राधा अपने घर को 
चली गई थी ॥६७॥ यशोदा ने बालक को लेकर उसका स्नेह से चुम्ब्रन 
किया और उसे स्तन का पान कराया था। बाहिर निविष्ठट यह राधा 
अपने घर में गृह कर्म में रहती । हे वत्स ! यह श्रीकृष्णका शुभ चरित्र 
मैंने कह कर तुमको सुता दिया है । यह चरित्र सुख और मोक्ष तथा 
परम पुण्य का प्रदात करने वाला है। इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसाही 
१ण्यादि देने वाला चरित्र कहता हूँ ॥|६८- €॥ 


६७--वकप्रलम्बकेशीनामुद्धारवर्णनस्‌ 
माधवो बालक: साद्ध मेकदा हलिना सह । 
भुक्त्वा पीत्वाच क्रीड़ार्थ जगाम श्रीवत्र मुने ॥१ 
तत्र नानाविधां क्रोडांचकार मधुसूदनां । 
कत्वातां शिशुभि: साद्ध चालयामासगोधनम्‌ ।'२ 
ययौ मधुवन तस्माच्छीकृष्णो गोधर् : सह । 
तत्र स्वाद जल पौत्वा वनेचस महाबलः ।३ 
लत्रे कदेत्यो बलवान श्वेतवर्णो भयद्धूर: । 
विकृताका रवदनो वकाका रच शलवंत्‌ ।४ 
दृष्टवा च गोकुल गोष्ठे शिश भिर्गलकेशवौ। 
यथा झगरस्त्यो वातापि सर्ग जग्रास लीलया ॥५ 
बक ग्रस्त हरि दृष्टवा सर्गे देवा भयान्विता: । 
चक ह॒हिति सन्त्रस्ता धावन्त: शस्त्रपाणय: ॥॥७ 
शक्रश्चिक्षेप वज्चच मुने्‌रस्थिविनिभितम्‌ । 
.. न ममार वकस्तस्मात्पक्षमेकं ददाहु च ॥७ 








हे 
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नारायण ने कद्रा-है मुने ! एक संगय माधव हलधर बलदेव 
और अन्य बालकों के साथ खा--पीकर क्रीड़ा करने के लिए श्रीकत को 
गए थे ॥१॥ वहां पर मधुसूदन ने अनेक प्रकार की क्रीडाये की थीं । 
बह क्रीड़ा समाप्त करके उपने बालकों के साथ गोधन (गौओं को)चला 
दिया था ॥२॥ वहां से कृष्ण गोधन के साथ मधुवत॒ को गले गये थे | 
यहां बने में महान बलवाब उसने स्वादु जल का पान क्रिया था ॥३॥ 
वहां पर एक दैत्य था जो बहुत बलबाला, श्वेत वर्ण से युक्त औरअत्यंत 
भय कर था । उसका मुख ओर आकार बहुत ही विकृत रूप वाला 
था । देखने में वह वक की आकृति वाला था किन्तु शल्रके समान 
विशाल था ।४ै। उतने गोष्ठमें गोक्‌न को तथा शिश्‌ ओं के साथ बलराम 
और कंशव को देखकर वातापि को अगस्त्य की भांति सबका ग्रास कर 
लिया था ।'५॥ वकासुर के द्वारा हरि को ग्रस्त देख कर सब देवता 
भयभीत हो गये थे। देवगण हाथों में हथियार लेकर सनन्‍्त्रस्त होते हुए 
हा हा कार करक इध र-इधर दौड़ने लगे थे ॥६॥ इन्द्र ने उस समय 
मुनि के अस्थियों से निर्मित वज्ञ का प्रहार इस बकासुर पर दिया था 
किन्तु वह वज्ञ से भी वहीं मरा था। केबल उसका एक पंख उससे 
जल गया था ॥॥७॥। 


नोहारास्त्र शशधरः शीतातंस्तेन दानव: । 
यमदण्ड सूय पुत्रस्तेन कुण्ठो बभूव ह ।।८ 
वायव्यास्त्रच्च वाय्‌ श्य तेन स्थानान८ रं॑ ययौ । 
वरुणश्च शिलाव_ष्टि चकार तेन पीड़ितः ॥६ 
हुताशनश्च वाह्वेत पक्षांश्चेक ददाह सः । 
कुवेरस्याध॑चन्द्र "ण छिन्‍्नपादो वभधूव हू ॥१० 
ईगानस्य च शुलेन बभूव सूच्छितोइसुर: । 
ऋषयो झुनयश्चेव कृष्णस्चक भियाशिम ॥११ 
एतश्मिन्नन्तरे कृष्ण: प्रण्ज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । 
ददाह दत्यसर्वाज्भ बांह्याभ्यन्तरमीश्वरः ॥१२ 
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तत्सव॑ बमन इत्वा प्राणांष्तत्याज दानव: । 
वर्क निहत्य' बलवान शिश भिर्गोधने: सह ॥॥१३ * 
ययो कैलिकदम्बानां कानने सुमनोहरभ | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वृषरूपधरोसुह: ॥१४ 
ते समय (चल्दमा) ने अपना नीहारास्त उस पर छोड़ा 
था जिससे वह दानव शीत से आतत॑ हो गया था । सूर्य पुत्र ने यमदण्ड 
 उम्त पर प्रक्ष . किया था जिससे वह कुण्ठ हो गया था ॥८॥| वायूदेव 
ने उस पर अपना वयाव्यास्त्र छोड़ा था इससे बह अन्य स्थान में चला 
पया था। वरुण देवता ने शिलाओं की वृष्टि उस पर की थी । इससे भी 
हू पीड़ित हो गया था ॥६॥ अश्निदेव ने अपना आर्नेय अ त्रउस पर 
छोड़ा था इससे उसने उसके पंखों को जला दिया था। कुबेर के द्वारा 
प्रक्षिप्त अध॑ चन्द्र अस्त से उसके पर कट गए थे ॥ १०॥ ईशान के द्वारा 
: फैक्रे गये शुल से बह वकेसुर मूच्छित हो गया। उस समय से मच्त 
ऋषिगण तथा मुत्ति वृन्द ने कृष्ण को भव से युक्त होकर आशीर्वाददिया' 
या ॥११॥ इसी बीच में ईश्वर कष्ण ने अपने ब्रह्म तेज से प्रज्वन्षित 
होकर उस बकासुर देत्य का सम्पूर्ण भंग. बाहिर और भीतर से दर 
कर दिया था ॥१२॥ इसके अनन्तर उस दंत्थ ने बमन करके सत्रके 
बाहिर निकाल दिया और मृत हो गया था बलवातच्‌ मे बक़रासुर 
को मार कर बालकों और णओं के साथ केलिकदम्बों के परम सुन्दर 
वन में प्रस्थान किया था। इसी बीच में वहां पर वूष के रूप को धारण 
करने वाला असुर आ गया ॥।१ हु 72.7 किन -* 


नाम्ना प्रलम्बनों बलवान महाधूत्त शव शैलवत्‌ । । 
४ जीश्याञ्च हरि धृत्वा भ्रामयामास तत्र वे ॥१४ | 

. डे बुबालिका: सर्वे रुसदृश्च भयातुरा: । पा 
. बलो जहास बलवान ज्ञात्वा भ्रातरयीश्वरम्‌ ॥१६ क्‍ । 
8. ये बीध्यामास भय किमित्युवाच हु । ः 
तद्दियाणं गुहीत्वाच स्वयं श्रीमधुसू दन: ॥9७ 















. 


श्प 
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आमयित्वा च गगने पातयश्मास भूतले । 
* ग्राणांस्तत्याज देत्येन्द्रे निपल्यच महीतलमस १८ 

जहसुबनिका: सब तनृतुश्व॒ जगुम दा ॥ 

हत्वा प्रलम्ब श्री कृष्णो बलेन सह सत्त्वरशू ।१€ 

गोधवं चारयामास ययो भार्शोरमोशररः:। 

गच्छन्तं माधव द्ष्ट वा केशी इंत्येश्बरी बली ॥२० 

वेप्टयामास त॑ शीघ्र खुरेण विलिखन्म (सम । 

मध्नि कृत्वा हरि तुष्टो गगन शतग्रोजनम ।२१ 

यह प्रलम्ब नाम वाला महान बल वाला पर्वत की भाँति विशाल 
था तथा बहुत ही अधिक छत था इससे अपने सींगों से हरि को उठाकर 
वहाँ चक्‍कर खिला दिया था ॥१४५॥ उस सपय समस्त बालक भवभीत 
होकर भागने लगे और रूदत करने लगे थे बलवाबू वजराम अपने भाई 
को ईश्वर जानते थे अत: बह अकेले उस समय में हँस रहे थे ।।१६॥। 
बलराम ने समस्त बालकों को समझाया था कि कुछ मी भव की बात 
नहीं है। मधुसूदन ने उस्त समय उस अधुर के विषाण को पकड़कर 
स्वयं उसे आकाश में घ॒माकर धूतल में गिरा दिया था । वह दैत्पेन्दर 
जैसे ही भूमि पर गिरा था कि उसने अपने प्राणों का त्याग कर दि। 
था ॥१७-१८॥ उसे मूत्र देखकर सब बातक खूज हँथे और सता तथ 
नृत्य प्रसन्‍तता से कर रहे थे। श्रीकृष्ण प्रलम्ब असुर को मार क 
बलराभ के साथ शीघ्र ही गोध्षन को चराने लगे थे। फिर वहाँ से 
ईश्वर भाष्डीर वन को चले गये थे । जाते हुए माधव को देख :र 
अत्यन्त बलवाब्‌ दत्यों का राजा केशी वहाँ आ गया उसने अपने ख्यों 
से भूमि को खोदते हुए उस कृष्ण को शीघ्र ही वेष्ित कर लिया था | 
हरि को मस्तक पर करके सौ योजन तक आकाश में बह ले यया 
था ॥१६-२१॥ 

_उत्पात्य श्रामयामास पपात चर महतले,। 
जग्राहस हार पापी चर्बय।माप कोपत: श्र 
स भग्नवन्ती दृत्मश्व बजा डचवंर्णा दही । 
श्रीकृष्णते जसा दग्धः प्रार्णास्तत्याज भूतले २३ 
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स्वग् दुन्दुभयो नेदु: पृष्पवृष्टिबंभवह । 

सतस्मिन्नन्तरे तत्र भाष॑दा दिव्यरूपिण: ।२४ 

'तत्राजर्छु: स्थन्दनस्था द्विभुजः पोतवासस: । 

किरीटिन: कुण्डलिनोवनमालाविशूषिता: ।२५ 

विनोदग्युरली हस्ता: क्वणन्मज्जी ररज्जिता: | 

चन्दनी क्षितसर्वाज्गा गोपवेशधरा वरा:। 

ईषहास्यप्रसन्‍्नास्या भक्तानुग्रहकात रा: | 

प्रदीप्तं रथमास्थाय रत्नसारविनिर्मितम्‌ ।२७ 

भाण्डीरवनमाजस्मुयंत्र सन्निहितो हरि: । 

दिव्यवस्त्रपरीधाना रत्नालक्लारभूषिता: ।२८ 

अगम्य च हरिस्तुत्वा जग्युगौलोकमत्तमस् । 

मृक्त्वादेह परिजात्य वेष्णवा: पुरुषास्त्रय: । 

प+आरप्य दाचवीं योनि बशूबु: कष्णपा्ं दा: ।२६ क्‍ 

उस केशी ने ऊपर को उठाकर धुमा दिया था और चक्कर खबा कर 
भूतल पर गिरा दिया | उस पापी ने हरि को पुन: फकड़ लिया और 
कीध से उसका चर्वण करने ज्ञगा था वज्न के समान अज्भ वाले कु ण 
के चरण करने से उप दैत्य के दाँत भगत हो गये थे | फिर वह श्रीकृष्ण 
के तेज से दर्ध होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसने अपने प्राणों को 
त्याग दिया ।२२-२३। केशी दैत्य के मर जाने पर स्व में दुन्दुभि बजने 
लगीं और आकाश से धुष्प वृष्टि हुई थी । इसी अन्तर में वहां पर दिव्य 
हप धारी पाषंद आ गये थे ।२४॥ इन पाष॑दों के दो भूजाऐं थीं और 
पीत वस्त्र धारण करके ये रथ में आरूढ़ थे। किरीट--कुण्डल और 
वनमाला से इनका अर्छ विभूषित हो रहा था। विनोद के लिए इनके 
हाथ में मुरली थी तथा पदों में बजने वाज नूपुर पहिने हुए थे । इनका 
सम्पूर्ण शरीर चन्दन से चचित तथा गोप का वेश धारण करने वाले 

थे। ॥२४६-२६॥ मन्द हास्य # इनका परम प्रसन्‍्त मुख था तथा ये. 
भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये कातर थे। ये पाषंद दीप्तिमान रथ में' 
विराजमान थे जो उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित था। ये पाषेद भाण्डीर' 
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, बन में आये थे जहाँ पर हरि थे 4 इनके वस्त्र एवं परोधान परम 
दिव्य थे और रत्नों के अलंकारों से ये घुशोंभित हो रहें थे ।३७-२८५। 
उन्‍होंने आकर हरि को प्रणाभ किया और स्तवन करके ये तीनों 
वैष्णव पुरुष देह का त्याग कर मुक्त हो गये थे और फिर उत्तम 
गोलोक में चले भये थे । ये कृष्ण के ही पार्षद थे जिनको कि दानव को 
योनि प्राप्त हुई थी अब उसे समाप्ल कर यथा स्थान पहुँच गये थे ।३९॥ 


छु८प--विश्रपत्नोनां सोक्षणम 


अहो किमद्भुत सूत रहस्यों सुमनोहरम । 
श्रुत कृष्णस्य चरितः सुखदमोक्षद परम ।१ 
अत्वा नगरनिर्माण नारदो झुनिसत्तम: 
पप्रच्छ कृष्णचरितमपर' सुमनोहरम्‌ ।२ 
ज्ञानसिन्धों निगद मां शिष्यच्ध शरणागतम्‌ ३ 
नारदस्य वच: श्र॒ष्वा झुदा गरायणः स्वयम्‌ $ 
उबाच परमीशस्य चरित परमादुभुतम्‌ "४ 
एकदा बालक: साद्ध वलेन सह माधवः । 
जगान श्रीमश्रुव्न यम्चुनातो रनी रजम्‌ ।५ 

_ विच्ेरुमॉसहस्र श्च चि करोडुबॉलिकास्तदा । 
विश्रान्तास्तृट्परीताश्च क्ष धा च परिपीड़िता: १६ 
तम्‌च गॉपशिशवः श्रीकृष्ण परमा सुदा । 
क्ष॒दस्मान्‌ बाधते कृष्ण कि कुर्मो ब्र॒ हि किड्धूरान्‌ १७ 
शिशुनां वचन श्र्‌त्वा तानुवाच दयानिधिः 
हित तथ्यस्व वचन प्रसन्नव रनेक्षण: ।८ 
वालागच्छत विध्राणां यज्नस्थान सुखावहम्‌ 
अन्न ययाचतताचूशी त्र वाह्मगश्चक्रतृन्युबानू ।६ 
विप्रा अद्धिरसा: सर्वेस्वाश्रमे श्रीवनान्तिके 
यज्ञ कुर्बन्तिविधप्राश्च श्रतिस्मृतिविश्वारदा: (१० 


लीन पल एप लदपप>अत +५२०४७६०५५०४४२७॥॥४१७०८५:४८:तकरपद/परव्यदेपपवानक आग 
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निष्पृहा वेष्णवा: सर्वे मां यजन्ति मुमक्षव: । 
सायया मां न जानन्ति मायामानुषरूपिणय । ११ 


शौनक ने कहा-हे बुत ! यह कसा एक बरम अदभुत छत्र अत्यन्त 


मनोहर रहस्य है। हमने श्री कृष्ण का चरित सुन लिया है जो सुख 
शव मोक्ष को ब्रदान करने में परम श्रेष्ठ है॥१९१।' सुतजी ने कहा- 
भुनियों में परम श्र ष्ठ नारद ने नगर का निर्माण सुन कर अन्य कृष्ण 
के चरित के विषय में पुछा था ।३। वारद ने कहा--हे ऋषि सत्तम 
श्री कृष्ण का आख्यान चरित अमृत के समान है । हे ज्ञान के सागर ! 


मुझ शरणागत शिष्य को और कहिए ।३। नारद के इन बचनों को 
पघुवकर परमीश के परमाइभत चरित को प्रसन्तता पूर्वक नारायण ने 
स्वयं कहा था ।४। नारायण बोले---एक बार बलराम और बालकों के 


साथ माधव यमुना के तट पर नीरज वाले श्री मधुबन में गये थे ।५॥ 
वहाँ उस समय सहस्तों गौओं के साथ विचरण किया था और बालक 


बहाँ क्रीड़ा कर रहे थे। वे सभी बालक खेलते हुए थक गये थे और 
भूख तथा प्यास से परिपीड़ित हो गये थे ।६। वे समस्त गोपों के बालक 


श्री कृष्ण से बड़ी ही प्रमन्‍नतता से कहने लग्रे--हे कष्ण | हमको तो 
अब भूख सता रही है। अब हम यहाँ क्‍या उपाय इसे शान्‍्त करने का 


कर-यह अपने किकरों को आप ही बताइये। 9। बालकों के इस वचन 
को सुनकर दया निधि श्रीकृष्ण प्रसन्‍त मुख और नेत्रों वाले होते हुए 


उनका हितकर यथा तथ्य वचन उनसे बोले थे . श्रीकृष्ण ने कहा-हे 
बालको [ तुप्त लोग वित्रों के यज्ञ स्थान में जाओ जोकि अति सुखावह 
है| वहां जाकर क्रतून्मुख ब्राह्मणों से शीघ्र ही अन्न की याचना करो 


5-€। वहाँ अज्िरिस गोत्र बाले विप्र हैं जोकि सभी' अपने आश्रम में 
श्री वन के समीप में ही हैं। वे विप्र वहाँ यज्ञ कर रहे हैं और सभी 


. श्रृति स्मृति के बड़े विद्वान हैं (!०। वे समस्त विष्ण के परम भक्त 

एवं निस्पृदर हैं। सभी वे लोग मुक्ति की कामना रखने वाले मेरे लिये 
ही यजन कर रहे हैं। माया से मानुष रूप फारी मुझको वे मेरी ही 
माया के कारण नहीं जानते हैं ।॥११॥ 
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न चेद्दतिष्मभ्यू यभन्‍न विप्रा:क्रतृन्धुखा 
'.. लचुकास्तायाचत छ्षिप्र दरयायक्ता:शिशून॒प्रति ।१ 

श्रोकृष्णावचन श्रृत्वा ययर्वालिकपु मव:। १ 

पुरतो ब्रह्मणानाथ्च तस्थुरान॑स्रकन्धराः ।१३ 

इत्यक्षबालिका: शीघ्रमन्न दत्त द्विजोतमाः। 

न शुश्र वुद्विजा: के चित्त्‌ केबिच्छुरुत्वा स्थिता:, ।१४ 

ते यय रन्धनागर ब्राह्मण्ये: यो यत्रपाचिकाः । 

. गत्वाबाला विप्रभार्याः प्रणश्ल॒ुन॑तकन्ध रा: ।१५ 

नत्वोचबौलकाः सव विप्रभायाँ: पतिब्रता 

अन्नंदत्तमात रोध्स्मात्र्‌ क्षधातावबालकाोनपि /१६ 

बालानां वचन श्र त्वा दुष्ट वातांश्वमनोहराच्‌ । 

पंप्रच्छ: सादर साध्व्य: सम राननसरोरुहा: ।१७ 

के यूय॑ प्र पित्त: केन कानि नामानि कोविदा: । 

दास्यामोइन्न' बहुविधं व्यऊ#जरन : सहित' वरम्‌ ।१५ 

ब्राह्मणीनां वचः श्र त्वा ता ऊच्‌ सते मुंदान्विताः । 

स्निग्धा हसन्त: स्फोताश्च सर्वे गीपालबालका: ।१& 

यदि यज्ञ करने को प्रवृत्ति वाले वे थिंप्र तुमकी अन्न नहीं देव तो 
तुम शीघ्र ही जाकर उनके घरों में उतकी पत्तियों से अन्त की याचना 
करना क्योंकि वे शिशुओं के प्रति बड़ी ही दया वाली रहती हैं १२। 


श्रीकृष्ण के इस सन्देश वचन का श्रवण कर जे श्री८ठ बहाँ गये थे 
और यज्ञ भमि में स्थित विंप्रों के सामने नीचे को अपनी कबन्धरा 


झका कर स्थित हो गये थे ।१३। बॉलकों ने कहा->हे द्विजोत्तमो ! 
हमको कृपा कर शीक्ष कुछ अन्न दे दों। उस समय कुछ हिंजों ने बालकों 


की इस याचना को सुना ही नहीं था और कुछ नें सुन भी लिया तो 
भी वे चुपचाप ही स्थित रह गेगरे थे ।१४ इस के "अन॑न्तर वे बालक 


न्धन करने के स्थान में गहँच गये थे जहाँ पर उनकी ब्राह्मणी पॉचिका 
होकर अन्त का पाक कर रहीं थीं बालकों ने बहाँ पर” उन विग्रीं को . 
भाषाओं को प्रणाम किया और नत कन्धर होकर स्थित हो गये थे। १ ५। 
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प्रणाम करके सब बालक उनसे बोले--हे विप्रों की भाषयाओ ह* आए 
तो पतिब्रताऐ' हैं। है माताओ ! हम क्षधा से पीड़ित बालक हैं हमको 
आप अन्न का दान कर दो ।१६। उन बालकों के कचन को श्रवण करके , 
और उनको अत्यन्त सुन्दर स्वरूप वाले देखकर हास्य युक्त मुख कमल 
वाली परम साध्वी विप्र पत्नियों ने उत बालकों से आदर के साथ पूछा 


था ।१७। विप्र पत्नियों ते कहा--हे बच्चों ! तुम कौन हो और यहाँ 
तुमको किसने भेजा है तथा उन भेजने वाले विद्वानों के बेया-क्या-नाम 
हैं ? हम तुमको बहुत प्रकार का अन्त देंगी जो ब्यञ्जनों के सहित 
बहुत ही अच्छा होगा ।१८! ब्राह्मण पत्नियों के इस वचन को सुनकर 
ब्रम प्रसन्‍न होकर उन बालकों ने कहा था जोकि बालक स्नेह युक्त-- 
स्फीत और हंस मुख सब गोपों के पुत्र थे ।(९। बालकों ने कहा--- 

प्र षितारामकृष्णाभ्यांवय क्ष त्पीडिताभंशम्‌ । 

दत्तान मातरोउस्मभ्य क्षिप्र' यामस्तदान्तिकम्‌ ।२० 

इतो5विदूरे भाण्डीरे वनाभ्यन्तरमेंव च । 

वटमूले मध्ृवने वसन्‍्तो रामकेशवौ ।२१ 

विश्वान्ती क्षधिती तौ च याजेतेउन्‍तण्चमातर: | 

किम्ु देयमदेयं वा शीघ्र क्दत नोइ्धना ।२२ 

गोपानाच वच:ः श्र त्त्ता हुष्टानन्दाश्रु लोचनाः । 

_पुलकांकितनर्वाज्भधास्तत्वादाब्जमनो रथा: ।२३ 

नानाव्यज्जनसंयुक्त शाल्यन्न सुमनोहरम्‌ । 

पायसं पिष्टक॑ स्वाद दधि क्षीरं घृतं मधु ।२८ 

रौप्ये कांस्यें राजते च थात्र कृत्वा मुदान्विता । 

तः सर्वा विप्रपत्न्यश्च प्रपयु: कृष्णसन्निधिम २५. 

हमको वलराम और कृष्ण ने आपके पास भेजा है क्योंकि हम भूख _ 
से बहुत ही अधिक पीड़ित हो रहे हैं। हे माताओ ! आप हमको अन्न 
देवें जिससे हम शीघ्र ही उनके समीप में पहुँच जावें ।२०। यहाँ से 
समीप में ही भाण्डीर वन में वन के अन्दरूनी भाग में व के मूल में मधु 
. वन में राम और केशव दोनों विराजमान हैं ॥२ १॥ है माताओं ! वे 
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बहुत थके हुए हैं और क्ष्‌धायुक्त हैं। वे आपसे अन्त की यशचना कर 
रहे हैं॥ अब आप लोग हसको शीघह्न ही उत्तर दे दो कि आपको अन्न 
देना है यो नहों देना है ।२२। झोपलों के इस बंच॑न को सुनकर विप्र 
पत्नियाँ ह्षोनन्द के आँसुओं वे नेत्र भर लाई थीं। सबके अज्ञों में 
रोमाञ्च हो गया था क्योंकि वे उनके मंतोरथ रखने वाली थीं ।२३। 
बे समस्त विप्र पत्तियाँ अनेक व्यञ्जनों से संयुक्त>परम सुन्दर पायस- 
पिष्ठक-स्वादिष्ठ द्ि-क्षी र-घृत-मंधु आदि खाद्य परमोत्तम पदार्थ काँसे- 
चाँदी के एातरों में रखकर अति हषित[होती हुई सब की सब कृष्ण को 
सन्निधि में चली गई थो ।२४-१४। 

नानाममो रथ कृत्वामनस। गमनोत्सुकाः ४ 

पतिब्रतास्ता धनन्‍्यश्चश्रीकृष्णदर्शनोत्सुकाः ।२६ 

श्रीकष्ण दहशुगेत्वा राम॑>च सहबालकम्‌ । 

वटमूले वसनन्‍्तनन्‍्तमुडुमध्ये यथोर्ड्रपम ।२७ 

श्याम किशोर वयसा पीतकौशैयवाससमं । 

सुन्दरसस्मितें शान्‍्त राधाकान्त मनोहरम्‌ ।२७ 

शरत्पाव णचन्द्रास्यं रत्नालंकारभूषितम्‌ । 

रत्नकुण्डलयुश्माभ्यों गण्डस्थलविराजितम्‌ ।२६ 

त्व' ब्रह्म परमंधाम निरीहोनिरह कृति: । 

निगुं गश्च निराकारः साकार: सशुणः स्वयम, । ३० 

साक्षिरूपश्च निलिप्त: परमात्मा निराक्षतिः । 

प्रकृति: पुरुषस्त्वञ्च कारणथ्च तयोः परम्‌ ३!१ 

सृष्टिस्थित्यन्तविषये येच देवास्त्रयः स्पृता: । 

तेत्वदशा सर्वेबीजा जह्यविष्णुमहेश्वराः ३२ 

यस्यलोम्नाच् विवरेचाखिलंबविश्वमी श्वर। 

महाविराट्महाविष्णुस्त्व तत्यजनक रोवि मो १३३ 

तेजस्त्वञ्चापि तेजस्वी ज्ञान ज्ञानी च तत्पर: 


बेदेइनिर्गवनीयस्त्व' कसर्त्वां स्तोतुमिहेश्वर: ।३४ 
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वे मनरमे अनेक प्रकार के मनोरथ करती हुईं ममन में अति उत्सुक 
वतिब्रताए परम धन्य हैं जोक श्रीकष्ण के दर्शन की उत्कणष्ठा लिये हुए | । 
थों ।२६। वहाँ जाकर उन सब नें बालकों के साथ बलराव और कृष्ण । 
का दर्शन किया था वे दोनों भाई वट के मूल में बालकों के मध्य में 
उड्डगण के मध्य में चन्दन की भाँति विराजमान थे ।२७। उनकी 
किशोर अवस्था थी और श्याम वर्ण था वे पीत बस्च्न का परीधान किये 
हुए थे | परम उनका स्वरूप था। मन्द भुस्कान से युक्त--अति . 
शान्त एवं मन को हरण करने वाला राधाकानत का दशशन उन्होंने द । 
किया था जिनका मुख शरत्पृ्णिमा के चन्द्र के ठुल्य था तथा रत्नाल- ... 
झ्भारों से भूषित थे। उनके रत्नों के. ऊण्डल गण्ड स्थल पर भूम रहे 
थे। ऐसे श्रीकष्ण का दर्शन विप्र पत्नियों ने करके कहा--.२७-२६। 
ब्राह्मणियों ने कहा--आप तो परम धाम पाक्षात्‌ ब्रह्म हैं। आप पिरीह 
ऑर निरहंकार युक्त हैं । आप निगु ण--निराकार हैं । आप अपवी ही 
इच्छा से इस समय. सगुण-एवं साकार ही गये हैं । आप साक्षिरूप-- 
विनिष्त और निराकर्‌ ति साक्षात्‌ परमात्मा हैं। आप ही पुरुष और 
अकृति दोनों हैं। आप उन दोनों के क्रम कारण हैं । सृष्टि--- स्थिति 
और उपसंहार के कार्यों में जो तीन देव ब्रताये गये हैं वे सब आपके 
ही अंश स्वरूप हैं जो सबके बीज रूप ब्रह्य, विष्णु और महेश्तर इस 
नामों वाले कहे जाते हैं ।३०-३२। है विभो ! जिसके रोमों के विवरों 
में यह समस्त विश्व स्थित है । है ईश्वर ! जो महाविराट और महा 
विष्णु है उसके भी जनक हैं (३३॥ आप तेजरूप और तेजध्वी हैं तथा कं 
. आप ज्ञान और ज्ञानी दोनों ही हैं। आप ज्ञान परायण हैं । आपका है 
निवचन वेदों में भी नहीं होता है। है ईश्वर ! आउक्ो स्तुति करने में द 
कौन समर्थ हो सकता है ? ।६४। द द जी 


ता: पदास्भोजपतिता दृश् वा श्रीमधुसदन: ।... 


कट 


वर वृणुत कल्याणं भविता केत्युवाच ह ।३४ 
श्रीकृष्णस्य वच: श्र त्व विप्रपत्योम्‌ दान्विता: । 
तमृचुवंचन भकक्‍त्याभक्तिनमआत्मकन्ध रा: । रद 


खा 
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वर कृष्णं न गृहणीमों नः स्पृहात्वत्पदाम्बुजे। 
देहि स्वं दास्यममस्मभ्य दढ़ां भक्ति सुदुर्लभास्‌ ।३७ 
पश्यामोष्नुक्षणं वक्‍त्रसरोज' तब केशव । 

अनुग्रह कुरु विभो न यस्यामों गृह पुनः ३८ 
द्विजपत्नोवच: श्रत्वा श्रीकृष्ण: करुणानिधि: । 
ओमित्युक्त्वा त्रिलोकेशस्तस्थी बालकससंसदि ।३६ 


नारायण ने कहा-इस प्रकार से स्तवन करती हुई उन को अपने 
चरण कमलों में गिरी हुई देखकर श्री मधुसूदन ने कहा--है विप्र' 


पत्नियों ! तुम वरदान मांग लो तुम्हारा कल्याण होगा ।३५। श्री कृष्ण 
के इस वचन को सुंनकर विप्र पत्नियाँ परम हषित होकर भक्ति के. 


भाव से विः म्र कन्धरा वाली होती हुई श्री कृष्ण से बोलीं--३ ६। है 
कृष्ण ! हम कोई अन्य वर नहीं चाहती हैं। हमारी तो आप के चरण 
कमलों में ही स्पृह्ा है। आप हमको अपना दास्य पद प्रदान करिये 
और हमको अपनी परम दुलभ हंढ़ भाक्ति दीजिये ।३७। है केशव | हम 
पही चाहती हैं कि प्रतिक्षण आपके मुख कमल का दर्शन करती रहें । 
है विभो | आप हमारे ऊपर अनुग्रह करिये। अब फिर उस अपने 
साँसारिक बन्धन युक्त बर में नहीं जायेंगीं ।३८। द्विज पत्नियों के ऐप्ले 
बच्न का श्रवण कर करुणा के सागर श्री कष्ण ने ऐसा ही होग' -- 
इप हरह स्वीकार कर लिया था और वे ती लोकों के स्वामी वहाँ 
पर ही बालकों की संसद में स्थित हो गये थे ।३६॥ - । 


'प्रदत्त बिप्रपत्नीभिभिष्ठमन्त' सुधोपमम । 
बालकानु भोजपित्या तु स्वयञऊत्र वुभुजे विभु: ।३० 
एतस्मिन्नतरे तत्र शातकुम्भ रथं परम । 
ददशुत्रिप्रपत्यश्च पतन्‍त॑ गगनादही ।॥४१ 
रत्दपंणसंयक्ता रत्वनमारपत्निच्छदम । क्‍ 

_र्नस्तम्भौनिबद्धक्च सद्ररनिकलशोज्ज्वलभू [४० 
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श्वेतचामरसंयुक्त वहिन॑शुद्धांशुकान्वि म्‌ । 
पारिजातप्रसनानां मालाजालंबिराजितम्‌ ;४३ 
शतचक्रसमायक्त मनोयायि मनोहख्य । 
वेड्रितं पाषंददिव्येवेनमालाविभषिततेः ।४४ 
अवश्द्य रथात्त ग॑ ते प्रणम्य हरे: पदम । 
ग्थस्या रोहण कतु मूच ब्रहिणकामिनीः ।४४ 
विप्रभार्या हरि नत्वा जससुर्गोलीकमौप्सितम्‌ । 
बभवुर्गोपिका: सद्यस्स्यक्त वा मानुषविश्रद्ान्‌ु ।४६ 
. विप्र पत्नियों के द्वार्य दिया हुआ इष्ट अन्न जो कि सुधा के समान 
परमोत्तम विभु ने स्वयं उसका उपभोग किया था और गोप बालकों को 
खिलाया था |४०। इसी अन्तर में विध्र पत्नियों ने एक परम सुन्दर 
सुवर्ण का रथ आकाश से नीचे उतरता हुआ देखा था ।४१। वह रथ 
रत्नों और दपंण से युक्त था तथा उसका परिच्छद भी उत्तम रत्तां 
का था। उसमें रत्नों के स्तम्भ निबद्ध थे तथा रत्नों के कलशों से वह 
फ्रम शोभा समन्वित था। उस रथ में श्वेत चमर संलग्न थे और बह्नि 
के समान शुद्ध वरण से युक्त था। चारों ओर उसके पारिजात के पृष्पों 
को मालाऐ लठक रही थीं ।४२-४३। सौ चर्को से वह रथ युक्त था । 
मनोवेग वाला-मनोहर-वनमाली दिव्य पाषंदों से वेष्टठित था ।४४। वे' 
पाषंद शीघ्र ही रथ से नीचे उतर पड़े थे और उन्होंने हरि को प्रणाम 
किया था। इसके अनन्तर उन्होंने विप्रे भार्याओं को प्रणाम करके अभी- 
प्सित गोलोक में चली गईं थी। उन्होंने तुरन्त ही अपने मानुषी शरीर 
का त्याग कर दिया और फिर वे गोलोक धाम की दिव्य गोपिकाएं 
हो गई थीं ।४६। द 
६९--कालीयदमनाख्यानस 
एकदा बालकी: सार्ध बलदेव॑ बिना हरि: । _ 
जगाम यमुनातीर यत्र कालीयमन्दिरम ।१ 
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परिपक्वफलं भुक्त वा यम्रुनाती रजे बने । 

स्व्रेच्छामयस्तुट्परीत: पपौ च निर्मल जलम्‌ ।२ 

गोकुलं चारयामास शिशुभिः सह कानने ! 

विजहार च ते: साध॑ स्थापयामास गोकुलम्‌ ।३ 

क्रीडानिमग्नचित्तोष्य बालकाश्च मुदान्विता: । 

भुक्त ता नवतृणं गावों विषतोयं पपुमु ने ।४ 

विषाक्तञ्च जल पीत्वा दारुणान्तकचेष्टया । 

ज्वालाभि: कालकटानां सद्य: प्राणांश्च तर जु: ५ 

हष्ट वा मृतं गोसमू हूं गोपाश्विन्ताकुला भिया। 

विषष्णवदनाः स्व तम चुम॑ धुसू दनस्‌ ।६ 

ज्ञात्वा सर्व जगन्‍नाथोी जीवयामास गोकुलम्‌ । 

उत्तस्थस्तत॒क्ष | गावो दहशु: श्रीहरेसु खम्ू ।७ 

मारायण ने कहा--एक वार श्री हरि बलदेब के बिना ही अन्य 
गोप बालकों को साथ में लेकर यथभ्ुना के तट पर जा निकले थे जहाँ 


पर कालीय नाग का मन्दिर था ।१। वहाँ पर यमुना के तट पर वन 
में परिपक्व फलों को सब ने भक्षण किया था और पिपासा होने पर 


स्वेच्छा से परिपूर्ण होकर निर्मल जल का पान किया था।२। उस वन 
में बालकों के साथ गौओं को चराया। इसके अनन्तर गो-समूह को 
वढ़ां पर स्थित करा कर उन बालकों के साथ कीडा करने लगे थे ।३। 
यह हुरि तो अपनी कीड़ा में निमग्न चित्त वाले थे और अन्य सभी 
बालक भी हुए से समन्वित हो रहे थे । हे घुते ! उत्त समय गौओं ने 
नवीन तृण खप्कर वह विर्षला जब पी या था ।४ै। उस विषाक्त जल 
को पीकर उनकी बड़ी दाशुण चेष्ठा हो गई थी और कालकूट विष की 
ज्वाताओं से उन गौओं ने तुरन्त ही अपने प्राणों को त्याग दिया था 
।५। उस गौओं के समूह को मृत देख कर समस्त गोपों के बालक भय 
से बहुत ही चिन्तित हो गए थे | विषाद से परिपुर्ण मुख वाले सब गोप' 
बालक कृष्ण से कहने लगे ।६। जगतु के स्वामी अ्रैकृष्ण ने यह सब 
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हत्तान्त जान कर उन सभी गौओं को जीवित कर दिया था । गौ रे उसी 
प्मय उठ बड़ी हुई और उन्होंने श्रीकृष्ण के मुख का दर्शन किया था।७३* 
#५ण: कदस्व्रमारह्म यमुतातीरनोरजब । क्‍ 
पपात सर्पभतने नागमध्ये न॑राक़ति: ।८ 
शतहस्तप्रमाणच्च जलोत्यान' बभूव है। 
वाला दर्ष विषादश्व मेनिरे तत्न नारद ।६ 
सर्पो नराक्षति हष्ट वा कालिय: क्रो धविर्लुल। 
जग्राह श्रीहरि तूर्ण तप्तलोहं यथा नरः ।१० 
दाधकण्ठोद रे नागश्चीहिस्तो ब्रह्मतेजसा। 
आणा यास्त्येब्रमुक्‍त्वा च॒ चकारोद्रम क पुनः । ११ 
भगनदन्तो रक्तमुखं: 5०णवज्राज्चवं णात्‌ । 
ेतवक्त्रस्य भगवाषुत्तस्थी मस्तकोपरि ।१२ 
, गागो विश्वम्भराक्रान्तः से प्राणास्त्यक्तु मुद्यतः । 
चकार रक्तोद्रमन' पपात मच्छितोम॒ने ।१३ 
दृष्टवा त॑ घृच्छित' नागा रुसदू: प्रम वह्चला: । 
. केचित्पलायिता भीवा: केचित्‌ प्रविविशुविलम्‌ ।2४ 

: ऋष्ण उसी समय यमुना तट पर जल में खड़े हुए एक क्षदम्त् के 
(रन पर चढ़े गये थे और नर की आकृति वाले वह उस वृक्ष से उस' 
कलीय दह में सर्पों' के घर में कूद पड़ थे ।८। उस समय श्रीकृष्ण 
के कदने पर वहाँ 2 3पगा जल एक सौ हाथ तक ऊँचा उछाल' मारकर 
उठ गया था। है तारद | उप्त .क्षण जो बालक वहाँ थे उन्हें उस जज 
क्रीडा को देखकर हथ॑ ओर विषाद दोनों ही हुए थे ।९। वहाँ पर 
नमागत एक नर के आकार वाले व्यक्ति को देख कर कालियः सर्प. 
को बड़ा भारी क्रोध हुआ था । उसमे शीघ्र ही श्रीहरि को पकड़ लिया 
था जैसे कोई भनुष्य तपे -हैए लौह को पकड़ लिया करता है।१० 
नरीकष्ण के पकड़ने से कालिय नाग के दे त भग्न हो गये क्‍ थे-मु ह से 
रुधिर आने लगा--.उसका कपठ और उदर दर्ध हो गया था वह नाग | 
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ब्रह्म तेज से उद्विग्न हो गया था-उसे ऐसा प्रतीत होने कि उसके प्राण 
मिकल कर जा रहे हैं अत: उसने तुरन्त श्रीकृष्ण को छोड़ दिया । फर 

« उसने वमन किया था । कृष्ण के वजत्र के समात अग के चवण क ने 
से उसके मुह से खून बहने लगा था । उसी समय भगवच्‌ उठकर 
उसके मस्तक पर खड़े हो गये थे ।९१-१२। विश्वम्मर से आक्रान्त 
होने पर उस कालिय नाग्न ने अपने प्राणों को त्याग देने की तेयारी 
कर ली थी | हे मुने ! वह बरावर रक्त का वमन करने लगाओऔर 
मूच्छित होकर भूमि तल पर गिर गया था ।१३। उस स्वामी कालिय 
नाग को बेहोश देखकर अन्य ताग प्रम से विक्लल होकर रुदन करने 
लगे थे | उनमें से कुछ तो डर कर वहाँ से भाग गये थे और कुछ 
विलों में प्रवष्ट हो गये थे।१४। 

मरणाभिमुख कान्‍त हृष्ट वा सा सुरसा सती । 
नागिनीभि: सह प्र म्णा रुरोद पुरतों हरेः १५ | 
पुटाउजलियता तूर्ण प्रणम्य श्रीहार भिया। 

ध॒त्वा पादारविन्दे च त्मुखाच भियाकुला १६ 

हे जगत्कान्त कान्‍नत में देहि मानड्य मानद । 

पति: प्राणधिकः स्त्रीणां नास्ति बन्धश्च तत्परः ।६७ 
अथि सुरवरनाथ ! प्राणनाथ मदीय॑ ! 

न कुर 5धमनन्‍तप मसिन्धौ ! सब्न्धो ? 
अखिलभवनबन्धो ! राधिकाप्र मसिन्धों ! 

पतिमिड् कुछ दाने में विधातु्विधात: । १८ 
ब्िनयनजिधिशेषा: षण्मुखश्चास्यस घे: । 
स्तवनविषयंजाड्या: स्तोतुमीणा न वाणी १६ 

न खलु निखिलवेदा: स्तोतुमन्येडपि देवा: । 
स्तवनविषयशक्ताः सन्ति सनन्‍्तस्तवंब ।२० 
कुमतिरहमविज्ञा योषितां क्वाधमा वा । 

कव भुवनगतिरीशःण्चक्षुपी गोच रोडषपि ।२१ 
विधिहरिन्शेष: स्तृयमानश्च यस्त्व.... 
मतुनुमनुजमीशं स्वोतुमिच्छामि त॑ त्वामु ।२२ 
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श्र व 
सती सुरसा ने अपने स्वामी को मरने वाला देखकर नामिनियों के 


साथ हरि के सामने प्रम से रुदन करना आरम्भ कर दिया था । ५॥ 


वह हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम करने लगी और भ, से आकुल 
होते हुए हरि के चरणों में सिर रख कर उनसे कहने लगी |१६। सुरसा 
ने कहा--हें जगव्‌ के कान्‍त ! मानद ! आप मुझे मेरा स्वामी और 
मान दीजिए । स्त्रियों का पति ही एक प्राणों से भी अश्विक प्रिय होता) 
है । उससे अधिक उनका अन्य कोई बन्धु नहीं होता है ।१७। हैं रुर. 
श्रेष्ठों के स्वामी ! हैं अनन्त प्रेम के सागर | है सुबन्धो ! यद्‌ कालिय 
नाग मेरे प्राणों का नाथ है आप इसका वध न करें। आप तो समस्त 
भुवन के बन्धु हैं और राधिका के प्रेम के सागर हैं। आप विधाता के 
भी विधाता हैं । आप कपा कर मेरे पतिदेव का दान कर देवें ।१८। 
आपका स्तवन कौन कर सकता है। शिवर-ब्रह्मा-शेष-षण्मुख भी अपने 
बहुत से मुखों के द्वारा आपकी स्तुति करने में जड़ ही रहते हैं तथा 
सरस्वती भी असमर्थ होती है। €। सम्पूर्ण वेद या अन्य देवगण आपके 
स्तवन करने में अशक्त होते हैं केवल कतिपथ सन्‍्त्र हो आपकी स्तुति 
कर सकते हैं ।२०। मैं तो दुष्ट बुद्धि वाली हूँ--अविज्ञ हूँ और स्त्रियों 
में मैं अधम हैँ । कहाँ तो मैं ऐसी अधमा हूँ और आप भुवनपति 
ईश्वर कहाँ जिनका कि आज मुझे साक्षात्‌ दर्शन हो रहा है ।२१। जो 
आप विधि--हरि और हर तथा शेष आदि के द्वारा स्तूयमान हैं ऐसे 
अतनु मनुज ईश्वर आपकी मैं स्तुति करना चाहती हूँ ।२२। 

इत्येवं स्तवन कृत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरा । 

विधृत्य चरणाम्भोजं॑ तस्थों न|गिशव-लभा ।२३ 

'उत्तिष्ठोउत्तिष्ठ नागेशि वर वुणू भय॑ त्यच । 

गृहाण कान्‍्त हे मातमंद्वरादजरामरम । 

कालिन्दीह दमुत्‌सज्यं स्त्रकोय॑ं ब्रज २४ क्‍ 

भर्त्रा स््रगोष्टया साद्ध व गच्छ वत्से त्वमीप्पितथ्‌ । 

अद्य प्रभूति नागेशि भता कन्या च त्वं मम ।२५ 
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त्वत्‌ प्राणाधिक एवायं जामाता च न संशय: । 

मत्‌पादपदुमचिहनेत गशुणस्त्वतुपित शुभे २६ 

कृत्वा च सतवन' भकक्‍व्या प्रगािष्यत्रि मतपदस । 

त्यज त्वं गरुड़ादभीति शीघ्र रमणक ब्रज । 

हृदान्निगच्छ वत्से त्वं वरं वृणु यथेप्यितम्‌ ।२७ 

वर दास्यासिच न्‍न्मह्यय वरदेश्वर है पितः । 

त्वतृपादाब्जे हढ़ांभक्ति निश्चलांदातुमह वि ।२८ 

मन्मनस्त्वतृपदाम्भोजे भ्रमतु भूमरो यथा | 

तब्र स्मृतेविस्मृतिर्मो कदापि न भविष्यति ।२६ 

इस प्रकार से स्तवन करके भक्ति से विनश्नर कन्धरा वाली नागेश 
की अं यसी श्रीकृष्ण के चरण कमलों को ग्रहण कर स्थित हो गई ।२३। 
उस समय श्रीकृष्ण ने कहा--है नागेश | उठ जाओ और मुझसे वर- 


दान माँग लो--अब भय का प्याग कर दो | है माता ! मेरे वरदान से 
तुम अपने स्वामी को अजरएबं अमर ग्रहण करो । अब तुम इस यमुना 


के क्लद का त्याग करके अफल हक भवन में जाकर रहो ।२४। हे वत्से ! 


तुम स्वयं अपनी योष्छलो और स्वाभो के साथ अपने ही इच्छित स्थान 
पर चली जाओ । हे नंगेशि ! आज से लेकर तुम मेरी कन्ता हो गई 


हो ।२५। तुम्हारा यह प्राणाधिक भी जा+ता है इससे कुछ भी संशय 
नहीं है । अब मेरे चरणों के चिन्ह मस्तक पर रहने से हे शभे ! गरुड़ 
तुम्हारे पति से कुछ भी न कहेगा ।२६। गरुड़ अब मेरे चरणों के चिन्हों 
को प्रणाम कर भक्त भाव से उनको स्तुति किया करेगा। अत: तुम 
अब गरुड़ का भय त्याग कर शीघ्र ही रमणीक द्वीप में चले जाओ । 


वत्से | तुम छूद से निकन्न कर चने जा--वरदान माँग लो और 
यथेप्सित वर प्राप्द कर लो ।२७। सुरसा ने कहा--है पिता ! है 
बरदेश्वर ! यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप अपने 
चरणों में हढ़ एवं निश्चल भक्ति का वर देने के योग्य हैं ।२५। मैं यही 
चाहती हूँ कि मेरा मन आपके चरण कमलों में एक भ्रम'र की भांति 
ही सर्व। मडराता रहा करे। आपकी स्मृति कभी भी मेरे मन से 
विस्मृ। न होवे ।२६। द 
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विज्ञाय सुचिर वाला नीत्तस्थो तज्जलाद्धरिः । 

चक्र विधाद मोहाचउच रुरुदुय छुनातटे ।३० 

स्त़्वक्षो घातनञ्चक्र : केचिद्वाला: शचाकला: । 

के चन्निपत भपौ च म॒र्च्छा प्रापुह रि बिना ३१ 

हृदं प्रवेःट्‌ केचिच्च विरहेग सम्ुदयता: । 

केचिद्गोपालबालाश्च चक्र #७ “न्निवारणस्‌ ।३२ 

कृत्वा ज्लापं के चच्च प्राणांह्त्वच्तु समुद्यता:। 

तेषां केचिज्ज्ञानवन्तो रक्षाशक्र: प्रयत्नतः ।५३ 

एतस्मिन्नन्तरे केचिद बालका ननन्‍्दसन्निधिम्‌ । 

संप्रायुरतिलोलाश्च रुदन्‍त: शोकविह्धलला: ।३४ 

प्रवत्तिममुच॒स्त शीघ्र यशोदां मूलतोी बलम्‌ । 

गोपानगोप।लिकाश्चेव रक्तपकजलोचना: ।३४ 

गत्वावावात्ताचि ते सर्वेशीघत्र जस्मु: शुचान्विता: । 

कलिन्दर्नानदनीतोर रुरुदुब त्लिकेयू ता: ३६ 

इधर बालकों ने देखा कि बहुत समय हो गया है और हरि यमुना 
के जल से नहीं. निकले हैं। तव तो मोह से वे सब बड़ा पिषाद करके 
वमुता के तट पर रोने लगे थे ।३०। कुछ बालक तो वहाँ पर चिन्ता 
से बेचेत होकर अपने वक्ष:ःस्थल का घात कब्ने. लगे श्रे और कुछ 
गोप बालक हरि के बिना भूमि पर गिर मूरछित हो गये थे ।३१। 
कुछ हरि के वियोग से उस हद में ही प्रवेश करके मरते को उद्यत हो 
गये थे और कुछ गोप बालक उनका निवारण फर रहे थे । कुछ गोपाल 


बालक विलाप करके अपने प्राणों का ही त्याग हरि के अभाव में करने 


को समुच्यत हो गये थे । उनमें कुछ ज्ञान वाल भी बालक थे जो उन सब 
की रक्षा समझा बुझाकर कर रहे थे ।३२-३१ ३। इसी अन्तर में कुछ 
बानक जो अत्यन्त चंचल प्रकृति वाले थे शोक से विह्वल होकर रुदन 
करते हुए ननन्‍्द के समीप में पहुंच गये थे ।३४॥ उन बालकों ने नन्‍्द--- 
पशोदा और बलराम से आदि से लेकर सारा वृत्तान्त कह दिया था | 
बह वृत्तान्त अन्य सभी गोपों और गो।पकाओं से भी उन्होंने कह दिया 


-सललपराउ नस अरसरपड 4०८54 मत करत5 नवभारत <उ 
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था | इस वृत्तान्त को सुत कर वे सभी लाल कमल के तुल्य नेत्रों 
बाले-शोक में निमग्न होकर शीघ्र ही वहां गये थे और कालिन्दी क॑ तट 
प्र जाकर सब उन बालकों के साथ रुगन करने लगे ॥३५-३६॥ 

गत्वासम्मीलिताः सर्वेरुरुदु: शोकम॒च्छिता: 

हृदं विशन्तीमम्बांतां केचिज्चक्र,निवारणम्‌ ॥ 

ह्ृदं विशन्तीं तां राधां वारयामास काश्चन । 

मच्छाच्च प्रापसाशोकान्यृतिवच सरित्तेटे ॥३७ 

विलप्यादिभशं नन्‍दों मूर्च्छा प्राप पुनः पुनः । 

भूयोडपि रोदनं कत्वा भधूयों मृच्छौमवाप हू ॥६३८ 

विलपन्तं भूशं वन्‍द' यशोदां शोककर्षितासु । 

गोपांश्व गोपिकाश्च॑व राधिकामतिमूच्छिताम्‌ ॥ ३६ 

रुदतों बालकानु्‌ सर्वान्‌ बालिकाश्च शुचान्विता: 

सर्वाश्व बोधयामास बलश्च ज्ञानिनां वर: ।।४० 


वहाँ उस समय सभी सम्मिलित हो गये थे और सब मह व्‌ शोक से 
मूछित होकर हाहाकार कर रहे थे | माता यशोद्य शोकाकुल होकर 


उस हद में प्रवेश कर रही थी उस समय कछ लोगों ने उसका +वारण 


किया था। राधा भी उस यमुता के हद में प्रवेश करना चाहती थी 
उसको भी कछ गोपियों ने रोक दिया था किन्तु वह शोक के कारण व हीं 
यमुता तठ पर एक भृत की भांति मूर्छा को प्राप्त हो गई थी ॥॥३७॥। 


अत्यन्त विलाप करके ननन्‍्द बार २ मर्च्छा को प्राप्त होते थे । होश करके 


फिर वह रुदन करते थे और पुन: मृछित हो जाते थे ॥३५।॥ अत्यन्त 
बिलाप करने वाले नन्‍द को-महान्‌ शोक से कशित यशोदों को-गोपों 


को-गोपिकाओं को-अत्यन्त मूच्छिव राधिका को-रोते हुए बालकों को 


और चिन्ता मग्न बालिआओं को, सबको ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ बलराम 
ने प्रबोधन कराया था ॥ २६-४०॥। 

गोपा गोपालिका बाला: सर्वेश्ृणुतमद्वचः 

हे नन्‍द ज्ञानिनां श्रष्ठगर्गवाक्यस्मृतिकुर ॥४९ 

जगद्विभतु : शेषस्य संदतु : शद्भू रस्य च । 
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विधातु: संविधातुश्च भूवि कस्मात्पराजय: ॥।४२ 
परमाणु: परो व्यू ह: स्थलातू स्थल: परात्पर:। 
विद्यमानो<्प्यविदृश्य: संयोगो योगिनामपि ॥४३ 
दिशां नास्ति समा ,रः स्पृश्योनाकाश एवं च । 
अपि सर्वेश्वरों बाध्य इत्यूचु: श्र.तयः स्फूटयू ।॥४४ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णमुत्पतन्तं जलान्मुने । 
दहशुस्तं सुप्रसन्‍ता ब्रजाश्च ब्रजयोषितः ॥४४ 
शरत्पावंणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम । 
अस्निरधवस्त्र मस्निग्धमलुप्तचन्दनाञ्जनम्‌ ४६ 
सर्वाभरणसंयृक्त ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । 
मय्‌ रपच्छिचडच्च वंशीवदनमच्य_ तम॒ ।।४७ 
यशोदा बालक हृष्ट वा कझृत्वा वक्षसि संस्मृता । 
बुचुम्ब वदनाम्भोजं॑ प्रसन्‍नवदनेक्षणा ।।४८ 
क्रोड़े चकार नन्दश्च बलश्च रोहिणी मुदा । 
निर्मेष रहिता: सर्वे दहशुः श्रीमुखं हरे: ।।४६ 
प्र मान्धा बालका सर्वे चक्र रालिगन' हरे: । 
पपुश्चक्ष श्चको रश्च मुखचन्द्र व गोपिका ||५० 
 थ्री बलदेव ने कहा--हे गोपो ! हे गोप बलिकाओं 
आप सभी लोग मेरे वचन का श्रवण करो । है नन्‍द ! आप तो ज्ञानियों! 


में श्रेष्ठ हैं। आप गग॑ मुनि के वाक्य को याद करो ॥४१॥ इस समस्त 
जगतु के भरण करने वाले का--शेष का संह।र करने वाले शद्धूर का 
ओर ब्रह्मा का जो विधाता है उसका इस भूतलमें कभी कहीं भी पराजय 
किसी से हो सकता है ? अर्थात्‌ उसे पराजित करने वाला कोई भी नहीं 
है ॥४२॥ यह परमाणु से भी पर व्यूह है ओर स्थुल से भी अधिक स्थूल 
है--पर से भी पर है । यह विद्यमान भी अविहृश्य है और योगियों का 
भी संयोग है । दिशाओं का समाहार नहीं है और आकाश ही स्पर्शकरने 
के योग्य नहीं है । समस्त श्र्‌ तियों ने यही स्पष्ट कहा कि स्वाश्वर भी 
बाध्य होता है ॥४३-४४॥ हे मुने ! बलराम इस प्रकार से सबको समझा 
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ही रहें थे कि इसी बीच में जल से ऊपर को आते हुए कृष्ण को सबने 
देखा था उत समय सब ब्रज की नारियाँ और अन्य ब्रज निवासी बहुत 
प्रसन्न हुए थे ॥४४५॥ शरत्काल के पाव ण चन्द्र|के समात मुख वाले --मन्द 
स्मित से यक्त--सुमनोहर-स्निग्धता शून्य वस्त्रों वाले---स्वयं भी स्ति- 
ब्धता से रहित-अलुप्त चन्दन और अजन वाले---समस्त आभरणों से 
समन्वित--मोर के पंख मस्तक में धारण करने वाले--मुख में बंशी को 
लगाये हुए तथा ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमाव अच्युत बालक श्रीकृष्ण क्रो वेख 
कर यशोदा ने लपक कर ले लिया और अपने वक्ष:स्थल से लगा लिया 
था। प्रसन्‍त मुख और नेत्रों वाली यशोदा ने श्रीकृष्ण के मुख कमल का 
चुम्बत किया था ॥४६-४८।॥ इसके अतन्तर नन्‍्द-बल राम और रोहिणी 
ने बड़ी ही प्रसन्नता से श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्नेहालिज्धुन 
किया था । सबने इकटक होकर हरि के श्रीमुख को देखा था ॥४९॥ 
समस्त बालक प्रेम से अन्धे होकर हरि का आलिज्जुत कर रहे थे । गोपि- 
काओं ने अपनी चक्षुरूपी चकोरों के द्वारा श्रीकृष्ण के रूपी चन्द्रमा 
का पान किया ।।५०॥। 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्‍्तरम्‌ । 

दावाग्निवें ष्टयामास तैः सर्वे: सहगोकुलस्‌ ॥५१ 

दृष्ट वा शलप्रमाणाग्नि परित: काननान्‍्तरे । 

प्रणाशं मेनिरे सवे भयमापुश्च सड्भूटे ॥५२ 

श्रीकृष्ण तुष्ट्‌ बुः सवे सम्पुष्टांजलयो ब्रजा: । 
बालागोप्यश्चसन्त्रस्ताभक्तिन म्रात्मकन्ध रा: ।॥५३ 

यथा संरक्षितं ब्रह्मनन्‌ सर्वापत्स्वेव न: कुलम । 

तथा रक्षा कुरु पुनर्दावाग्नेमध सदन ।॥५४ 
स्वमिष्टदेवतास्माक त्वमेय कुलदेवता । 

स्रष्टा पाता च संहर्ता जगतांच जगत्पते ॥५४ 

अभय  देहि गोविन्द कहिनवंहरणं क्रु । 

वय त्वां शरण यागो रक्ष न: जरणागतानू ॥५६ 
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विधातु: संविधातुश्च भूवि कस्मात्पराजय: ॥॥४२ 

प्रमाणुः परो व्यूह: स्थुलातू स्थल: परात्पर:। 

विद्यमानो<्प्यविदृश्य: संयोगो योगिनामपि ॥४३ 

दिशां नास्ति समा ,रः स्पृश्योनाकाश एवं च । 

अपि सर्वश्वरो बाध्य इत्यूचु: श्र्‌तयः स्फूटयू ॥४४ 

एतस्मिन्नन्तरे कृष्णपरुत्पततन्तं जलान्मुने । 

दहशुस्तं सुप्रसन्‍ना त्रजाएच ब्रजयो षितः ॥४४५ 

शरत्पावंणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम । 

अस्निशधवस्त्रमस्निग्धमलुप्तचन्दनाब्जनम्‌ ॥४६ 

सर्वाभरणसंयुक्त ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । 

मय्‌ रपच्छिच्‌डच्च वंशीवदनमच्य_तम्त॒ ।।४७ 

यशोदा बालक  हृष्ट वा कृत्वा वक्षसि संस्मृता । 

चुचुम्ब बदनाम्भोज॑ प्रसन्‍नवदनेक्षणा ।।४८ 

क्रोड़े चकार नन्दश्च बलश्च रोहिणी मुदा । 

निमेष रहिता: सर्वे दहशुः श्रीमुखं हरे: ।।४६ 

प्र मान्धा बालका सर्वे चक्र रालिगन' हरे: । 

पपुश्चक्ष श्चको रश्च मुखचन्द्र तल गोपिका ।[४० 

श्री बलदेव ने कहा--हे गोपो |! हे गोप बलिकाओं 
आप सभी लोग मेरे वचन का श्रवण करो । हे नन्‍्द ! आप तो ज्ञानियों! 


में श्रेष्ठ हैं। आप गर्ग मुनि के वाक्य को याद करो ॥४१।॥ इस समस्त 
जगत के भरण करने वाले का--शेष का संह।र करने वाले शद्धूर का 
और ब्रह्मा का जो विधाता है उसका इस भूतलमें कभी कहीं भी पराजय 
किसी से हो सकता है ? अर्थात्‌ उसे पराजित करने वाला कोई भी नहीं 
है ॥४२॥ यह परमाणु से भी पर व्यूह है और स्थल से भी अधिक स्थूल 
है--पर से भी पर है । यह विद्यमान भी अविहृश्य है और योगियों का 
भी संयोग है रा । दिशाओं का समाहार नहीं है और आकाश ही स्पर्शकरने 
के योग्य नहीं हैं। समस्त श्र्‌ तियों ने यही स्पष्ट कहा कि सवश्वर भी 
बाध्य होता है ॥४३-४४॥ है मुने ! बलराम इस प्रकार से सबको समझा 
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ही रहे थे कि इसी बीच में जल से ऊपर को आते हुए कृष्ण को सबने 
देखा था उपत समय सब ब्रज की नारियाँ ओर अन्य ब्रज निवासी बहुल 
प्रसच्च हुए थे ॥४५॥ शरत्काल के पाव ण चन्द्र|के समात मुख वाले --मन्द 
स्मित से यक्त-- सुमनो हर-स्निग्धता शून्य वस्त्नों वालि---स्वयं भी स्ति- 
बता से रहित-अलुप्त चन्दन और अजन वाले--समस्त आभरणों से 
समन्वित--मोर के पंख मस्तक में धारण करने वाले--मुख में बंशी को 
लगाये हुए तथा ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमान अच्युत बालक श्रीकृष्ण को' देख 
कर यशोदा ने लपक कर ले लिया और अपने वक्ष:स्थल से लगा लिया 
था। प्रसन्‍त मुख और नेत्नों वाली यशोदा ने श्रीकृष्ण के मुख कमल का 
चुम्बन किया था ॥४६-४८॥ इसके अतन्तर वन्‍्द-बबरास और रोहिणी 
ने बड़ी ही प्रसन्नता से श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तेहालिज्व 
किया था | सबने इकटक होकर हरि के श्रीमुख को देखा था ॥3६॥| 
समस्त बालक प्रेम से अन्छे होकर हरि का आलिज्जुत कर रहे थे । गोपि- 
काओं ने अपनी चक्षुरूपी चकोरों के द्वारा श्रीकृष्ण के रूपी चन्रमा 
का पान किया ।।५०॥। 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्‍्तरम्‌ । 

दावाग्निवें ष्टयामास तैः सर्वे: सहगोकुलम्‌ ॥॥५१ 

हृष्ट वा शैलप्रमाणारग्नि परित: काननान्‍्तरे । 

प्रणाओश्य मेनिरे सवे भयमापुश्च सद्भूटे ॥५२ 

श्रीकृष्ण तुष्ट्‌ बुः सवे सम्पुष्टांजलयो ब्रजा: । 
बालागोप्यश्चसन्त्रस्ताभक्तिन म्रात्मकन्ध रा: ।।५३ 

यथा संरक्षित ब्रह्मतु सर्वापत॒स्वेव न: कुलम्‌ । 

तथा रक्षां कुरु पुनर्दावाग्नेमधु सदन ।॥५४ 
व्वमिष्टदेव्तास्माक त्यमेव कुलदेवता । 

स्रष्टा पाता च संहर्ता जगतांच जगत्पते ॥५५ 

अभय देहि गोविन्द वहिनपंहरणं कुरु । 

वय त्वां शरण यागमो रक्ष न; शरणागतान्‌ ॥५६ 
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इसी अनन्तर वहाँ सहसा दूसरे कानन को दावास्नि ने वेप्ठित कर 
लिया था उसमें गोधनके सहित बे सभी थे ।!५ १॥ उस समय काननात 
तर में चारों ओर से शैल के प्रमाण के तुल्य अग्नि को देख कर सबने 
अपना पूरा विनाश समझ लिया था और उस सड्भूट में सभी भय को 
प्राप्त हो गये थे ॥५२॥ समस्त ब्रजबासीगण सम्पुर्ाजलि से युक्त होकर 
कृष्ण का स्तवन करने लगे । सम्पूर्ण बालक-न्योपीगण उस समय 
सन्‍्त्रस्त होकर भक्ति से विनम्र कन्धरा बाले हो गये थे ॥॥५३॥ बालाओं 
ने कहा है ब्रह्मत ! आपने अब तक जो भी ब्रज में आपत्तियां आई' थी 
उनसे हमारे समस्त कुल की रक्षा की थी । हे मधुयूदन ! अब यह 
दावार्नि की महाव्‌ आपत्ति शिर पर आ गई है इससे फिर हमारी रक्षा 
करो ॥५४।| आपही हमारे इश्ठदेव हैं और आपही हम सबके कलदेवता 
भी हैं। है जगत्पते ! आप तो जगतों के पृजन करने वाले-- पालक और: 
संहार करने वाले हैं ॥५४५॥ है गोविन्द ! हम सबको इस समय अभय 
का दान करो ओर वह्नि का संहार करो | हम सब आपके शरण 
आये हैं। शरण में आये हुए हमारी आप रक्षा करो ॥४१६॥ 

इत्येवम्नुक्त्वाते सर्वो तस्थध्यत्विपदाम्बुजम्‌ । 

दूरोश्वूतस्तुदावा ग्वि:श्री कृष्णा मृतदृष्टित: ।|४७ 

दूरीभूते च दाव।रनौ नन॒तुस्ते मुदान्विता: । 

सर्वापदः प्रणश्यन्ति हरिस्मरणमात्रत: ॥५८ 

दावाग्निमोक्षणं कत्वा तै: साद्ध ख्ुणु नारद । 

जगाम श्रीहरिगेहं कुवेरभवनोपमगस ।।५& 

त्राह्मणेभ्यों धनं नन्‍्दः परिपूर्णददौ सुदा । 

भोजन कारयामास जातिवर्गाश्चबान्धवान्‌ ॥६० 

नानाविध॑ मज़जलअ हरेनामानुकीत्त' नम्‌। 

वेदांश्च पाठ्यामास विप्रद्वारा मुदान्वितः ॥६१ 

एवं भ्रुम्र॒दिरे सर्वो व न्दारण्ये गृहे गृहे । 

श्रीकृष्णच रणाम्भोजध्यानैकतानमानसा: ६२ 
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इत्येव' कथित सर्व हरेश्चरितमंगलम्‌ । 
कलिकिल्विषकाष्ठानां दहने दहनोपमम्‌ ॥६३ 
इस प्रकार से श्रीहरि की प्रार्थता करके वे सब उनके चरण कमल 
का ध्यान करके वहाँ स्थित हो गये थे। श्रीकृष्ण की अमृत्र दृष्ठि के 
प्रभाव से वह दावाग्नि दूर हो गई थी ॥५७॥ जब सबने देखा कि वह 
दावाग्नि दर हट गई है तो सब आनन्दातिरेक से सत्य करने लगे और 
कहने लगे कि हरि के स्मरण मात्र से ही समस्त आपत्तियाँ नष्ट ही 
जाया करती हैं ॥५८॥ श्रीनारायण ने कहा--हैं नारद ! आप श्रवण 
करो कि हरि ते उस दावाश्नि से समस्त ब्रज निबासियों को छुटकारा 
दिला कर फिर वह उन्हीं के साथ कुवेर के भवन के समान समृद्ध अपने 
घर में चले गये थे ।।५६॥ बहाँ पर पहुँच कर चने ने परम हुणष से 
ब्राह्मणों को परिपूर्ण धत क्रा दान दिया था । जातिवर्ग जनों ओर वच्धु 
बान्धवों को भोजन कराया था ॥६०॥ नन्‍्द ने वहाँ अनेक प्रकार करे 
मद्भन कर्म-हरि के नामों का संकीर्तत-वैदों का ब्राह्मणों के द्वारा पाठत 
यह सभी हथ के साथ कराया था ॥६१॥ इस वरह से वृन्दावन में घर“ 
घर में सब अति आनन्द से समस्वित हो गये थे। सब लोग श्रीकृष्ण के 
चरण कमल के ध्यात में एक तन मन वाले होकर ब्रज में तिवास करते 
थे ॥६२॥ इस प्रकार से यह परम मज्भुव हरि का चरित कह दिया 
है । यह हरि का चरित कलियुग के पाप रूपी काष्टों के दहने करने में 
साक्षात्‌ अग्नि के ही समान है ॥६३॥ 
७०--ब्रह्मणा गोवत्सादि हरणन्‌ 
 एकदा बालके: साध बलेन सह माधव: । 
भुक्त्वा पोत्वानुलिप्तश्च व.न्दारण्य जगाम ह.॥६ 
क्रीडाज्वक्रार भगवाद कौतुकेन च ते: सह । 
क्रीड़ानिमग्नचित्ताना दूर तद्‌ गोकुल ययोौ ॥२ 
तस्व प्रभाव विज्ञातु विधाता जगताम्पति: । 
जहार गाश्च सर्वाश्च वत्सांश्व बालकानपि ॥।३ 









































कार | [ ब्रह्मवजैत्तं पुराण 


:. इसी अनन्तर वहाँ सहसा दूसरे कानन को दावारिनि ने वेष्टित कर 
लिया था उसमें गोधनके सहित वे सभी थे ।'५१॥ उस समय काननात 
तर में चारों ओर से शैल के प्रमाण के तुल्य अग्नि को देख कर सबने 
अपना पूरा विनाश समझ लिया था और उस सड्भूट में सभी भय को 
प्राप्त हो गये थे ॥५२॥ समस्त ब्रजबासीगण सम्पुटॉजलि से यक्त होकर 
कण का स्तवत्र करने लगे। सम्पूर्ण बालक--गोपीगण उस समय 
सन्‍्त्रस्त होकर भक्ति से विनम्र कन्धरा वाले हो गये थे ॥५३॥ बालाओं 
ने कहा है ब्रह्मर ! आपने अब तक जो भी ब्रथ में आपत्तियां आई' थी 
उनसे हमारे समस्त कूल की रक्षा की थी। हे मधुसूदन / अब यह 
दावार्ति की महात्र आपत्ति शिर पर आ गईं है इससे फिर हमारी रक्षा 
करो ॥५४। आपही हमारे इष्ठदेव हैं और आपही हम सबके कलदेवता 
भी हैं | हे जगत्पते |! आप तो जगतों के प्ृजन करने वाले--पालक और 
संहार करने वाले हैं ॥५५॥ है गोविन्द ! हम सबको इस समय अभय 
का दान करो और वक्ति का संहार करो | हम सब आपके शरण 
आये हैं । शरण में आये हुए हमारी आप रक्षा करो ॥ ५६।। 

इत्येवम्ुक्त्वाते सर्वो तस्थध्यत्वापदाम्बुजम । 
दूरीक्षतस्तुदावागिति: श्रोक्ृषष्णामृतद्ष्टित: ॥॥४७ 
दूरीभूते च दाव।र्नौ ननृतुस्ते मुदान्विता: । 
स्वापदः प्रणश्यन्ति हरिस्मरणमात्रतः ।।५८ 
दावाग्निमोक्षणं कृत्वा तै: साद्ध अशुणु नारद । 
जगाम श्रीहरिगेहं कुवेरभवनोपमस ।।५६ 
ब्राह्मणेभ्यो धन नन्‍दः परिपृर्णददौ मुदा।.. 
भोजन कारयामास जातिवर्गाश्ववान्धवान्‌ ॥६० 
नानाविध॑ मज़लअ हरे्नामानुकीत्त नम ।._ 
वेदांश्च पाठयामास विप्रद्वारा मुदान्वितः ॥६ १ 
एवं भुमुदिरे सब व्‌ न्दारण्ये गृहे गृहे । 
श्रीकृष्णचरणाम्भोजध्यानैकतानमानसा: ६२ 
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इत्येवः कथितं स्व हरेश्चरितमंगलम्‌ । 

कलिकिल्विषकाष्ठानां दहने दहनोपमम्‌ ॥६३ 

इस प्रकार से श्रीहरि की प्रार्थना करके वे सब उनके चरण कमल 
का ध्यान करके वहाँ स्थित हो गये थे। श्रीकृष्ण की अमृत दृष्ठि के 
प्रभाव से वह दावारित दूर हो गई थी ॥|५७॥ जब सबने देखा कि वह 
दावाग्ति दर हट गई है तो सब आवन्दातिरेक से नृत्य करने लगे और 
कहने लगे कि हरि के स्मरण मात्र से ही समस्त आपत्तियाँ नष्ट हो 
जाया करती हैं ॥५८॥ श्रीनारायण ने कहा--हें नारद * आप श्रवण 
करो कि हरि ने उस दावाग्नि से समस्त ब्रज निवासियों को छुटकारा 
दिला कर फिर वह उन्हीं के साथ क॒वेर के मबन के समान समृद्ध अपने 
घर में चले गये थे ।|४९॥ बहाँ पर पहुँच कर नन्श ने परम हष से 
ब्राह्मणों को परिपूर्ण धत का दान दिया था जातिवर्ग जनों और बच्धु 
बान्धवों को भोजन कराया था ॥६०॥ ननन्‍्द ने वहाँ अनेक प्रकार के 


सज्ुल कर्म-हरि के नामों का संकीतंत-वेदों का ब्राह्मणों के द्वारा पाठत 
यह सभी हे के साथ कराया था ॥६१॥ इस तरह से वृन्दावन में घर- 
घर में सव अति आनन्द से समन्वित हो गये थे । सब लोग श्रीकृष्ण के 
चरण कमल के ध्यात में एक तन मत वाले होकर ब्रज में निवास करते 
थे ॥६२॥ इस प्रकार से यह परम मज्भूव हरि का चरित कह दिया 
है । यह हरि का चरित कलियुग के पाप रूपी काष्ठों के दहने करने में 
साक्षात्‌ अग्नि के ही समान है ॥हहा... 
७०--ब्रह्मणा ग्रोवत्सादि हरणन 
_एकदा बालक: साध बलेन सह माधव: । 

भकत्वा पोत्वानुलिप्तश्च व न्दारण्य जगाम है ॥६ 

क्री डास्चकार भगवाब्‌ कौतुकेन च ते; सह । 

क्रीड़ानिमग्नचित्ताना दूर तद गोकुल ययो ॥२ 

तस्व प्रभाव विज्ञातु विधाता जगताम्पति: । 

जहार गाएच सर्वाश्च वत्सांश्च बालकानपि 3।३ 


छः 
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विज्ञाय तदभिप्राय' सब ज्ञः स4 कारक: | 

पुनश्चका र तत्सर्ग योगोन्द्री योगमायया ।(४ 

जगाम श्रीहरिगे हुं चारयित्वा च ग़ोकुलम्‌ । 

बलेन बालके: सार्ध क्रोड़ाकोतुकमानस: ।।५ 

एवं चकार भगवान वष मेक च प्रव्यहम । 

यमुनागमरन गोभिब लेन सह बालक: ॥।६ 

ब्रह्म प्रभाव विज्ञाय लज्जानप्रात्मकन्धर: । 

आजग्ाम हरेः स्थान भाण्डी रवटमलके ॥।७ 

मारायण मे कहा- एक माधव बालकों के 

तथा बलराम के साथ खान्पीकर और अनुलिप्त होकर वृन्दारण्य गये 
थे ॥१॥ वहा पर भगवाब ने कौतुक के साथ बालकों को साथ लेकर 
क़रीड़ा की थी। जब सभी त्रोोड़ा में निमम्त चकित वाले हो गये थे तो गौओं 
और वत्सों का समुदाय करते २ हर कला गया था ॥२, जगतों के पति 
विधाता ने उसका प्रभाव जानने के लिये सम्पूर्ण गौओं को-वत्सों को 
ओर छोटे २ बालकों को भी हरण कर लिया था ॥१॥ सर्वज्ञ और सभी 
कुछ करने वाले योगी दर श्रीकृष्ण ने उस ब्रह्मा का अभिप्राय समझ कर 


अपनी योग की साया के द्वारा उन सभी को फिर बना दिया था ।४ के 


क्रोड़ा के कौतुक को रचते वाले मन से युक्त श्रीहरि बल और बालको । 
साथ समस्त गोओं के समृह को चराकर गृह मैं चले बये ॥५॥ इस 
अकार से पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन भगवान्‌ ने किया था कि प्रतिदिन 
उुता पर गन गौओं--क्लराम और बालकों के साथ होता था ॥६॥ 
ब्रह्म ते प्रभाव को जात लिया था और लज्जा से विनम्र कन्धर। बाला 
होकर वहाँ भ्राष्डीर वन के वट के मूल में हरि के समीप वह आया थ।७। 

ददश कृष्ण तत्र व गोपालगणदवेष्टितम । हे द 

यथा पावेणचन्द्र च विभान्त भगणं: सह ॥८ 

_ र्नसिहासंनस्थच हसग्तं सस्मित' मुदा। 
पीतवस्त्रपरीधान ज्वलस्‍्तं ब्रह्मते जसा ।|& 





हा 
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एवंशूस प्रभु देष्ट वा प्रणचामातिविस्मित: । 

दश दर्शम,श्वर त॑ प्रणनाम उन पुनः ॥१० 

यद्‌ दृष्ट हंदय [म्भोजे तद्र प॑ वहिरेव च । 

या मूर्ति: पुरतो दृष्टा सा पश्चात्परितस्ततः ॥ १६ 

तत्न व्‌ स्दावने सर्व इष्ट वा क्ृषणसमं झुने | 

ध्यायं ध्यायच्च तद्ग[प तत्रे तस्थौं जगदगुरु ॥१९ 

शावों वत्साश्च वालाइच लतागुल्माश्च वीरुधः ' 

सर्ग व्‌ न्दावनं ब्रह्मा स्थामरूपं ददर्श है ॥१३ 

इृष्ट गैव हरमाश्चय्य पुनध्यानव्चकार है । 

ददर्श त्रिजगद्‌ ब्रह्मा चान्यत्‌ कृष्ण बिना झुते :१४ 

वहाँ पर उस ब्रह्मा ने मोपालगण से वेष्टित शआीहरि का दर्शन किया 
था जिस तरह पूणिमा का पूर्ण चन्द्र अन्य नक्षत्रों के साथ विभा से युक्त 
विराजमान हो श्रीकृष्ण उस समय रत्नों के सिंहासन पर विराजमान थे। 
हु से हास्य युक्‍त ये और स्मित सहित उनका सुख कमल था । पीता 
अर पहिने हुए ब्रद्मयतेज से जाज्वलत्यमान के ॥८-६४ ईस प्रकार प्रभु 
का दर्शन करके ब्रह्ला अत्यन्त विस्मय युवत होकर वहाँ उपस्थित हुआ 
और हरि को प्रणाम किया थी। इसे सर्वेग्वर प्रभु को बार २ देख कर 
धुतः-पुन: बह्म/ ने उनको प्रणाम किया था ॥१०।! जो उसते अपने हृदय 
कमल में ध्यान के हारा हरि का रूप देखा था वही रूप बार हर भी देखा 
था। जो मत्ति सामने देखी थी वह पीछे और सब ओ'र देखी गई थी 
0९ १ हैं मुते । वहाँ दुन्दावत में सब कृष्ण के ही समात देख कर उनके 
रूप का वारर ध्यात करके जगत की गुरु ब्रह्मा वहीं पर स्थित हो गया 
था ॥६३॥ जह्या वे गोऐ-“वल्स- बा व -बुल्म--वीरुध सभी 
युन्दावत को श्याम के ही स्वरूप बाला देखा था ।१ 8३॥ अबह्या ने ईसे 
भांति परम आश्चर्य को देख कर पुनः व्यात किया था । हैं मुने ! बंका, 
ले तीनों जगत में कृष्ण के विद्रा अन्य कुछ भी नहीं देखा था। १५४। 

कब कृष्णो जगता नाथ: वव॒ वा मायाविभूतय:।. 

स्व कृष्णमर्य दृष्ट वा फिब्स्चिन्निव सृक्तमक्षमः ॥१४ 
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कि स्तीमि कि करोमीति मनसँब' प्र गृद्य च । 

तंत्र स्थित्वा जगद्धाता जप कतु समुद्यत: ॥१६ 

पुख योगासन इत्वा बभव सम्पुटाअलि: । 

पुलकाड्ितसर्वाज़: साश्र्‌ नेत्रोइतिदीनवत्‌ ॥१७ 

इड़ां सुधुम्तां मध्याच पिज़लां नलिनीन्धु राम । 

नाड़ीषट कच्च योगेन निबध्यच प्रयत्नत: ॥ श्द 

पूलाधार स्वाधिष्ठानं मणिप्‌ रमनाहज्म | 

विशद्ध परमाज्ञाण्य पट चक्च निबध्य च ॥१€ 

लंघनं का 'यित्वा च त॑ पट चक्र क्रमाद्विधि: ॥२० 

ब्रह्म रन्ध्र' समामीय वायूपृर्णच्चकार ह ॥२१ 

निबध्य वाय्‌' मध्यान्तामानीय हदयाम्बुजम्‌ । 

तें वायु' भ्रकमित्वा च योजयामास मध्यया ॥२२ 

ब्रह्मा सबको कृष्णमय देख कर बड़ा ही विस्मित हुआ था और 
वह कुछ भी कहने में समर्थ त हो सका था । कहां तो कृष्ण सम्पूर्ण 
जंगतों के नाथ हैं और कहां ये माया की विभूतियां हैं।। ९५॥ क्‍या मैं 
त्तवन करू और क्‍या कार्य करू... इस प्रकार से मन में सोच करके 


वहां पर स्थित होते हुए जगत के घाता जप करने को समुद्यत हो गये थे 
/१६॥ सुख पृवेक योगासन लगा कर सम्पुट अजलि वाले हो गये । 
अह्मा का सम्पूर्ण अद्ध पलनकित हो गया था--नहेत्रों में अश्रू छलक उठे 
थे और अत्यन्त दीन की भांति उस समय ब्रह्मा को दशा हो गई थी 
॥१७॥ ब्रह्मा ने "जेअम्ता-संध्या--पिज्ञना--नलिनि--धुरा इन 
नाडियों के बट्चक को योग के द्वारा प्रयत्न पर्वक निवद्ध करके तथा 


. गगधार--खाविष्ठान-मणिपूर--अनाहत-- विशुद्ध और परमाज्ञाख्य 
5प पट चक्र को निबद्ध करके लंघन करा कर उस षट्‌ चक्र को क्रम 
से ब्रह्मरन्ध में लाकर ब्रह्मा ने वायु से पूर्ण कर दिया था ॥१८--२ १॥। 
मध्यान्ता वायु को निबद्ध करके हृदयाम्बुजमें लाकर उस वायु को भ्रमित 


रा कर संध्या के साथ योजित कर दिया था ॥२२॥ 
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एवं ऋत्वातु निष्पन्दो यो दत्तो हरिणा पुरा। 

* जजाप परम मन्त्र तस्वेव च दशाक्षरसख /१३ 
मुहत्त शव जप कृत्वा ध्याय ध्यायं पदाम्बुजम्‌ । 
ददर्श हृदयाम्भोजे सर्वतेजोमयं सुने ॥२४ 
तत्तोजसो5न्तरेरूपमतीव सुमनोहरम्‌ । 
द्विभुजं मुरलीहस्तं धूषितं पीतवाससा ॥२५ 
क्षतिमुलस्धलन्यस्तज्वलन्मकरकुण्डलम्‌ । 
ईषद्ध स्यप्रसनन्‍्नास्य भक्तानुग्रहका रकम्‌ ॥२६ 
यद्‌ हृष्ट' ब्रह्म रन्ध्र च हृदि तदबहिरेव च । 
दृष्ट वा च परमाश्चर्य्यं तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥२७ 
तत्‌ स्तोत्र पुरा दत्त हरिणकाण्ंवे घने । 
तमीशं बेन विधिना भक्तिन मस्रात्मकन्धर: ।॥।२८ 
इस प्रकार निष्पन्द होकर जो पहिले हरि के द्वारा दिया 


गया था उस ही दशाक्षर परम मन्त्र का ब्रह्मा ने जाप किया था 
।२३। है मुने ! एक मुहत्त तक जाप करके ओर हरि के पदाम्बुज का 


ध्यान बार २ करके ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में सर्व तेजोमय 
का दर्शन किया था ।२४। उस तेज के अन्तर में अतीव मनोहर हरि 


का रूप था जिसकी दो भुजाऐ थीं- मुरली हाथ में लिये हुए था 
और पीतवर्ण के वस्त्र से भूषित था ।२५। उस रूप वाले हरि के मूल 
स्थल में दीप्तिमात्‌ मकर के आकार बाले कुण्डल थे। मन्द हास्य से 
प्रसन्‍त मुख वाले थे। भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने में अत्य-त कातर 
स्वरूप वाले थे ।२६। जो यह परम सुन्दर हरि को ब्रह्मरन्श्र में देखा 
था वही हृदय में देखा और बही बाहिर भी देखा था| इस समान 
स्वरूप को सवंत्र देख कर ब्रह्मा को परम आश्चर्य हुआ था । उस 
समय उसने हरि का स्तवन किया था ।२७। है मुने ! पहिले एकार्णंव 
में जो स्तोत्र हरि ने दिया था उसी के द्वारा उसी विधि से भक्तिभाव 
से नम्र आत्म कबन्धरा वाला होकर उस ईश्वर का ब्रह्मा 
ने स्‍तवन किया था।रदा हा पे 
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सर्वस्वरूप सब श' सव कारणका रणम्‌ , 

बाॉनिव चनीय त नमामि शिवरूपिणम्रु ॥२६ 

नवोनजलदाका र श्यामसुन्दरविग्रहम्‌ । 

स्थित जस्तुषु सवे पु निलिप्त साक्षिरूपिणम्‌ ।१० 

स्वात्माराम पूर्णकाम' जगद्दयापि जगतुपरम्‌ । 

सव स्वरूप सर्वेषां बीजरूप सनातनम्‌ ॥३१ 

सर्वाधार सर्ववर सव शक्तिसमन्वितस्‌ । 

सर्वाराध्य सब गुरु सर्वेमज्भुेलकारणम्‌ ॥३२ 

सव॑ मन्त्रस्वरूपच् सव सम्पत्‌कर वरम्‌ | 

शक्तियक्तञ्च स्तौमिस्वेच्छामयं विभुभ्‌ ॥३३ 

शक्तीश शक्तिब्रीजचञ्च शक्तिर्पधर वरम्‌ । 

ससारतागरे घोरे शक्तिनौकासमन्वितम्‌ ॥३४ 

पुण्यप्रदुच शुभबीज नमाम्यहम्‌ । 

इत्येवः स्तवन कत्वा दत््वा गाश्व सबालक।नु ॥३५ 

निपत्य दण्डवत्‌ भूमो रुरोद प्रणनाम च । 

ददश चक्ष रुन्मील्य विधाता जगतां भुने ।।३६ 

गते जगतृ॒करारणे च ब्रह्मलोके च ब्रह्मणि । 

श्री क्प्णो ब्रालके: साथ जगामस्वालयंविभ: ।॥३७ 

गांवों वत्साश्च बालाश्च जम्मुत्रर्षान्तरे गहम । 

श्रीकृष्णममायया सर्वे मेनिरे ते दिनानन्‍तरम |॥३८ 

: ब्रह्मा ने कह।--है प्रभो | आप सबका स्वरूप हैं और आप सबके 

ईश्वर भी हैं। आप सवके कारणों के भी कारण हैं आप सभी के द्वारा 
निर्वेचन करने के अयोग्य हैं ऐसे शिव स्वछूप बागे आपको मैं दम्नस्कार 
अरता हूँ ।२९॥ आप नृतन मेष के आकार वाले हैं--आपका शरीर 
श्याम वर्ण का परम सुन्दर है। अप समस्त जन्‍्तुओं में स्थित रहने वाले 
हैं । आपका स्वरूप निलिप्त है और साक्षी स्वरूप है। ऐसे आपको 
में प्रणाम करता हूँ ॥३०।- आप अपनी ही आत्मा में रमण करने व ले , 


पूर्ण कास, जगत्‌ में व्यपक और जगत्‌ से भी परे हैं। आप सर्व स्वरूप- 











लंका 
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सबके बीज रूप और सतातन हैं ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं 
॥३१॥ आप सबके आधार है, सर्व शक्तियों से संयुत, सबके आराध्य 
सबके गुरु और सब मद्धलों के कारण हैं ॥३२॥ आप समस्त मन्‍्त्रों के 


स्वरूप समस्त सम्पत्तियों के करने वाले--श्रे ्ठ-शक्ति से युक्त 
और अयुक्‍त हैं । ऐपे स्वेच्छामय विभू के मैं स्तुति करता हूँ ॥३३॥ आप 
शकक्‍ित्ति के स्वामी शक्ति के बीज शक्ति के रूप का धारण करने बाले और 
इस अति घोर संसार रूपी साग : में आप शक्ति की नौका से समन्वित 


हैं । ऐसे प्रभु के आगे भूमि में दण्ड की भाँति गिर ब्रह्मा ने प्रणाम 
किया धा और रुदन करने लगा था । हैं मुने ! जगतों के विधाता ने 


फिर चल्षुओं को उमीलित क रके श्रीहरि का दर्शन किया था ॥|३४-३६॥। 
नारायण ने कहा-जगत्‌ के कारण ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में स्वतन करके 


चले जाने पर श्रीकृष्ण बालकों के साथ कपने आलय में चले गये थे 
॥३७।॥| गौए वत्स और बालक भी सव॒ एक वर्ष के पश्चात्‌ अपने 


घर को गये थे। श्रीकृष्ण की माया से उन्होंने दित का अन्तर ही मान 
लिया था ।॥३५॥। 
७१--इन्द्रयागवर्ण नम्‌ 
 एकदानन्दयक्तश्च नन्दगोपो ब्रजे सुने । 
ट्न्दुमि वादयामास शक्रयागकतोद्यम: ॥ १ 
दि क्षीरं घृत तक्र नवनीत॑ गुड मध । 
एतान्यादाय शक्रस्य पूजां कुर्व न्त्विति ब्र बनु ॥२ 
ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यश्च बालका: । 
बालिकाश्च द्विजा भूयो गैश्या: शुद्राश्च भक्तितः ॥३ 
इत्येव' श्रावयित्वा च स्वयमेव सुदान्वितः । 
यष्टिमारोपयामास रम्यस्थाने सुवि-तृते ।,४ 
ददो ततन्र क्षौमवस्त्र मालाजाल' मनोद्ररम्‌ । 
चन्दनागुरुकस्तू रीकुडः कुमद्रवमेव च॑ ॥ ५ 
सस्‍्नात: इताह्विको भक्त्या धृत्वा धौते च वाससी । 
उदास स्वर्ण पीठे च प्रक्षालितपदाम्बुजः ॥६ 
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ध। 


नानाप्रकारपात्र एच ब्राह्मणंश्च पुरोहिते: । 

गोपालेगोंपिकासिश्च वालाभि: सह बालक: ॥७ 

नारायण ने कहा--हे मुने ! एक बार नन्‍द के योग के लिए 
उद्यम करने वाले ब्रज में अत्यन्त आनन्द से युक्त होकर दुन्दुभि का 
बादन करा रहे थे। १ नन्‍्द समस्त ब्रज निवासियों से कह रहे थे कि 
तुम सब लोग दधि क्षीर घृत तक़ नवनीत गुड़ और मधु इन सब 
पवार्थों को लाकर इन्द्र देव की पूजा करो ।०। जो-जो भी यहाँ नगर 
में गोप गोपी बालक बालिका द्विज वेश्य-शद्र हैं वे सभी भक्ति भाव से 
एकत्नित होकर इन्द्र देव की पूजा करें।३। इस प्रकार से नन्‍्द ते सव 
को सुता दिया था ओर स्वयं ने भी परमानन्द से युक्त होकर सुविस्तृत 
सुरम्य स्थल में यष्टि का आरोपण किया था ।४। उस यष्टि के स्थान 
पर क्षौम वस्त्र और मनोहर मालाओं का जाल समर्पित किया था | 
चन्दन, अगुरु, कुकुम, कस्तूरी आदि का द्रव भी अपित किया गया 
था ।५। नन्‍्द ने स्‍्तात करके आह्लिक कृत्य समाप्त कर धौती 
धारण और भवित भाव से अपने पदाम्बुज का प्रक्षालल कर स्वर्ण 
पीठ पर स्थित हुए ।६। उसके साथ में नाना पान्न थे--ब्राह्मण, 
पुरोहित गोपाल गोषिका बालऐ और बालक सभी साथ में वहां 


स्थित हुए थे ।७। 


एतस्मिन्नन्तरे तत्राजग्सुनंग रवासिन:ः । 
महासम्भूतसम्भारा नानोपायेनसंयुता: ॥८ 
आजम्मुमु नय: सर्े ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा । 
शानन्‍्ता: शिष्यगणे: साद्द वेदवेदांगपारगा: ॥६ 
ब्राह्मगश्च कतिविधा भिक्ष का वन्दिनस्तथा । 

भूया गैश्याश्च शुद्राश्व समाजग्पुमंहोत्सवे ॥१० 
हष्ट वा मुनीन्द्रान्‌ नन्‍्दश्च ब्राह्मणातु भूमिपांस्तथा । 
स्वर्ण पीठात्‌ समुत्तस्थों ब्रजाश्वोत्तस्थुरेव च' ॥१ १ 
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प्रणम्य वासयामास मुनोच्द्रानु विप्रभूमिपानु । 
.  तैषांमनुमति प्राप्य तत्रोवास पुनमु दा ।१२ 

पाकच्च यष्ठिनिकटे कत्त माज्ञाच्कार ह । 

पाकप्राज्ञ ब्राह्मणानां शतमानीय सादम्‌ ।१३ 

ईतस्मिन्नन्तरे शोधृमाजगाम हरिः स्वयम्‌ । 

गोपालबालक: बलेन बलशालिना ।१४ 

इसी बीच में वहाँ पर नगरबासी समस्त लोग आ गये थे जिनके 
साथ अनेक प्रकार के सम्भार (सामग्रियाँ) थे और विविध भाँति 
उपायन भी थे ।८। ब्रह्म तेज से अत्यन्त दीप्ति वाले सब मुनिगण वहाँ 
आये थे जो परम शान्त स्वरूप वाले और वेद-- 
वेदाज्थों के पारगामी थे। उनके साथ शिष्यगण भी आये थे ।६। उस 
महोत्सव में ब्राह्मण, भिक्ष्‌ओं, बन्दी गण, भूप, वैश्य, शूद्र वहाँआये थे 
।१०| नन्द ने मुनीर्दध गण-ब्राह्मण और भूमियों को आता हुआ देखखर 


स्वर्ण पीठ से उठकर गात्ोत्यान दिया था और उनके साथ समस्त ब्रज 
वासी उठ खड़॑ हुए थे ।११। उन सबको प्रणाम करके सुनिगरणों--- 
भूमियों और विप्रों को समुचित आसनों परु विराजमान कराया था 


फिर उनकी अनुमति प्राप्त करके नन्‍्द स्वयं भी सह बैठ गये थे ।१२। 


फिर पाक को यष्टि के निकट रख देने की आज्ञा दी थी और सौ 
ब्राह्मणों को आदर के सहित बुलाकर पाक करने की आज्ञा दी थी जो 


पाक करने के विशेष पण्डित थे ।१३॥ इसी अन्तर में वहाँ पर हरि 
स्वयं शीघ्र ही आ गये थे । उनके साथ बहुत से गोपाल बालक थे और 
बलराम भी थे | जो कि विशेष बलशाली थे १४। 
हृष्ट वा तच्च जना: सर्वे सम्भ्रान्ता हष॑विह्न॒ला: । 
उत्तस्थुरादभीताश्च पुलकाड्ितविग्नहा: ।१५ 
क्रोड़ास्थानात समायान्‍्तं शान्‍्तं सुन्दरविग्रहम । 
विनोदमुरलीवेण्‌ श्वृद्धशब्दसमन्वितम्‌ १६ 
भो भोवल्लव राजेन्द्र कि करोषीह सुब्रत । 
आराध्य: कश्चका पूजाकि फल पूजनेभवेत्‌ १७ 
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फलेन साधन कि वा कः साधवेत च । 

 देवे रुष्टे भवेत्‌ कि वा पूजायाः प्रतिबन्धके ॥॥१८ 
तुष्टो देवः कि ददाति फलमत्न परत्र किम्‌ । 
काचिदृदात्यत्र फल॑ परत्र नेट काचन ।।१६ 
काचिच्च नोभयत्रापि चोभयत्रापि काचन । 
अवेदबिंहिता पूजा सर्व हानिकरण्डिका ॥२० 
पुजेयमधुना वा ते किम्चु वा पुरुषक्रमालू: | 
हष्टो देवस्व्वया कस्मिनुपूजेय' चानुसारिणी ॥२१ 


श्री कृष्ण को देखकर सभी लोग सम्प्नान्‍्त और ह॒ष॑ से विद्धल हो 
गये थे | वे सव लोग समीप में ही आने पर भीत हो उठ खड हो गये 
और उतका शरीर पुलकायमात हो गया ।१५। श्रीकृष्ण उस समय 
अपने क्रीड़ा स्थान से वहाँ आये थे । उनका स्वरूप परम शान्त था | 
. उनके हाथों में मुरली वेणु-खज् थे जिनकी ध्वनि से विनोद कर रहे 
थे ।१६। श्री कृष्ण ने कहा-हे वललव राजेल् : "यहाँ पर यह कौन 
सी पूजा है तथा इसके पूजन का वेंया कल है ? ।१७। इस फल से क्या 
साधन होता है और उस साधन के द्वारा कौत साध्य है यदि इस पूजा 
का प्रतिबन्ध कर दिया जावे तो उत्त देवता के रुष्ट हो जाने पर क्या 
हो जायगा ? ।१5। यदि देवता तुष्ट हो जाता है तो वह यहाँ और 
प्रलोक में कया फतज दिया करता है ? कोई देवता तो यहाँ इस लोक 
में ही फन देता है और कोई यहाँ तो कुछ भी फल्न नहीं देता है केवल 
परलोक में फल दिया करता है। कोई देव॒ता दोनों ही जगह कुछ फल 
नहीं देता है और कुछ ऐसे भी देदता हैं जो दो नों लोकों में फल देते 
हैं । जो पूजा वेद द्वारा विहिंत नहीं होती है वह तो सब प्रकार की 
करंडिका हुआ करती है ।१६-२०॥ यह (जा इस समय आपने ही 
आरम्भ की है अथवा यह कम से चली आ रही है ? क्‍या आपने वह 
देव कभी देखा है जिसके लिय यह पूजा की जारही है |२१। 
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पौवपरीय॑ पूजेति महेन्द्रस्य महात्मन 
" .  सवष्टिसाधनौसाध्य' सर्व शस्यमनोहरम्‌ ॥२२ 
शस्यानि प्राणिना प्राणा: शस्याज्जीवन्ति जीविन 
जयन्ति व्रजस्थाश्च महेन्द्र परुषक्रमात ॥॥२३ 
मेत्सवो वत्सरान्ते निविष्नाय शिवाय च । 
इत्येवः बचन' श्र त्वां बलेन सह माधवः । 
उच्चेजंहास पनरुवाचपितर झुदा ॥२४ 
अहो श्रत विचित्र ते वचन परमादुभूतम्‌ । 
उपहास्य लोकशास्त्र वेदेष्वेद विगहितम्‌ ॥२५ 
* निरूपण नास्ति कुत्र शक्राद व.ष्टिः प्रजायते । 
द अपव नीतिवचन' श्र तमय मुखात्तव ॥२६९ 
शरण नीति श्र तिमतां है तात नानय वदे । 
वचन सामवेदोक्त' सन्‍्तो जानन्ति स्व तः ॥२७ 
प्रश्न क रुष्व मन्वाॉश्च विविधानपि स स्दि 
ब्र वन्‍्तु परमार्थच्च/किमिन्द्राद्‌ व ष्टिरेव च ॥२८ 
सर्याद्धि जायते तोय तोयात शस्यानि शाखिन: । 
| तेभ्योउन्नानि फलान्येव तेभ्यो जीवन्ति जीविनः ॥२२ 
| नन्‍द ने कहा--यह परम्परागत है और यह महान आत्मा वाले 
। इन्द्र देव की समर्चा होती है। इससे सुवृष्टि हुआ करती है जिस साधन 
; के द्वारा सुन्दर फसल का होना ही साध्य है ।२२। शस्य ही प्राणियों 


के प्राण हुआ करते हैं क्य्रोंकि समस्त जीवधारी शस्य से ही अपना 
*& जीवन धारण किया करते हैं । ब्रज में रहने वाले लोग पुरुष कम से 
.. बह महेन्द्र को पूजा करते है. 7२३॥ यह महोत्सव वर्ष के अन्त में एक 
बार विघ्नों के अभाव के लिए और कल्याण के लिये ही किया जाता 
है | इह प्रकार के वचन को श्रवण कर बलराम के साथ बड़ जोर से' 
हँस पड़ थे और फिर उन्होंने आनन्द पूर्वक अपने पिता से कहा था 


।२४। श्रीकृष्ण ने कहा--हे प्रभो ! बड़ा आश्चर्य है। आज आपका 
यह परम अदभुत और अत्यन्त विचित्र वचन सुना है 
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जो कि उपहास करने के ही योग्व है यह लोक शास्त्र है किन्तु वेदों में 
यह निन्दित माना गया है ॥१५॥ ईसका कहीं भी निरूपण नहीं है कि: 
इन्द्र से वृष्टि हुआ करती है । मैंने आज यह नीति का अपूर्व ही वचन 
आपके मुख से श्रवण किया है ।२६। हैं वात | आप श्र तिभानों की 
नीति का श्रवण करो और जो अनय है उसे कभी नहीं बोलना 
चाहिए सन्त लोग साम वेद में कहे हुए वचन को सर्व प्रकार से जानते 
है ।२५ संसद में प्रश्न ओर विविध भनन्‍्त्रों को करो और परमार्थ जो 
हो उसी को कहो-क्या इच्ध् से भी वृष्टि होती हैं ।२८। सूर्य से जल 
की उत्पत्ति होती है और तोय से शस्य एवं शाखी समुत्पन्न होती है । 
उन्हीं से अब एवं फल समुत्यन्न हुआ करते हैं जिनसे जीवधारी लोग 
जीवित रहा करते हैं ।२६। 
सूय्यग्रस्तच्व नीरच काले तस्मात्ससुद्भवः । 
स॒र्य्यों मेघादयः स्व विधात्रा ते निरूपिता: ।३० 
यत्राब्दे यो जलधरों गजश्चसागरों मतः । 
शस्याधिपोनपो मन्‍्त्रीविधात्रातेनिरुपिता; ।३९ 
जलाढकानां शस्यानां तृगानाचच निरूपितम्‌ । 
अब्देः्देस्व्ेव तत्‌ सव कल्पे कल्पे युगे युगे ।३२ 
विनिर्मितों विराटेन तत्त्वानि प्रकृतित्रंगत्‌ । 
कर्मश्च शेषों घरणी चात्रह्मास्तभ एवं चे [रे 
यस्याज्ञया मरुत कर्मा धत्त शेष विभत्तिसः । 
शैषों वसुन्धरां घूर्प्नाताच सव चराचरम_।रै५ 
. यस्याज्ञया सदा वांति जगतृप्राणो जगतत्रये । 
तपतिभूमण क॒त्वा भूगोल सुप्रभाकर: ।३% 
दहत्यग्नि सा रते मृत्युश्च सर्वेजन्तुषु । 
विर्भत्ति शाखिनः काले पुष्पाणि च फलानिच ।३६ 
स्वे स्वे स्थाने समुद्राश्च तूर्ण मज्जन्त्यधोड्धुना । 
तमींम॑ भज भकक्‍त्या च शक्रः कि कतुं मीश्वरः ।३७ 








इन्द्रयागवर्णनभ | १६१. 


जल सूर्य के द्वारा ग्रस्त होता है अर्थात्‌ सूर्य की किरणें जल का 
पान कर जाया करती हैं और जब समय आता है तब उसी सूरय से' 
जल की समुत्पत्ति भी हुआ करती है। सूर्थ और मेघ आदि सब 
विधाता के द्वारा निरूपित हैं ।३०। जिस वर्ष में जो जलधर होता है 
और गज सागर होता है | शस्यों का अधिप, नूप और मन्त्र वे सब 
विधाता के द्वारा तिरूपित हैं ।३९। जलाढकों- शस्यों और तृणों का 
निरूपण किया है । यह सब प्रत्येक कल्प और यूग में भी होता है 
।३२। विराट के द्वारा सब॒ विनिर्मित है। ये तत्व-प्रकृति---जगघु--- 
कर्म--शेष--ध रणी और आन्रह्म स्तम्ब पर्यन्त सभी विराद रूप ही 
है ।२३। जिसकी आज्ञा से यह मरुत्‌ वहन करता है-कूम शेष को 
धारण करता है वह ही भरण किया करता है। और शेष इस वसु- 
न्धरा को धारण करता है और वह वसुन्धरा समस्त चराचर को 
धारण किया करती है ।३४ जिसकी आज्ञा से जगत का प्राण तीनों 
लोकों में सदा वहन करता है ओर यह सुप्रभाकर इस समस्त भूगोल 
का भ्रमण कर तपता है। अग्नि दाह किया करता है और मृत्यु सम्पूर्ण 
जन्तुओं में संचार करता रहता है बही वृक्षों, पुष्पों और फलों को 
समय पर भरण किया करता है ।३५-३६। अपने अपने स्थान पर इस 
समय समुद्र अधो' मज्जन किया करते हैं यह भी उसी की आज्ञा है। 
भक्त भाव से उसी ईश का सेवत करो इन्द्र बिचारा क्‍या करने में 
समथ है ।३७। 

ब्रह्माण्डड्च कतिविधम' विभू ते तिरोहितयम । 

विधयश्च कतिविधा यस्य भ्रुभज्भलीलया '।३९ 

मृत्योमृ त्य: कालकालो विधातुविधिरेव सः । 

भज त॑ शरणं तातसतैरक्षां करिष्यति ॥४० 

अ्दोष्ट्राविशदिन्द्राणां पतने यदहनिशम्‌ । 

विधातुरेव जगतामश्टेत्त रशताधिक: ।।४१ 

निर्मेषाद्स्य पतन निगु णस्यात्मन: प्रभो 

एवंशते तिष्ठटरोशे शक्रपुजा विडम्बनम ।।४३२ 
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- इत्येवश्ुकत्वा श्रीकृष्णो विरराम च नारद । 
प्रशशंसुश्च मुनयों भगवन्तं सभासदः ॥।४२ 
. . जिसकी भूमझ्भ की लीला से कितने ही प्रकार के ब्राह्मण आवि- 
भूत होते हैं और छिप जाया करते हैं और उनमें कितने ब्रह्मा हुआ 
करते हैं ।३८। वह मृत्यु है तथा काल का भी काल है एवं विधाता का 
भी वह विधि है। हैं तात ! आप उसी की सेवा करो। वह आपकी 
रक्षा अवश्य ही करेगा ।३९। अटठाईस इन्द्रों का पतन एक ही अहो- 
रात्र में हो जाता है और जगतों के विधाता का भी पतन एक सी आठ 
बार होता हैं। उस निगु ण प्रभु के एक निमेष के समय में इनका यह 
पतन हुआ करता है। इस प्रकार के परम प्रभु के रहते हुए इन्द्र की 
पूंजा करना एक बिड्म्बना मान्न ही है ।४००४१। हैं तारद इतना 
कहकर श्रीकृष्ण विरत हो गए। उस समय सभी सभासद सुनियों ने 
भगवाम्‌ की उस उक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।४२। 
नन्‍्दः सपुलको हुष्ट: सभायां साश्ुलोचन: | 
आनब्दयुक्ता मतुजा यदि पुत्र: पराजिता: ॥४३ 
श्रीकृष्णाज्ञां समान्नाय चकार स्वस्तिवाचनम्‌ । 
क़रमेण वरणं तन्न सर्वेषाझच चकार हु ।|४४ 
पर्बतस्य घुनीन्‍्द्राणां चकार पुजन झुंदा । 
बुधानां ब्राह्मगानाञ्च गयां बह्तेश्व सादरम ॥।४४ 
तन्र पुजासमाप्ती व क्रतो च सुमहोत्सवे । 
तानाप्रकारथाद्यानां बभूव शब्द उल्वणः ॥४६ 
जयशब्दः शंखशब्दों हरिशब्दों ब॒भूव हू । 
बेदमज्भलकाण्डडच पपाठ घुनिपुजुवः ।।8७ 
. बन्दिनां प्रवरो डिण्डी कंसस्य सचिवः प्रिय: । 
उच्चे: पाठ पुरतों भंगल॑ मज़लाइक्श्‌ ।।४८ 
कृष्ण: शलान्तिक गत्वा भिन्‍तां घूर्ति विधाय च॑ । 
बस्तु' खादामि शैलोइस्मि वर॑ वृण्वित्युवाच हु ।।४६ 
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नन्‍्द उस समय पुलकायमान होकर नैेत्रों में अश्रू भर लाये। पुत्रों 
के द्वारा यदि मनुष्य पराजित हो जाते हैं तो वे आनन्द से परिपूर्ण हो 
जाया करते हैं ।४३। सब ने तुरन्त ही श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर 
स्वस्ति वाचन किया था और क्वम से सब का वरण किया ।४४ फिर 
आनन्द पूर्वक प्व॑ंत-मुनीन्‍्द्रों-बुधों--ब्राह्मणों--गौओं और अग्नि का 
पूजत आदर के साथ किया ।५५। वहाँ पूजन की समाप्ति और क्तु में 
सुमहोत्सव के पूर्ण हो जाने पर नाना प्रकार के वाद्यों का अत्यन्त 
घोर शब्द हुआ ।४६। वहाँ जय-जय का शब्द, शख की ध्वनि और हरि 
शब्द का उच्चारण हुआ। मुनि श्रेष्ठों ने वेद का मज्भल कांड का पाठ 
किया ।४७। वन्दियों में परम श्रेष्ठ डिण्डी जो कि कंस का प्रिय सचिव 


था उसने समक्ष में ऊँचे स्वर से मज्भलाह्क का पाठ किया ।४८। कृष्ण 
ने शेल (गोवद्ध न) के समीप में आकर एक भिन्‍न मूर्ति की रचना 


करके कहा - मैं शल हूँ आप की समस्त वस्तुओं को खाता हूँ । मुझसे 
वर माँग लो ।४९। 


उवाच नन्‍्द श्रीकृष्ण: पश्य शल पितः पुर: 

बर  प्राथय भद्र ते भविता चेत्यवाच ह ।॥५० 
हरेदास्यं हरेभक्ति वरं वन्ने स वल्‍लव 

द्रव्यं भुक्‍त्वा वर दत्वा सोड्न्तर्धानज्वकार ह ॥५१ 
मुनीनद्रात ब्राह्मणांश्चंव भोजयित्वा च गोपपः । 
वन्दिभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च मुनिभ्यश्च धनं ददौ ।५२ 
भुनिभ्यो ब्राह्मणेभ्योडपि दत्वा नन्‍्दो मुदान्वितः 
रामकृष्णो पुरस्कृत्य सगणः स्वालयं ययौ ॥५३ 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रः कोपप्रस्फुरिताधर: । 
मखभजझ् बहुविधां निन्‍दां श्र॒त्वा सुरेश्वरः ।' 
मरुद्भरवारिदे: साद्ध रथमारु्हय सत्वरम ५४ 
जगाम नन्दनगर वन्दारण्यं मनोहरम । 

सवेदेवा ययु: पश्चाद युद्धशास्त्र विशारदाः ॥५५ 
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_ शस्त्रास्त्रपाणय: कोपाद्रथमास्हा नारद । 
वायुशब्दमेंघशब्दे: सेन्यशब्देर्भयानकेः ५६ 
चकम्पे नगर सर्व नन्‍दो भयमवाप हू । 
भारय्यां सम्बोध्य स्वगणमुवाच शोककातरः ॥ 
रहःस्थलं समानीय नीतिशास्त्रविशारदः ॥५७ 


श्री कृष्ण ने नन्द से कहा--हे पिता ! आप सामने शैल को देखो । 

आप इस शैल (गोवद्ध न) से वरदान प्राप्त कर लो । आपका कल्याण 
होगा ।५०॥ उस समय उस वल्लव ने शेल से हरि का दास्य भाव और 
हरि की भक्ति का वरदान माँगा था । उस शेल ने सम्पूर्ण द्वव्य को 
खाकर वरदान दिया और फिर अन्‍्तर्धान हो गया अर्थात्‌ शैल में जो 
कृष्ण ने अपनी ही मृरति स्थित की थी वह तिरोभूत हो गई थी ।५१ 
इसके अनन्तर गोप पति ने मुनीन्द्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराया 
और वन्दिगण ब्राह्मणों तथा मुनियों को बहुंत धन दक्षिणा के रूप में 
दिया था ।५४२। मुत्रियों और ब्राह्मणों को धन देकर ननन्‍्द परम प्रसन्न 
हुए और फिर राम-क्ृष्ण इन दोनों को अपने आगे साथ लेकर समस्त 
परिवार के सहित अपने गृह को चले गए ॥५३। इसके अनन्तर नन्द ने 
वस्त्र, सुवर्ण, श्रेष्ठ अश्व, मणि, भक्ष्य द्रव्य दिया। अनन्तर इन्द्र को 
बड़ा क्रोध आया जबकि उस सुरेश्वर ने अपने लिए किए जाने वाले 
मख का भंग और उस समय की गई निनन्‍्दा का श्रवण किया था। 
वह मरुतों और वारिदों को साथ में लेकर शीघ्र ही रथ पर समारूढ़ 
होकर ब्रज को चल दिया ।५४। इन्द्र नन्द के नगर में गया जहाँ कि 
अतीव मनोहर वृन्दारष्य था। अन्य युद्ध शास्त्र के महा मण्डित 
 देवगण उसके पीछे से गए ।५४। हे नारद ! सभी के हाथों में शस्त्र थे 
ओर क्रोध करते हुए रथ पर समारूढ़ थे। उन्होंने वायु के शब्दों के 
द्वारा तथा मेघों की गजंन ध्वनि और भयानक संन्‍्य के कोलाहल 
द्वारा सम्पूर्ण नन्द के नगर को कंपा दिया और नत्द भी भय से युक्त 











इन्द्रयागवर्णतम्‌ | १६५ 


हो गए थे । फिर नन्‍द ने अपनी भारयां को सम्बोधित करके शोक से 
कातर होते हुए अपने गणों से कहा था और रह: स्थल में बह चीति 
शास्त्र के पण्डि। सब को ले आये थे ।१६-५७/ 
हे यशोदे समागच्छ वचन श्वणु रोहिणी । 
_रामकष्णौ समादाय ब्रज दूर ब्रजात्‌ श्रिये ॥५८ 
बालका बालिका नार्यो यान्‍्तु दूर भयाकूलाः । 
बलवन्तश्चगोपाला स्तिष्ठन्तुमत्समीपत्त: ॥५& 
यृश्चाच्च निर्ममिष्यामों वयम्च प्राणसड्ूूटातू । 
इत्यूक्त्वा' बल्‍्लवश्रेष्ठ:सस्मार श्रीहरिभिया ॥॥६० 
पुटाञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकच्धर :। 
काण्वशाखोक्तस्तोच ण तुष्टाव श्रीशचीपतिगघ्‌ ॥६१ 
इन्द्र: सुरपति: शक्नो दितिजः पवनाग्रज: । 
सहस्राक्षो भगाज्भश्च कश्यपात्मज एव व ॥६२ 
विड़ौजाश्च शुनासीरोमरुत्वाच्‌ पाकशासनः । 
जयन्यजनकः श्रीमान्‌ शचीशो देत्यसूदनः ॥९३ 
आखण्डलो हरिहयो नम्ुचिप्राणनाशनः । 
वृद्धश्ववा वृषश्चेव देत्यदपनिषुदन: ॥ 
घट्चत्वारिशन्तामानि पापध्नानि विनिश्चितस्‌ ॥६४७ 
नन्‍्द ने कहा--हे यशोदे ! यहाँ आओ. । है रोहिणी ! मेरा वचन 
श्रवण करो । हे प्रिये ! बलराम और कृष्ण को लाकर तुम इस ब्नज से 
कहीं सुन्दर स्थल में चली जाओ ।५८। जो बालक, बालिकायें और 
' नारियाँ हैं वे सभी भय से आकुल हो रहे हैं अतः यहाँ से दूर जाकर 
रहें । जो गोपाल बलवाब्‌ हैं वे ही इस समय यहाँ मेरे पास ठहर 
 जावें ।५६। हम लोग जब देखेंगे कि प्राणों का सद्भूट ही उपस्थित हो 
गया है तो पीछें से निकल जायेंगे ।६०। नन्‍द ने पुटाञ्जलि से युक्त 
 झक्ति-भाव से विनम्र कन्धरा करके काण्व शाखा में कहे हुए स्तोन्न के 
द्वारा श्री शचीपति (इन्द्र) को तुष्ट किया था ।६१। नन्‍्द ने कहा--- 








4६६ [ ब्रह्मवंवर्त पुराण 


इन्द्र आप सुरों के स्वामी हँ-शक्ल दिति से जन्म ग्रहण करने बाले और 
पवन के ज्येष्ठ भ्राता हैं आपके एक सहस्न नेत्र हैं। आप भग के अ जज 
वाले हैं और कश्यप मुनि के पुत्र हैं ।६२। आपको बिजौड़ा-शुनासीर 
-मस्त्वान और पाक शासन कहते हैं। आप जयन्त के पिता हें-भीमान्‌ 
हैं और दंत्यों के नाशक तथा शची के पति हैं। आपका नाम आखण्डल 
और हरिहय है और आप नमुचि के प्राणों के नाश करने वाले हैं। 
आपको वृद्धश्रवा और वृष भी कहा जाता है तथा आप सदा दैत्यों के 
दर्प को नष्ट करने वाले हैं ।६३। ये छबालीस आपके परम शुभ नाम हैं 
जो कि निश्चित रूप से पापों के हनन करने वाले होते हैं ।६४।॥ 

स्तोत्र नन्‍्दुखाच्छ त्वा चुकोप मधुसूदन: । 

उवाच पितर नीति प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ।।६५ 

क स्‍्तो.प भीरो को वेच्धस्त्यज भीति ममान्तिके । 

क्षणाद्ध भस्मसात्‌ कत्त क्षमोह-्हमवलीलया ॥६६ 

गाश्चवत्सांश्व बालांश्वयोषितो या भयातुराः । 

गोवद्ध नस्य कुहरे संस्थाप्य तिष्ठ निर्भयम्‌ ॥६७ 

बालस्य वचन श्रत्वा तच्चकार सुदान्वितः । 

हरिदंधार शलन्तं वामहर्तेन दण्डवत्‌ ।।६८ 

एनस्मिन्नन्तरे तत्र दीप्तोडपि रत्नतेजसा 

अन्धीभूतञ्च सहसा बभूव रजंसावृतम्‌ ६६ 

सवातो मेघनिक रश्चच्छादगगन मुने 

वृन्दावने बभवातिवष्टिरेव निरन्तरघम ।॥७० 


नारायण ने कहा--नन्‍्द के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मश्लु- 
सूदन को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मतेज से प्रज्वलित होते हुए अपने 


पिता नन्‍्द से नीति कहने लगे ।६४ आप किसकी स्तृति कर रहे हैं. ? 
हैं भी | इन्द्र विचारा कौन है। आप अपने भय का त्याग कर देवें। 


मेरे समीप अब आप हैं। फिर भी आपको किसका भय हो रहा है । 
मैं अपनी सामान्‍य लीला से ही एक क्षण में इसको भस्मसातु करने की 








लखन पककीकननबी-- हन- » ५ 


| बार के 
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सामथ्य रखता हैँ ।६५६। गौओं, वत्सों, बालकों, और स्त्रियों को जो 
भी भय से अत्यन्त आतुर हो रहे हैं आप गोवद्ध न के कुहर में संस्थ।- 


पित 
वही 


कर देवें और वहाँ भय रहित होकर स्थित रहें ।६७। सब ने 
किया । हरि ने उस गोवद्धन शैल को वाम हस्त से दण्ड की 


भांति धारण कर लिया ।६५। इस अन्तर में वहाँ पर रत्नों के तेज से 


दीघप्त 


भी वह स्थल सहसा रज से आवृत होकर अन्धी भूत हो गया। 


।६६। है मुने ! मेघों के समुदाय ने आकाश मण्डल को ढांक लिया 


जिनके साथ वायु भी बड़ी तीव्रता से वहन हो रहा था। उस समय 
वृन्दावन में निरन्तर अति वृष्टि हुई थी ।७०। 


क्‍ और 


शिलावृष्टिव ज्वृष्टिषल्कापात: सुदारुण: । 

समस्त पव॑तस्पर्शात्‌ पतितं दूरतस्तत: ॥॥७१ 
विफलस्तत्समारम्भो यथानीशोच्यमो सुने । 
हृष्टवा मोघञ्च सत्सवव सद्यः शक्रश्चुकोप ह ॥७२ 
जग्राहममोघकुलिशं दधीच्यस्थिविनिमितम्‌ । 
हृष्टवा तं वज्रहस्तञ्च जहास मधुसू दनः ॥७३ 
सहस्तं स्तम्भयामास वज्मेवातिदारुणम् । 
सहामरगणमेंघञ्चकार स्तम्भनं विभुः ।।७४ 

सर्वे तस्थुनिश्चलास्ते भित्तो पुत्तलिका यथा । 
हरिणा जुम्भितः शक्रः सदुयस्तन्द्रामवाप है ॥७५ 
ददर्श सर्व तन्द्रायां तत्र कृष्णममय जगत्‌ । 

द्विभुजं मुरलीहस्तं रत्नालंकारभूषितम्‌ ॥७६ 
पीतवस्त्रपरीधानं रत्नसिहासनस्थितम्‌ । 
ईषद्धास्यप्रसन्तास्य॑ भक्तानुग्रहकात रस ।।७७ 
अन्तर्बहिः सम॑ हृष्ट्वा तुष्ठाव परमेश्वरस्‌ ॥७८ 


केवल वर्षा ही नहीं साथ में शिलाओं की वर्षा--वज्यों की वर्षा 


महान्‌ दारुण उल्काओं का पात भी हुआ । यह सब पर्वत: के 


स्पशें होते ही दूर में ही जाकर पतित होते थे ।७१। है मुने ! इन्द्र, के 
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द्वारा किया हुआ यह समारम्भ अनीशोद्यम की भांति ही विफल हैं 
गया । इन्द्र ने इस सब की सद्य मोघतः ही को देखकर और भी 
अधिक कोप किया ।७२। फिर इन्द्र ने दधीचि ऋषि की अस्थियों 
द्वारा बनाया हुआ अभोष वच्च ग्रहण किया । वच्च हाथ में लेने वाले 
इन्द्र को देखकर मधुसूदन को हंसी आ गई । उस समय विभु ने सबका 
 स्तम्भन कर दिया--अन्यन्त दारुण वचत्य--अमरगण के साथ मेघ सब 
“स्तम्भित हो गये थे ७३-७४ सझ्नी स्तम्भन हो जाने के कारण 
निश्चल भीतमें पुत्तलिका की भाँति ठहर गये थे। हरि के द्वारा 
जुम्भित किए जाने पर इन्द्र को तुरन्त ही वहाँ तन्द्रा प्राप्त हो गईं 
।७५। उस इन्द्र ने अपनी तन्द्रित दशा में सम्पूर्ण जगत को कृष्णमय 
देखा । सबंत्र दो भुजाओं वाला--मुरली हाथ में लिए हुए, रत्नों के 
आभरणरें से भूषित दिखाई देता था ।७६। पीताम्बर के परीधान करने 
वाला--रत्न सिहासन पर स्थित--मन्द हास्य से यक्त, परम प्रसन्न 
भुख वाले उन श्रीकृष्ण को देखा ।७७। बाहिर और भीतर समान 
स्वरूप को देखकर इन्द्र ने परमेश्वर का स्तवन किया ।७५८॥ 

इन्द्रस्य वचन श्त्वा प्रसन्‍न: श्रीनिकेतनः । 

प्रीत्या तस्मे वर दत्वा स्थापयामास पर्वतम्‌ ॥७६ 

प्रणम्य च॒ हरि शक्र: प्रययौ स्वगणे: सह ।॥८० 

गहवरस्था जनाः स्व प्रजग्सु गहवराद गृहम । 

ते सब मेनिरे क्ृष्णं परिपूर्णतमं विभुम्‌ । क्‍ 

पुरस्कृत्य व्रजस्थांश्च प्रययो स्वालय हरि ॥८ + . 

नारायण ने कहा--इनद्र के वचनों का श्रवण कर श्री निकेतन ने 
कहा कि मैं प्रसन्‍तता से वर देता हूँ | यह इन्द्र से कह कर उस पर्वत 
को वहों स्थापित करा दिया ।७६। इन्द्र भी हरि को प्रणाम करके 
. अपने सब गणों के साथ वापिस चला गया। ८५०। गोवद्ध न पर्वत के 


'गहवर में स्थित सम्पूर्ण ब्रज के जन भी बाहर निकल कर अथने घरों 
को चले गए । उस समय उन सब ने कृष्ण को परिपूर्णतम विभ माठ 
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लिया था। इसके उपरान्त हरि भी सब ब्रज वासियों को अपने आगे 
लेकर स्वालय को चले गए |८१। 


७२-घेनुकासुरोपाख्यानवर्णनस्‌ 
एकदा राधिकानाथो बलेत सह बालके: ! 
जगाम तत्तालवनं परिपक्वफलान्वितम्‌ ॥।१ 
वक्षाणां रक्षिता देत्य:ः खरखूपी च घेनुकः । 
कोटिसिहसमबलो देवाना दर्पेनाशन: ॥२ 
शरीर पर्वतसम' कपतुल्ये च लोचने । 
ईषापडक्तिसमा दन्तास्तुण्डं पर्वंतगहव रम्‌ ॥। ३ 
शतहस्तपरिमिता जिह्वा लोला भयानका । 
कासारसह॒शा नाभिः शब्दस्तस्य भयानक: ।॥|४ 
हृष्ट्वा तालवनं बाला हर्षमापुरनिन्दिताः । 
कौतुकात्‌ कृष्णमचुस्ते स्मे रानलसरीरुहा: ।।५ 
है कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धों जगतुपते । 
महाबलबल भ्रातः समस्तबलिनां वर ॥६ 
अवधानं कुरु विभो क्षणाद्ध नो निवेदने । 
क्षुधितानां शिशूनाञच भक्तानां भक्तवत्सल ॥। 
स्वादूनि सुन्दराण्यपेव पश्य त।लफलानिं च ॥७ 


नारायण ने कहा -- एक समय राधिका नाथ बलराम और अन्य 
गोपाल बालकों के साथ उस ताल वन में गये जहाँ परिपक्व फलों से 
युक्त वृक्ष थे ।१। उन वृक्षों की रक्षा करने वाला खर के रूप धारण 
करने वाला एक देत्य था जिसका नाम धेनुक था। वह करोड़ सिंहोंके 
_तुल्य बल वाला था और देवों के दर्ष का नाश करने वाला था।२। 
उसका विशाल शरीर पर्वत के समान था और नेत्र कूप के समान थे। 
_ ईषा पंक्ति के समान दाँत तथा उसका मुख पर्वत की खोह के तुल्य था 
॥३। उस दैत्य की जीभ सौ हाथ लम्बी थी जो कि बहुत चंचल एवं 
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द्वारा किया हुआ यह समारम्भ अनीशोद्यम की भांति ही विफल हाँ 
गया। इन्द्र ने इस सब की सद्य मोघतः ही को देखकर और भी 
अधिक कोप किया ।७२।/ फिर इन्द्र ने दधीचि ऋषि की अस्थिरयों 
द्वारा बनाया हुआ अमोघ व ग्रहण किया । वचन हाथ में लेने वाले 
इन्द्र को देखकर मधुसूदन को हंसी आ गईं । उस समय विभु ने सबका 
: स्तम्भन कर दिया--अन्यन्त दारुण वत्च--अमरगण के साथ मेघ सब 
-स्तम्भित हो गये थे ।७३-७४ सभी स्तम्भन हो जाने के कारण 
निश्चल भीतमें पुत्तलिका की भाँति ठहर गये थे। हरि के द्वारा 
जुम्भित किए जाने पर इन्द्र को तुरन्त ही वहाँ तन्द्रा प्राप्त हो गई 
७५। उस इन्द्र ने अपनी तन्द्रित दशा में सम्पूर्ण जगत को कृष्णममय 
देखा । स्वंत्र दो भूजाओं वाला--मुरली हाथ में लिए हुए, रत्नों के 
आभरणों से भूषित दिखाई देता था ।७६। पीताम्बर के परीधान करने 
वाला--रत्न सिंहासन पर स्थित--मन्द हास्य से यक्त, परम प्रसन्न 
भूख वाले उन श्रीकृण को देखा ॥७७। बाहिर और भीतर समान 
स्वरूप को देखकर इन्द्र ने परमेश्वर का स्तवत किया ।७८॥ 
इन्द्रस्य वचन श्॒त्वा प्रसन्‍न: श्रीनिकेतनः । 
प्रीत्या तस्मे वर दत्वा स्थापयामांस पर्वेतम्‌ ॥७६ 
प्रणम्य च हरि शक्र: प्रययौ स्वगणे: सह ।॥८० 
गहवरस्था जनाः सव्वे प्रजग्यु गह्वराद गृहम । 
ते सर्वे मेनिरे कृष्णं परिपूर्णतमं विभुम । 
पुरस्कृत्य ब्रजस्थाश्च प्रययो स्वालयं हरि ॥८ 
नारायण ने कहा--इन्द्र के बचनों का श्रवण कर श्री निकेतन ने 
कहा कि मैं प्रसन्‍तता से वर देता हूँ । यह इस्द्र से कह कर उस पव॑त 
को वहीं स्थापित करा दिया ।७६। इन्द्र भी हरि को प्रणाम करके 
अपने सब गणों के साथ वापिस चला गया।5०। गोवद्ध न पवेत के 


गहवर में स्थित सम्पुर्ण ब्रज के जन भी बाहर निकल कर अपने घरों 
को चले गए । उस समय उन सब ने क्रृष्ण को परिपूर्णतम विभ माठ 





कि 


वि मा अल कल तन बल 


बस: प्रबल: ग 
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लिया था। इसके उपरान्त हरि भी सब ब्रज वासियों को अपने आगे 
लेकर स्वालय को चले गए |5५१॥ 


७२-घेनुकासुरोपाख्यानवर्णनस्‌ 
एकदा राधिकानाथों बलेत सह बालके: । 
जगाम तत्तालवनं परिपक्वफलान्वितम्‌ ॥।१ 
वक्षाणां रक्षिता देत्यः खरखूपी च घेनुकः । 
कोटिसिहसमबलो देवाना दर्षेनाशन: ॥२ 
शरीर पर्वतसम' कूपतुल्ये च लोचने । 
ईषापडःक्तिसमा दन्तास्तुण्ड पर्वंतगहव रम्‌ ।। ३ 
शतहस्तपरिमिता जिह्वा लोला भयानका । 
कासारसह॒शा नाभिः शब्दस्तस्य भयानक: ॥।७ 
टृष्ट्वा तालवनं बाला हर्षमापुरनिन्दिता: । 
कौतुकात कृष्णमृचुस्ते स्मेराननसरोण्हाः ।।५ 
है कृष्ण करुणासिन्धों दीनबन्धों जगतुपते । 
महाबलबलशभ्रातः समस्तबलिनां वर ॥६ 
अवधान कुरु विभो क्षणाद्ध नो निवेदने । 
क्षुधितानां शिशूनाञ्च भक्तानां भक्तवत्सल ।॥। 
स्‍्वादूनि सुन्दराण्यपेव पश्य त।लफलानिं च ॥७ 


नारायण ने कहा -- एक समय राधिका नाथ बलराम और अन्य 
गोपाल बालकों के साथ उस ताल वन में गये जहाँ परिपक्व फलों से 
युक्त वृक्ष थे ।१। उन वृक्षों की रक्षा करने वाला खर के रूप धारण 
करने वाला एक देत्य था जिसका नाम धेनुक था। वह करोड़ सिहोंके 
तुल्य बल वाला था और देवों के दपं का नाश करने वाला था।३। 
उसका विशाल शरीर पर्वत के समान था और नेत्र कूप के समान थे। 
ईषा पंक्ति के समान दाँत तथा उसका मुख पर्वत की खोह के तुल्य था 
_॥३। उस देत्य की जीभ सौ हाथ लम्बी थी जो कि बहुत चंचल एवं 
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भयानक थी । उसकी नाभि एक कासार के तुल्य गहरी थी तथा उसकी 
ध्वनि अत्यन्त ही भयानक थी ।४॥ उस ताल वन को देखकर सभी 
बालक बहुत ही हफ्ष सयुक्त हो गये थे । वे सभी सुन्दर बालक हँसते 
हुए मुख बाले श्री कृष्ण से कहने लगे-हे कृष्ण ! है करुणा के सागर ! 
है जगत्‌ के स्वामी ! आपके तो बड़े भाई बलघधारियों में भी परम 
श्रेष्ठ हैं ।(-६। है विभो ! हम लोग निवेदन कर रहे हैं उसका श्रवण 
करने की कृपा करे। है भक्त वत्सल ! अति स्वादिष्ठ और सुन्दर 
परिपक्व ताल के फलों को देखकर आपके भक्त ये सभी बालक भूख 
वाले हो गये हैं अर्थान्‌ इन्हें भूख लगी है ।७। 

भडझवतु चालयितु वक्षान्‌ पातितुज्च फलानि च ॥5८ 

नानावर्णानि पुष्पाणि पक्वानि दुलभानि च । 

आज्ञां करोषि चेत्‌ कृष्ण चेष्टां कत्त्‌ वयं क्षमा: ।। 

किन्‍्त्वत्र देत्यो बलवान्‌ खररूपी च धेनुकः । 

अजितस्त्रिदशः सर्वमंहाबलपराक्रम: ॥१० 

दुनिवायश्च सर्वेषां कंसस्य सचिवी महान्‌ । 

हिसकः: सर्वजन्तूनां वनानामस्ति रक्षिता ॥११ 

सुविचाय्य जगत्‌कान्त वद नो वरदरता वर । 

यक्‍त काथय्यंमयूवत वा कत्त व्यमथवा न वा ॥ १२ 

बालकस्य वचः श्रुत्वा भगवान्‌ मधुसूदन' । 

उवाच मधुर बालान वचन तत्सतुखावहम्‌ ॥१३ .. 

इन ताल के वृक्षों को तोड़ने-हिलाने और फलों को. गिराने के 

लिये हम सभी समथ हैं। इसमें बड़े सुन्दर पके हुए दु्लंभ फल और 
फूल लगे हुए हैं। आप हमको यदि आज्ञा प्रदान करें तो हम इन वृक्षों 


को हिलाने की चेष्टा करें ।5-९॥ किन्तु भय इसी बात का है कि यहाँ 


. एक महान बलशाली देत्य रहता है जिसका खर के समान रूप है और 
 धेनुक नाम है। वह देवों के द्वारा भी अजित है। सभी देवगणों ने बड़ा 
जोर लगा लिया है किन्तु इस महान बल-पराक्रम वाले को' कोई भी 





मिल कब 3 233 227720 ४४, 





धेनुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ ] १७१ 


आज तक जीत नहीं सका है ।१०। यह यहाँ से हटाया नहीं जा सकता 


है क्योंकि यह कंस राजा का महाव्‌ सचिव है। यह समस्त प्राणियों, की 
हिसा करने वाला और वतों की रक्षा करने वाला देत्य है ।११। हे 


जगत्‌ के स्वामी ! आप स्वयं भली भाँति विचार करके हमको आज्ञा 
देवें आप तो स्वयं बोलने वालों में अति श्रेष्ठ हैं। यह कार्य युक्त है 


अथवा अयुक्त है। हम सबको यह इस समय करना चाहिए या नहीं 
करना चाहिए ।१२। इस प्रकार के बालकों के वचन सुनकर भगवाध्‌ 


मधुसूदन उन बालकों से मधुर वचन बोले जो उनको सुख देने वाला 
था ।१३। 

कि वो देत्यादभयं बाला यूयं मत्सहचारिण: । 

वक्षान्‌ भंवत्वा चालयित्वा फलानि खादताभयम्र्‌ ।१४ 

श्रीकृष्णाशां समादाय बालका बलशालिन: । 

उत्पेतुव क्षशिखरं क्षुधिताश्व फलाथिनः ॥१५ 

नानाप्रकारवर्णानि स्वादूनि सुन्दराणि च । 

फलानि पातयामासु: परिपक्वानि नारद ॥१६ 

केचिद्‌ बभउ्जुव॒ क्षांश्व चालयामासुरेव । 

केचित्‌ कोलाहलब्चक्रूनेनृतुस्तत्र केचन ।१७ 

अवरुद्य तरुभ्यश्च बालका बलशालिनः । 

फलान्यादाय गच्छन्तो दहशुदत्यपुद्धवम््‌ ।।१८ 

महावलं महाकाय॑ घोर॑ गर्दभरूपिणम्‌ । 

आगच्छन्तं महावेग!त्‌ कुवन्तं शब्दसुल्वणम्‌ ॥१<६ 

त॑ हृब्ट्वा रुरुदु सर्वे फलानि तत्यजुभिया । 

कृष्ण कृष्णेति शब्दठ्च प्रचक्रबंहुध। भुशम्‌ ।।२० 

श्री कृष्ण ने कहा-है बालकों ! आपको उस देत्य से क्‍यों भय होता 

है ? आपतो मेरे सहचारी हैं । आप वृक्षोंका भज् करके और उन्हें खूब 
हिला कर निर्भवता के साथ फलों को खाओ ।१४। श्री कष्ण की 


हा प्राप्त कर बालक बहुत बलशाली हो गये । वे क्षूधा से युक्त 
फलों के खाने की इच्छा वाले वृज्ञों के शिखरों पर चढ़ गये थे हे 
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तारद £ उन बालकों ने नाना प्रकार करे स्वाद सुन्दर फलों को जोकि 
पूर्णतया पके हुए थे नीचे भूमि तल पर गिरा दिया था ।१५-१६। 
कुछ बालकों ने वृक्षों को भग्व कर दिया था कुछ ने उन्हें खूब हिला 

दिया था । कुछ बालक वहाँ बहुत अधिक कोलाहल कर रहे थे भ्ौर 
उनमें कुछ आतन्‍्द में मस्त होकर नुत्य कर रहे थे ।१७। वृक्षों से नीचे 
उतर कर उन बलशाली बालकों ने फलों को लेकर जब चल रहे तो 
उस धनुक देत्य श्रेष्ठ को वहाँ देखा ।१८। इसका महान्‌ बल था और 
इसका शरीर भी अत्यन्त विशाल था । यह परम घोर गदंभ के स्वरूप 
वाला था । बालकों ने देखा कि वह उन्हीं की ओर घोर भयानक 


ध्वनि करता हुआ महाव्‌ वेग से चला आ रहा है ।८८6। उसको आते 
हुए देखकर सभी बालकों ने भय से फलों को वहीं फेंक दिया और वे 


रुदन करने लगे | उनके मुख से उस समय भयभीत होने के कारण हे 
कृष्ण--हा कृष्ण--ये ही शब्द प्राय: निकल रहे थे । २०। 
अस्मान्‌ रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिधे । 
हे सद्धूषण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानवात्‌ ॥२१ 
हे कृष्ण हे कृष्ण हरे मुरारे गोविन्द दामोदर दीनबन्धो । 
गोपोश गोपेश भवार्णवेडस्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ।२२ 
भयेज्मये वाथ शुभेष्शुभे वा सुखेषु दुःखेबु च दीननाथ । 
त्वयाविनान्यंशरणं भवार्णवेननो5स्तिहेमाधवरक्षरक्ष ॥ - ३ 
. जय जय गुणसिन्धो कृष्णभक्त कबन्धो 
. बहुतरभययुक्तानु बालकानु्‌ रक्ष रक्ष ॥ 
जहि दनुजकुलानामीशमस्माकमन्त । 
सुरकुलबलदर्प वर्धयेम॑ निहत्य ॥५४ 
बालानां विक्‍लवं हृष्टवा बलेन सह माधव: । 
आजगाम शिशुस्थानं भयहा भक्तवत्सलः ॥२५ 
_ भयंनास्तिभयंनास्ती त्युक्त्वादुद्रावसत्वरम् । 
ईषद्धास्यप्रसन्‍्तास्योनिर्भयं दत्तवानुशिशन्‌ ।।२६ 
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हृष्ट्वा कृष्णं बल वाला ननृतुविजहुरभयम्‌ । 

हरिस्मृतिश्वाभयदा सर्वमंगलदायिका ॥२७ 

श्रीकृष्णो दानवं हृष्दवा ग्रसन्‍्तं पुरतः शिशूत््‌ । 

बल॑ सम्बोध्य बलिनसुवाच मधुसूदन: ॥॥ ९८ 

दानवो बलिपुत्रोड्यं नाम्ता साहसिको बली | 

गर्दभो ब्रह्मशापेन शप्तो दुर्वाससा पुरा ॥२दे 

हे कृष्ण ! हैं क्रपा के निधि ! यहाँ आकर हमारी रक्षा करो। हे 
सद्भूपंण ! इस दुष्ट दातव से हमारे प्राणों की रक्षा करो ।॥२१। हैं 
कृष्ण ! हे मुरारे ! है दामोदर ! हे गोविन्द ! हैं दीन बन्धो ! हे 
गोपीश ! हैं गोपेश ! हे तारायण ! है अनन्त ! इस भावाणंव में 
हमारी रक्षा करो-रक्षा करो ।२२। भय, अभय, शुभ, और अशुभ में- 
सुख में और दु:ख में हे दीनों के नाथ ! है माधव * इस संसार रूपी 
समुद्र में आपके बिता हमारा अन्य कोई भी रक्षक शरण नहीं है । 
आप ही हमारी इस समय क्षा करो ।२३। हे गुणों के सागर ! हें 
भक्तों के एकमात्र बन्धों | हे कृष्ण ! आपकी जय हो-जय हो । आप 
हमारी रक्षा करो ।२४। इस दनुज का हवन करो जोकि हमारा अन्त 
कर देने वाला हो रहा है । आप इसको मारकर सुरकुल दर्प का वर्धेन 
करो ।२५। बालकों के इस प्रकार के भय और घबराहट से परिषूर्ण 
विवेचन को सुनकर तथा उनकी सनन्‍्त्रस्त दशा देखकर बलराम के 
साथ उन बच्चों के स्थान पर आ गये क्‍योंकि भगवाब्‌ तो भय के 
हरण करने वाले और अपने भक्त जनों पर प्यार करने वाले हैं।२ ६। 
मुख पर थोड़ा सा हास्य करते हुए श्रसन्‍न मुख वाले माधव ने 
वहाँ पहुँच. कर बालकों से कहा--कोई भी भय नहीं है तुम लोग 
शीघ्र यहाँ से चले जाओ-ऐसा कहते हुए हरि ने बालकों 
को निर्भवता प्रदान की थी ।२७। जब बालकों ने क्रृष्ण और 
बलराम को अपने निकट देख लिया तो वे भय का त्याग कर 
आनन्द से नृत्य करते लगे | हरि का स्मरण ही अभय का देने वाला 
तथा सम्पूर्ण मद्भलों का प्रदान करने वाला होता है ।२5। श्रीकृष्ण ने 








१७४ [ ब्रह्मवेवर्त पुराण 


देखा कि वह दानव सामने ही बालकों को ग्रस्त रहा है उस समय मधु- 
सूदन ने बलशाली बलराम को सम्बोधित करके कहा ।२९। 
पापिष्ठो मम वध्योध्यं महाबलपराक्रम: । 
अहमेन वधिष्यामि त्वं रक्ष बालकान्‌ बल ।।३० 
आदाय बालकानु सर्वान्‌ दूर॑ गच्छेत्यवाच ह । 
तानु गृहीत्वा बलः शीघ्र जगाम त्वरयाज्ञया ॥३१ 
हृष्ट्वा कृष्ण दानवेरद्रो महाबलपराक्रम: । 
. जग्रास लीलया कोपाज्ज्वलदग्निशिखोपमस्‌ ॥३२ 
 बध्रवातिदाहयुक्तो मतु कामोइतितेजसा । 
उज्जश्नास पुनर्देत्यो विभु तेजस्विनं भिया ॥३३ 
. उज्ज्चितं सन्ततमीशब्न्च हृष्ट्वा देत्यों मुमोच ह । 
अतीवसुन्दर शान्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥२३४ 
कृष्णदर्शनमाञेण बभूवास्य पुरा स्मृतिः । 
. आत्मान बुबुचे क्ृष्णं जगतां कारण परम ॥३५ 
तेज :स्वरूपमी शन्तं हृष्ट्वा तुष्टाव दानवः । 
यथागमं यथा जन्म ग्रुणातीतं श्रृत्ेः परभ ।॥३६ 
श्री कृष्ण ने कहा--यह दानव बलि का पुत्र है यह बहुत ही बल 
वाला है। पहिले दुर्वासा ऋषि के शाप से जो कि एक ब्राह्म शाप था 
उससे शप्त होकर इस गदंभ शरीर को प्राप्त हुआ था ।३०। इसमें 
महाव्‌ बल और पराक्षम है। हे बलराम ! आप इस समय बालकों 
की रक्षा करो और मैं इस दुष्ट दैत्य का वध करूँगा ।३१। आप इन 
सबको ले जाकर दूर चले जाओ। कृष्ण की आज्ञा से बलराम तुरन्त 
उनको लेकर दूर चले गये ।३२। महाव्‌ बल और  पराक्षम वाले 
दानवेन्द्र ने कृष्ण को देखकर लीला से ही उनको ग्रास करने लगा था 
जोकि कोपसे जलती हुई अग्निके समान थे ।३३। कृष्ण के ग्रसने से वह 
देत्य अत्यन्त दाह से युक्त हो गया और क्ृष्ण के अत्यन्त असह्य तेज के 
कारण मरने के करीब हो गया । फिर उस दैत्य ने उस विभू को जो 
































ध्ेनुकासुरोपाख्यानवर्गनम्‌ | १७४ 
अति तेजस्वी थे, भय से उगल दिया ।३४ उसको कृष्ण के दर्शन मात्र 
मे ही पुरावी स्मृति हो गई। उसने अपने आपको समझ लिया और 
जगतों के परम कारण कृष्ण को भी पहचान लिया ।३५। उस तेज 
स्वरूप ईश्वर का दर्शन करके उस दानव ने श्रूति से पर और गुणों से 
अंगीत उसकी यथागम स्तुति की ।३६। 

वामनोउसि त्वमंशेन मत्पितर्यज्ञभिक्षुकः । 

राज्यहर्ता च श्रोहर्ता सुतलतस्थलदायक : २७ 

लभक्तिवशों बोरः सर्वशों भक्तवत्सल:ः। 

शीघ्र त्वं हिस मां पाप॑ शापादगदभरूपिणस्‌ ।। ३८ 

श्र॒त्वानुमेने दंत्येच्द्रस्तवन करुणानिधिः । 

क्रथं करोति संहारमीहश भक्तमित्यहों ॥३६ 

अनुमन्य स्मृति तस्यसंजहारहरि: स्वयम्त । 

नहि यूक्तोबधस्तोतुदु वक्‍्तु विधी रीश्वरात ॥।४० 

दानवो मायया विष्णोतिसस्मार पुनः स्वक्सू । 

दुरुक्ति कण्ठदेशे तदधिष्ठानं चकारह ।॥।४१ 

उवा।च श्रीहरिदत्यः कोपात्‌ प्रस्फुरित धर: । 

मुनेसथो मत्त कामों देवग्र(तो विचेतनः ॥४२ 

दानव ने कहा--हे प्रभो ! आप अंश से वामन हैं जोकि मेरे पिता 
के यहाँ यज्ञ के भिक्षक बने थे । आप मेरे पिता के राज्य और श्री के 
हरण करने वाले हैं तथा' सुतलत लोक का स्थल प्रदान करने वाले 
हैं।३७। आप बलि की भक्ति के वश में रहने बाले-वीर--सबके 
ध्वामी और भक्तों पर प्यार करने बालें हैं। अब आप मुझको शीघ्र 
ही मार दीजिए । मैं बड़ा पापी हूँ और शाप के कारण से ही इस 


शर्दभ के स्वरूप को प्राप्त करने वाला हुआ हूँ ।१८। नारायण ने कहा- 
करुणा निधि थी कण्ण मे देत्येन्द्र के स्तवन का अवण कर उसे 


 हवीकार तो कर लिया किन्तु उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ 
कि ऐसे क्षपने भक्त का क्र संहार कैसे किया जावे ।३६| फिर उसकी 





१७४ [ ब्रह्मवेवर्ते पुराण 


देखा कि वह दानव सामने ही बालकों को ग्रस रहा है उस समय सधु- 
सूदन ने बलशाली बलराम को सम्बोधित करके कहा ।२६। 
पापिष्ठो मम वध्योज्यं महाबलपराक्रमः । 
अहमेनं वधिष्यामि त्वं रक्ष बालकान्‌ बल ॥।३० 
आदाय बालकानु सर्वात्‌ दूरं गच्छेत्यवाच ह । 
तान गृहीत्वा बलः शीघ्र जगाम त्वरयाज्ञया ॥|३१ 
हृष्ट्वा कृष्ण दानवेसद्रो महाबलपराक्रम: । 
 जग्रास लीलया कोपाज्ज्वलदग्नि शिखोपमम्त ॥३२ 
. बधूवातिदाहयुक्तो मतु कामोइतितेजसा । क्‍ 
उज्जग्नास पुनर्देत्यो विभु तेजस्विनं भिया ।।३३ 
उज्श्चितं सन्ततमीशज््च हृष्ट्वा देत्यो मुमोच ह । 
अतीवसुन्दर शान्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥३४७ 
कृष्णदर्शनमाञेण बभूवास्य पुरा स्मृतिः । 
. आत्मान बुबुचे कृष्ण जगतां कारणं परम ॥॥३५ 
तेज:स्वरूपमी शन्तं दृष्टवा तुष्टाव दानवः | 
यथागमं यथा जन्म गुणातीतं श्रूतेः परम ३६ 
श्री कृष्ण ने कहा--यह दानव बलि का पुत्र है यह बहुत ही बल 
वाला है। पहिले दुर्वासा ऋषि के शाप से जो कि एक ब्राह्म शाप था 
उससे शप्त होकर इस गदंभ शरीर को प्राप्त हुआ था ।३०। इसमें 
महान बल और पराक्रम है। हे बलराम ! आप इस समय बालकों 
की रक्षा करो और मैं इस दुष्ट दैत्य का वध करूँगा ।३१। आप इन 
सबको ले जाकर दूर चले जाओ। क्ृष्ण की आज्ञा से बलराम तुरन्त 
उनको लेकर दूर चले गये ।३२। महान बल और पराक्रम वाले 
दानवेन्द्र ने कृष्ण को देखकर लीला से ही उनको ग्रास करने लगा था 


जोकि कोपसे जलती हुई अग्निके समान थे ।३३। कृष्ण के ग्रसने से वह 


देत्य अत्यन्त दाह से युक्त हो गया और कृष्ण के अत्यन्त असह्य तेज के 
कारण मरने के करीब हो गया। फिर उस दैत्य ने उस विभू को जो 
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धेनुकासुरोपाख्यानवर्णनम्‌ | १७४५ 
अति तेजस्वी थे, भय से उगल दिया ।३४। उसको कृष्ण के दर्शन मात्र 
से ही पुरानी स्मृति हो गई। उसने अपने आपको समझ लिया और 
जगतों के परम कारण कृष्ण को भी पहचान लिया ।३५। उस तेज 
स्वरूप ईश्वर का दर्शन करके उस दानव ने श्रूति से पर और गुणों से 
')त उसकी यथागम स्तुति की ।३६। 

वामनो$सि त्वमंशेन मत्पितयज्ञभिक्षुकः । 

राज्यहर्ता च श्रोहर्ता सुतलस्थलदायक: ॥२७ 

बलिभक्तिवशी बोरः स्वंशो भक्तवत्सल:ः। 

शीघ्र त्वं हिस मां पापं शापादगर्दभरूपिणस्‌ ॥३८ 

श्षुत्वानुमेने देत्येच्द्रस्तवन कशणानिधिः । 

क्रथं करोति संहारमीहर्शं भक्तमित्यहो ॥।३६ 

अनुमन्य स्मृति तस्यसंजहारहरिः स्वयम्र । 

नहि युक्तोबधस्तोतुद्दु बक्तुविधी रीश्वरात ।।४० 

दानवो माययां विष्णोतविसस्मार पुनः स्वक्स्‌ । 

दुरक्ति कण्ठदेशे तदधिष्ठानं चकारह ४१ 

उव।च श्रीहरिदृत्यः कोपात्‌ प्रस्फुरित। धर: 

झुनेसचो मत्त्‌ कामों देवग्र तो विचेतनः ॥४२ 

दानव ने कहा--हे प्रभो ! आप अंश से वामभन हैं जोकि मेरे पिता 
के यहाँ यज्ञ के भिक्षुक बने थे । आप मेरे पिता के राज्य और श्री के 
हरण करने वाले हैं तथा सुतल लोक का स्थल प्रदान करने वाले 
हैं।२७। आप बलि की भक्ति के वश में रहने बाले-वीर--सबके 
स्वामी और भक्तों पर प्यार करने वालें हैं। अब आप मुझको शीक्र 
ही भार दीजिए । मैं बड़ा पापी हूँ और शाप के कारण से ही इस 


गर्दभ के स्वरूप को प्राप्त करते वाला हुआ हूँ ।३८५। नारायण ने कहा- 
करुणा निधि श्री कष्ण ने देल्येन्द्र के स्तवन का श्रवण कर उसे 


 ह्वीकार तो कर लिया किन्तु उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ 
कि ऐसे क्षपते भक्त का अब संहार कैसे किया जावे ।३९॥ फिर उसकी 
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स्मृति को मावकर हरि ने स्वयं उसका संहार किया। जो स्तवन करने 
वाला है उसका वध युक्त नहों है ।४०। विष्णु की माया से वह दानव 
फिर अपने को भूल गया और दुरुक्ति ने उसके कण्ठ के भाग में अपना 
अधिकार कर लिया ।४१। वह देत्य क्रोध में श्री हरि से बोला। हे 
मुने ! वह चेतता से शुन्य होकर देवग्रस्त हो गया और तुरन्त ही 
मरने की इच्छा वाला बन गया ।४२। 

श्रुवं त्वं मत्त कामोधसि दुबु द्ध मानवाभंक । 

अद्यप्रस्थापयिष्यामि त्वामहं यममच्दिर्म ॥७३ 

आयासि जीवनाकाडक्षी मम तालवनं शिशों । 

न यास्यसि पुनर्गेह बान्धरव न हि द्रक्ष्यसि ॥४४ 

न कंसो न जरासन्धों नरको न समो मम | 

देवा: कम्पत्ति में नित्यं के चान्ये मत्समा भुवि ॥४५ 

न हि सहारकर्त्ता च मां संहृत्त' क्षम: शिव: । 

न॒च ब्रह्मा न विष्णुश्च न मृत्यु: काल एव च ॥७६ 

मम तालतरून्‌ भ क्त्वा पातयित्वा फलानि च । 

अहंका रोडति सहसा किमहो कस्य तेजसा ॥४७ 

कस्त्व वद वटो सत्यं कमनोयोअतिसुन्दर: । 

दुलंभ जीवन दातु मह्य कथमिहागत: ७५ 

इत्युक्त्वा मस्तके छृत्वा प्रेरयित्वा तु तं बली। 

दूरतः पातयामास श्रीकृष्ण मरणोन्मुखः ।।४६ 

देत्य ने कहा--हें मानव के बच्चे ! हे दुष्ट बुद्धि वाले ! तू निश्चय 
ही मेरे हाथसे मरना चाहता है. मैं आज तुझे यमराज के यहाँ अवश्य 
ही पहुँचा दूंगा ।४३। हे शिशो ! तू अपने जीवन की इच्छा रखते हुए 
मेरे तालवन में आगया है-यह कैसे आश्चयं की बात है | किन्तु अब तू 
.. जीवित यहाँसे अपने घर जाकर बन्धुओंको फिर नहीं देख पायेगा । ४४ 
कंस-ज रासन्ध और नरक इनमें कोई भी मेरे समान बलवान नहीं है । 
. मुझसे समस्त देवगण भी कांपते रहते हैं। मेरी समानता रखने वाला 
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अन्य इस भततर में कोई भी नहीं है। मेरे संहार करने वाला भी 
कोई नहीं उत्पन्त हुआ है । शिव के सिवाय उसके अतिरिक्त ब्रह्मा-- 
विष्ण-मत्यु और काल कोई भी मेरे संहार करने में समर्थ नहीं है. 
॥४५-४६॥ मेरे इस वन के ताल के व॒क्षों को. भग्न करके और उनके 
थों को ग्रिर कर सहसा तुझे अहड्भार हो गया है। यह वो बतादे 

कि यह ऐसा घमण्ड तुझे किसके तेज से हुआ है ? ॥४७॥ है बालक ? तू 
मे यह तो सत्य बतला दे कि तू इतना सुन्दर कौन है ? इस अपने दुर्लभ 
जीवन को मुझे देने के (ये यहां क्‍यों आगया है ॥४८॥ इतना कह कर 
उस बलवान दैत्य ने कृष्ण को अपने मस्तक पर करके तथा घू मा कर 
सरपोन्मुख उसने श्री कृष्ण को दूर गिरा दिया ॥॥४<। 

पात-त्वाच त॑ भ्रूमी विषाणाभ्यां जबानस: : 

कृष्णा ड्रस्पर्शमात्र णतद्विषाणो बभज्जतु: ॥॥५० 

देत्योभिन्‍न्तननिषाणश्च तमीशं कोपते झुने । 

जग्रास चवण कत्त, भग्नदनन्‍तो ब॒भूव हु ॥५१ 

तेजसा दग्धवक्त्रश्च तपुज्जग्राह ततृक्षणे 

जज्वाश्र व्यथित: कोपादुददार ख्‌रतोमहीम ॥५२ 

घृणयत्वातु लांचूल शब्द कृत्वा भयानकम । 

स जगाम शिशुस्थानंदुद्र वुर्वालकासिया ॥५३ 

बलड्चच प्रेरयामास मस्तकेन महाबली । 

बलो सुर्शि ददौ तस्मे मर्च्छामाप ततो5उसुरः ॥५४ 

क्षणेन चेतनां प्राप्प जगाम हरिसन्निधिम्‌ । 

वज्शुष्ट याच व्यथितः पुनम्‌ चर्छामवापस: ॥॥५५ 

पुनश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थों व्यथाकुलः । 

उत्ससज बूहल्लेड मृत्रज्च भयमापह ॥॥५६ 

उसने श्रीकृष्ण को भूमि पर गिरा कर अपने सींगों के द्वरा मारना 
आरम्भ कर दिया था किन्तु कृष्ण के अंग के सस्पर्श होने से ही उसके 
दोनों विषाण भग्न हो ग्रये थे ॥५०॥ हे मुने ! दैत्य ने भग्न विषाण 








१्छ८ | | ब्रह्मववर्त पुराण 


हो श्रीकृष्ण पर बड़ा कोप किया था और उसका चर्वबण करने के 
लिये उसको ग्रस लिया था किन्तु चरण करने का आरम्भ करते ही 
उसके सब दांत भग्न हो गये थे ॥५१॥ श्रीकृष्ण के तेज से उसका मुख 
दग्ध हो गयां था और उसी क्षण में उसको उगल दिया था। वह कोप 
से खरों से भूमि खोदने लगा ॥५२॥ दानव ने अपनी पूछको घ्‌मा 
कर तथा मुह से अत्यन्त भीषण शब्द करके वहाँ गया जहां सभी 
बालक स्थित थे । बालक भय' से भाग गये थे ॥५३॥। उस महाव्‌ बल- 
वान ने अपने मस्तक से बलराम को प्रेरित किया था। बलदेव ने उसमें 
एक मुक्‍्का जमा दिया था जिससे वह असुर बेहोश हो गया था ।॥५४॥ 
एक क्षण पश्चात्‌ चेतना प्राप्त करके हरि के समीप्र गया था फिर 
उसमें एक वज्ञ मुष्टि लगाई जिससे वह व्यथित होकर पुन्तः मूर्छा को 
प्राप्त हो गया ॥५५॥ इसके उपरान्त वह पुनः चेतना को प्राप्त हो 
गया था और उठ खड़ा हो गया था। उसने भय से एक बहुत बड़ा 
लेंड और मूत्र का उत्सर्ग किया था ॥॥५६॥ 


क्षणात्‌ सन्धिक्ष णंत्राप्प महाबलपराक्रम: । 
कृत्वाशिरसिगोविन्दं घृर्णयामासदानव: ॥५७ 
पातयामास भूमौ त॑ घृणयित्वा पुनः पुनः । 
उत्पाट्य तालबृक्षंत ताड़यामास माधव: ॥५८ 
यथा केशापहारेण मानवस्य भवेद व्यथा । 
तथा बशूव दत्यस्य तालपृक्षस्थ ताडनात ॥५६ 
गोवधन समुत्पाटय घातयामास त॑ विभुः । 
पपात वेगाच्छलेन्द्रस्तस्योपरि महासुने ॥६० 
पवतस्य प्रह्वरेण मूच्छामाप महाबलः । 
बभूव पलिताज्भश्च रुधिरञ्च समसुदवहन्‌ ॥६१ 
क्षणन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थी रुषासुरः । 
गृहीत्वा पवृतश्र ष्ढं प्रेरयामास माधव ॥६२ 
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हृष्ट वा शेलमुरपतन्तं वेगेत मधुसूदनः १ 

जग्राह दक्षिणकरे यथेश्नदण्डवत्प्रशु: ॥६३ 

प॒बस्थाने पवेतं ते स्थवपयामास कौतुकाव्‌ ! 

गृही त्वादेत्यकर्णाग्र पात्तयामास दस्त: ॥६४ क्‍ 

एक क्षण में सान्ध का क्षण पाकर महानब्‌ बल और पराक्रम वाले 
उस दैत्येन्द्र ने गोविन्द को अपने मस्तक चर करके घ्‌ मद दिया था ५७॥ 
इस तरह बार-बार घ्‌ मा कर उस गोविन्द को भूलल पर गिरा दिया 
था। माधव ने एक ज्ञान का वक्ष उखाड़ कर उस पर उससे प्रहार किया 
था ॥५८।। जिस प्रकार से केशों के अपहार से मरनब को वब्यथा हुआ 
'करती है उसी तरह से उस देत्य को ताल वृक्ष के हर ताड़न से हुई थी 
१॥५६॥ इसके पश्चात्‌ विभु ने योवद्ध न को उठा कर उस पर घात की 
है महामुने ! बह शैलेन्द्र उस देत्य के ऊपर बड़े वेय से मिख था ॥६०॥ 
यवंत के प्रहार से वह महान्‌ बलवाच्‌ मूर्च्छा को फ्राप्त हो गया था 
और म्‌ख से रक्त का उद्धमन करता हुआ परत अय वालर हो गया था 
॥६१॥ फिर वह असुर थोड़ी ही देर में होश में आकर क्रोध के साथ 
खड़ा हो गया था । उसने उस श्रेष्ठ परत को ग्रहण करके माधव के 
ऊपर गिरा दिया था ॥६२॥ बड़े वेय से ऊपर आते हुए शैल को देख 
कर मधुसूदन ने उसे दाहिने हाथ में ईख के दण्ड की भांति ग्रहण कर 
लिया था ॥६३॥ फिर माधव ने उस पर्वत को कौतुक से पूर्व के ही 
स्थान पर स्थापित कर दिया था ओर देत्य के कर्णो के अग्र भाग को 
पकड़ कर दूर उसे गिरा दिया था ॥६४॥ 

उत्पत्य च महावेगाच्चका र वेष्टनं हरे: । 

पूृथिवी घरंयामास त्ीक्ष्णाग्रण खरेण च ॥६५ 

प्रगुद्य श्री हरि वेगातृकृत्वः मूध्नि महासुर: 

उत्पपात मनोयायी लीलया लक्षयोजनम्र ॥६६ 

प्रहरञझ्च तयोयु द्ध निलक्षे च बधूव है । 

सतो गृहीत्वा श्रीकृष्णं पपात धरणीतले ॥॥६७ 
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पुनमु हुर्ता युद्धअ्च बभूव भूतले. तयो: । 

सुदा हरि: प्रशशंस प्रहस्य दानवेश्वरम्‌ ॥६८ 

मद्भक्तस्य बले: पुत्र धन्यंत्वज्जीवर्न परम । 

स्वस्व्यस्तुते दानवेच्द्र वत्सनिर्वाणतां ब्रज ॥६९ 

मददर्शनं स्वस्ति बीज पर निर्वाणगकारणस्‌ । 

सर्वाधिक सवंपर लभ स्थान मनोहरमस्‌ ।॥७० 

उसने उठ कर फिर बड़े भारी वेग से हरि का वेष्टन किया था 
और तीक्ष्ण अग्न भाग वाले खुर से पथिवी को घषित करने लगा था 


॥६५॥ उस देत्य ने हरि को पकड़ कर वेग से मस्तक पर करके मनो- 


यायी वह महाव्‌ असुर लोला से ही एक लक्ष योजन ऊपर उछल गया 
था ॥६६॥ वहां आकाश में एक प्रहर तक निर्लक्ष में उन दोनों का यद्ध 
हुआ था और इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण को ग्रहण कर धरती तल मे गिर 


पड़ा था ॥६७॥ फिर भूतज्ञ में उन दोनों का युद्ध एक मुहुत्त तक हुआ. 


था। हरि ने प्रसन्‍नता से दानवेश्वर की हँस कर बहुत प्रशंसा की थी 
॥६5॥ श्री कृष्ण ने कहा--मेरे भक्त बलि के पुत्र | तेरा जीवन परम 
धन्य है। है दानवेद्ध | तेरा कल्याण हो । है वत्स ! अब तू निर्वाण को 
प्राप्त कर ॥६६॥ मेरा दर्शन कल्याण का बीज होता है और निर्वाण 
पद देने वाला है। अब तू सबसे' अधिक--सबसे पर मनोहर स्थान की 
प्राप्ति कर ॥७०॥॥ 
 इत्येवशुक्त्वा श्रीकृष्ण: सस्मार चक्रसुत्तमम्‌ । 
सूय्यंकोटिसमं दीप्तया जग्राह तत्‌ सुदर्शनम्‌ ॥७१ 
चिक्षेप भ्रामयित्वा च षोड़शारमनुत्तमम्‌ |. 
 चिच्छेद लीलया वध्य॑ ब्रह्माविष्ण्‌ महेश्वरे: ॥॥७२ 
पपात मस्तक भूमौ दानवस्य महात्मन:। 
तेज: समू ह्‌ उत्तस्थौ शतसूय्येसमःप्रभ: ॥॥७३ 
 विलोकय हरिलोक॑ संश्लिष्ट कृष्णपदाम्बजे । 
सम्प्राप्य परम मोक्षेमहो दानवपुज्व: ॥७४ 
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इस प्रकार से यह कह कर श्रीकृष्ण ने उत्तमचक्र का स्मरण किया 
था। यह सुदर्शतचकर करोड़ों सूर्यों के समान दीप्ति वाशा था। उसको 
हरि ने ग्रहण किया था ॥७१॥ उस सोलह आर वाले अत्यन्त उत्तम 
क्र को हरि ने घ्‌माकर उस दैत्य प्रक्षिप्त किया था ब्रह्मा-विष्णु और 
महेश्वर के द्वारा वध्य करने के योग्य उसको उस चक्र ने लोला से ही 
छिनन कर दिया था ॥|७२॥ महान आत्मा वा उस दानव का मस्तक 
कटकर भूमि पर गिर गया था | उससे एक तेज का समृह जो शत-सूर्यो 
के समान था उत्थित हुआ था ॥७३॥ उसने हरि लोक को देखा और 
किर श्री कृष्ण के पद कमल में वह संश्लिष्ट हो गया था। दानवों में 
श्रेष्ठ ने परम मोक्ष की प्राप्ति कर लो थी ॥७४थ॥ 


गोपी वस्त्रापहरणे जयदुर्गाब्रतकथनम्‌ 


श्रुण नारद वक्ष्यामि श्रीकृष्णचरितं पुनः 
गोपीनां वस्त्रहरणण वरदान मनीषितम्‌ ॥१ 
हेमन्ते प्रथमे मासि गोपिका: काममोहिता: । 
कृत्वा हविष्यं भकत्या च यावन्मासं सुसयुता: 
स्‍्नात्वा सुय्यंसुतातीरे पाबेतीं वालुकामयोम्‌ । 
कृत्वावाह्य च मन्त्र ण पूजा कुंबन्ति नित्यश: ॥॥३ 
चन्दनागुरुकस्त्रीकुड कुमेश्च मनोहर: । 
नानाप्रकारपुष्पश्च माल्येबंहुविधरपि ॥।४ 
धूपर्दीपेश्च नवेद्य वस्त्र नॉनाफलेसु ने । 

मणिसुक्ता प्रवालेश्च वाद्य ननाविधेरपि ॥५ 

है देवि जगतां मातः स॒शष्ट्रिस्थित्यन्तकारिणि | 
नन्दगोपसुत कानन्‍्तमस्मभ्य देहि सुत्रते ॥६ 
मन्त्रणानेन देवेशीपरिहारं विधाय च। 


ततः कृत्वा तु संकल्पं पृजयेन्मसूलमन्त्रतः ७ 
नारायण ने कहा--है नारद ! मैं श्री कृष्ण के चरित को पुन 


र्‌ 
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कहता हूँ उसका तुम श्रवण करों । इस चरित में गोपियों के बस्त्रों के 
अपहरण का तथा अपने अभीष्सिता करदान का वर्णन किया गया ्ञ 
4१॥ हेमन्त ऋतु में प्रथम मास में गोपिकाऐ काम से: मोहित हो 


गई थीं। उन्होंने भक्ति भाव से हविष्य कौ बनाकर पूरे मास तक 


सुसंयुत होने का नियम अहण किया था ॥२॥ वे गोपियां प्रतिदिन 
सूर्य सुता (यमुना) के तीर घर स्नान करके बालुकामयी पार्वती देवी 
की प्रतिमा बनाकर मन्त्र के सर्विधि आव [हन करके उसकी नित्य हीं 
_जा करती थीं | ३॥। पूजा के उपचारों में सभी आवश्यक वस्तुऐ थीं $ 
वन्दन--अगुरु--कस्तू री--और मनोहर कु कुम के द्वारा तथा' अनेक 
अकार के सुन्दर सुगन्धित पुष्प एवं बहुत तरह की मालाओं के द्वाराः 
देवी की पूजा करती थी ॥४॥ धूप--दीप--चैवेश्---वस्त्र और नाना 
भांति के फलों से तथा मणि-मुक्ता और प्रवाजों के द्वारा देवी की अर्चना 
की जाती थी एवं अनेक मनोहर वाद्यों से देवी को प्रसन्‍न किया करती 
थीं ॥५॥ हे मुने ! गोपियाँ देवी का अच॑न करके प्रार्थना किया करती 
थीं कि हे देवि ! आप समस्त जगतों कीः जननी हैं और सृष्टि-स्थिति 
और संहार के करने वाली हैं । हे माता ! हे सुत्रते ! आप कृपा कर 
हम सबको नन्‍्द गोष के पुत्र को कान्‍्त बना देने का वरदान प्रदान करें 
| र। इस मन्त्र के द्वारा देवीजी का परिहार करके फिर संकल्प करती 
थीं और मूल मन्त्र के द्वारा पूजा किया करती थीं ॥७॥ 

एवं पूर्ण च मासे च समाप्तिदिवसे तथा । 

स्तातु प्रजस्मुर्गोप्यश्च वस्त्राण्याधाय तत्तटे ॥८ 

नानाविधानि द्रव्याणि रत्नम्ल्यानि नारद । 

पीतलोहित शुक्लानि चारुणि मिश्रितानि च ॥& 

तीरावुतान्यसंख्यानि तेश्च तीर सुशोभनम्‌ । 

चन्दनागुरुकस्त्रीवायुना सुरभीकृतस्‌ ॥१० 

नवेयय शव बहुविधे: कालदेशोद्भवैः फले: । 

बुप: प्रदीप: सिन्दूरे: कुद्धुमेश्च विराजितम ॥१९ 
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जले क्रीडोग्सुखा गोप्यो बभूवु: कौतुकेव च । 

नग्ना: क्रोड़ामिरासक्ता: श्रीकृष्णापितमानसा: ॥१२ 
हृष्टवा कृप्णश्च वस्चाणि द्रव्याणि 'ववधानवि च | 
चासांस्यादाय वस्तने चखाद शिशुभिः सह ॥१३ 
गत्वा द्रञ्च गोपालास्तस्थु: सर्वे झुदाष्वता: । 
वस्त्राणि पुञज्जीकृत्यादो ऊन्रु: स्क-धेडतिलोलुपा: ॥१४ 


इस प्रकार से एक मास के पूर्ण हो जाने पर जब इस पूजन के 
नियम की समाप्ति का दिन प्राप्त हुआ था तो वे समस्त गोपियाँ यम॒ना के 
तट पर बस्त्र लेकर स्तान करनेको गई थी ॥५॥ हे नारद | उनके साथ 
अनेक प्रकार के रत्न मूल्य द्रव्य थे जो पीत-वोहित और शुक्त--सुन्दर 
और मिश्रित थे ॥६॥ ये समस्त द्रव्य असंख्य थे और यमुना के तीर को 
आवृत किये हुए थे चन्दन--अगुरु--कस्तूरी की वायु से तट सुगन्धित 
हो गया था ॥१०॥ वहाँ बहुत प्रकार के नैवेद्य थे तथा काल और देश 
में होने वाले फल थे, इनसे एवं ध्‌प-दीप सिन्दूर--और कु्धू. म से वह 
यमुना का तट विभूबित हो रहा था ॥११॥ उस समय में गोपियाँ 
कोतुक से यमुना के जल में क्रोड़ोन्मुख हो गई थीं। समस्त गोपियाँ 
जल की क्रोड़ा में आसक्त-नर्न और श्री कृष्ण में अपना मन अपित करने 
वाली थीं ॥१२॥ कृष्ण ने इन गोपियों की जल क्रगड़ा को देखा और 
उनके वस्त्र तथा अन्य समस्त द्रव्य उठा लिये थे। जो वस्तुऐ खाने के 
योग्य थीं उनको बाजकों के साथ वह चखने लगे थे ॥१३॥ सब गोपाल 
दूर जाकर बड़े आनन्द से यक्त होकर स्थित हो गये थे । सब बस्त्रों को 
एकत्रित करके स्कन्ध में अत्यन्त लॉलुप वे आदि में बोले ॥१४॥ 

दमा च सुदःमा च वसुदामा तथव च । 

सुबलश्च सुपाश्गश्च शभाज़ सुन्दरस्तथा ॥१५ 

चन्द्रभानुर्वी रभानु: सूय्य भानुस्तथेव च । 

वसुभानू रत्नभानु गोपालाद्वादश स्मृता: १६ 





. इद४ ] 


हा । 
पे 
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। ब्रह्मवेबर्त पुराण 


श्रीकृष्णो बलदेवश्च प्रधानाश्च चतुर्दश । 
गोपा हरेवंयस्याश्च कोटिश: कोटिशो मुने ।। १७ 
वस्त्राण्यादाय ते सर्वे तस्थुरेकत्र दरत: । 
शतशः: पुडिजिकास्तत्र स्थापयाम सुरुन्मुखाः ॥ १८ 
किड्चिद्स्त्र समादाय कृत्वा च पुञ्जिकां मुदा | 
पमारह्म कदम्बाग्रशुवाच गोपिकां हरि: ॥१६ 
भो भो गोपालिका: सर्वा विनष्टा ब्रतकर्मणि । 
'झत्वा विधान मद्गाक्‍य श्र्‌ त्वा क्रीडत मनन्‍्मथात्‌ |[ए७० 
संकल्पते व्रताहँ च॒ मासे मंगलकर्मणि । 
. यूय नम्ता: कथ तोये ब्रतांगहानिकारिका: ॥२१ 
श्रीदामा---सु दामा--- तैचुदामा--सुवल--सुपाश्व॑---शुभांग--.. सुन्दर 
पच्धभानु--वीरभानु--सूर्यभानु--वसुभानु ये बारह गोपाल कहे मये 
हैं ॥१५-१६॥ श्रीकृष्ण और बलराम ये प्रधान थे । इस तरह गोपालों 
का पूर्ण मंडल चौदह का था । ये मूने |! हरि के समान अवस्था वाले 
मित्र गोपाल करोड़ों की संख्या! में थे ॥१७।। वे सब गोपियों के बस्त्रों 
को ले कर वहां से दूर एक स्थान मैं स्थित हो गये थे । इस तरह वहाँ 
सेकड़ों ढेर उन उन्मूखों ने स्थापित करदी थीं ॥ १८॥ उनमें से कुछ 
वस्त्रों को लेकर उनकी आनन्द से पुजिका बना कर कदम्ब की ऊंची 
शाखा पर चढ़कर श्रीहरि गोपिकाओं से कहा--१७॥ श्री कृष्ण 
बोले--है गोपालिकाओ ! आपने जो यह ब्रत का कर्म किया है उस में 
आप सभी विनष्ट हो गई हैं। मेरे वाक्य को श्रवण कर के विधान करने: 
के पश्चात्‌ मन्मथ से क्रीड़ा कसो ॥२०॥ तुमने जो एक मास पर्यन्त ब्रत 
के योग्य मंगल कर्म का सद्भूल्थ किया है उसमें तुम लोग नग्न होकर 
यमुना के जल में कैसे ऋरड़ा कर रही है ? यह तो तुम्हारे ब्रतांग की 
हानि करने वाला कम है ॥रशा रत... 
परिधेयानि वासांसि पुष्पसाल्यानि यानि च। 
त्रताहणि च वस्तूनि केन नीतानि वोउ्धुना ॥२२ 
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ब्रते तु नग्ना यास्नातितां रुष्टोवरुण:स्वयम््‌ । 

वरुणानुचरा वासश्चक्र, वस्तुविनिनह् तिम्‌ ॥२२ 

कर्थ यास्यथ नग्नाश्च ब्रतस्य कि भविष्यति । 

ब्रताराध्या कथ' सा च वस्तूनि कि न रक्षति ॥२४ 

चिस्तां कुरुत तां पुज्या तुशव बलिरीश्वरीसू । 

युष्माकमी हशी देवीनशक्तावस्तुरक्षण ॥२५ 

कथ' ब्रतफलं सावो दातु शक्तासुरेश्वरी । 

फल प्रदातु या शक्ता सा शक्ता सर्वकमणि ॥२६ 

श्रीकृष्णस्य वच: श्र त्वा चिन्तामापुत्रजस्त्रिय: । 

दहशु यश्युतातीर वस्त्रवस्तुविहीनकस्‌ ॥२७ 

चक्र विबाद तोये च नग्नास्ता रुरुदुभू शम््‌ । 

क्व गतानि च वस्त्राणि वस्तूनीत्यूचुरत्र न: ॥२८ 

कृत्वा विबाद तत्र व तम्तचुगोंपकन्यका: । 

पुटाञ्जलियुता: सर्वा भकत्या विनयपूर्वकम्‌ ॥२६ 

तुम्हारे परीधान करने के योग्य बस्त्र और जो पुष्पों की माला 
आदि व्रत के योग्य वस्तुएं हैं वे सब आपकी इस समय किसने लेलो हैं ? 
॥२२॥ इस ब्रत के काल में जो नग्न होकर स्नॉन करती है उससे वरुण 
देव स्वयं बहुत रूष्ट हैं। वरण के अनुचरों ने ही तुम्हारे वस्त्रों को एवं 
अन्य वस्तुओं का अपहरण किया है ॥२३॥ अब तुम यहां से नग्न होकर 
कैसे जाओगी और तुम्हारे व्रत का क्या फल होगा ? वह ब्रत के द्वारा 
आराध्या देवी कसी है ॥२४॥। उसी देवी का चिन्तन और स्तवन करो 
तथा उस ईश्वरी को बलि दो । आपकी ऐसी देवी हे कि वह आपकी 
वस्तुओं की भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है ॥२५॥ वह सुरेश्वरी आप 
को ब्रत का फल किस तरह प्रदान करने में समर्थ होगी। जो फल 
प्रदान करने की क्षमता रखती है वह सभी कर्मों के करने में समर्थ हुआ 
करती हैं ॥॥२६॥ श्री कृष्ण के उस वचन का श्रवण कर ब्रज की स्त्रियाँ 
बड़ी चिन्तित हो गई थीं क्योंकि उन्होंने यमुना के तट को वस्तु और 
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वस्त्रों से विहीन देखा था ॥२७५ वे जल में ही स्थित होती हुई विषाद 
करने लगीं थीं और वे अत्यन्त रूून कर रही थीं। वे कह रही थीं 
कि हमारे वस्त्र तथा वस्तुऐ कहाँ गये जो यहाँ पर ही रकक्‍्वे हुए थे 
॥२८॥। इस तरह से विषाद करके वहाँ पर गोप कन्यकाए' उससे कहने 
लगी थीं। वे सब हाथों को जोड़े हुए थीं ओर भक्ति के भाव से विनय 
पूर्वक श्रीकृष्ण से उन्होंने कहा था ॥२३॥।। द 

परिधे-॥न वस्ताणि किकरोणां सदीश्वर: । 

निवोधयात्मानमेव स्पर्श कत्त्‌ त्वमहेसि ॥३० 

ब्रताहाणि च वस्तूनि देवस्वानि च साम्प्रतम । 

अदत्तानि नोचितानि यृहीतु वेदविद्वद ॥३१. 

देहि धौतानि धृत्वा च करिष्याभी ब्रतं वयम्‌ । 

वस्तुनानयेन गोविन्द वस्तूनां भक्षणं कुरु ॥३२ 

एतस्मिन्नंतरे तत्र श्रीदामा वस्त्रपुज्जिकाम्‌ । 

दर्शयित्वा च ता: सर्चा दूर दुद्रावततपुर: ॥३३ 

हृष्ट्वा सवस्ञ गोपाल सर्वासामीश्वरीपरा । 

सर्वावयस्याश्चीवाच कोप्युवताजलप्लुता ॥३४ 

गोौपालिकाओं ने कहा--आप सदीश्वर हैं अपने आपको ही समझा 
लेवें। क्या हम किद्धूरियों के परीधान के योग्य वस्त्रों का आप स्पशे 
. करने के योग्य होते हैं ? ॥३०॥ आप तो वेदों के ज्ञाता हैं | जो ब्रत के 


योग्य वस्तुए हैं वे इस समय देवस्व हैं। जब तक देवता के जिये उनको 
समपित नहीं किया है क्या इस तरह ग्रहण कर लेना उचित है ?॥३१॥ 
आप हमको उन्हें दे दें। धौतों को धारण करके हम ब्रत सम्पन्न करेंगी । 
हें गोविन्द ! अन्य वस्तुओं का भक्षण करें ॥३२॥ इसी अन्तर में श्रीदामा 


ने वस्त्रों की पु जिका गोपियों को दिखाकर उनके सामने ही उन सब से 


. हर वह भाग गया था ॥३३॥ सब की परा ईश्वरी वस्त्रों के सहित 


गोपाल को देख जज में ही प्लुत होती हुईं कोप युक्त होकर अपनी समस्त 
समवयस्क सहे(ियों से बोली ॥३४।॥ न 
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हे सुशीले शशिकले हे चन्द्रमुखि माधव । 

कदम्बमाले है कुन्ति यम्ुुने सर्वमद्धले ॥३५ 

हे पद्मम्रुखि साविज्ञी पारिजाते च जाह्नवि । 

सुधमुलि शुभे पद्म हे गौरि हे स्वयंत्रभे ॥३६ 

ब.।लिके कमले दुर्ग हे सरस्वति भारति । 

अपूर्ण रति हे गद्भे चाभ्बिके सति सुन्दरि ॥३७ 

कृष्णओिये मध्‌मति चम्पे चन्दननन्दिनि । 

यय॑ सर्वा: समुत्थाय वद्ध्वानयत वल्लभम््‌ ॥३८ 

सर्वा राधाज्ञया तूर्ण सम्ुत्थाय जलातृक्र धा । 

प्रजस्मुगों पिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ॥३६ 

एतासां सहचारिण्यो गोप्यस्तृर्ण सहख्रशः । 

प्रजग्भुस्तेन रूपेण कोपादा रक्तलोच ना: ।।४० 

वेगेन दुद्र व्‌: सर्वा: श्रीदामातबन्च बालिका: । 

वेगेन च प्रधावग्त' बिश्रन्त वस्त्रपुझुिजिकाम्‌ ॥४१ 

जगामशीघ्र' श्रीदामा यत्र गोपाः सहांशुका: । 

जवेन दुद्र वुर्गोप्यस्तत्पश्चादूबलसंयुता: ॥४२ 

श्री राधिका ने कहा--हें सुशीले ! हे शशिकले ! हे चन्द्रमुखि ! 
हे माधवि ! हें कदम्ब माले ! हे कुन्ति ! हैं यम्‌ ने | हे गौरि ! हे स्वयं 
प्रभे | हे का विके ! हे कमले ! हे दुर्ग! ! हे सरस्वति ! हे भारति ! हें 
अपूर्ण | हे रति ! हे गंगे ! हे अम्बिके ! हे सति ! हें सुन्दरि ! हैं कृष्ण 
प्रिये ! हे मधुमति ! हे चम्पे ! हे चन्दन नन्दिनि ! तुम सब उठ कर खड़ी 
हो जाओ और इस वल्लव को बाँध कर ले आओ ॥३४-३५॥ श्री राधा 
की आज्ञा से सब गोपियाँ शीघ्र जल से क्रोध में आकर निकल आई 
और पाणि से अपनी योनि को ढाँक कर चलदी थीं ॥३४।॥ इनकी सह 
चारिणी सहस्रों गोपियाँ भी क्रोध से रक्त नेत्रों वाली होती हुई उसी 
रूप से चलदी थीं ॥४०॥ समस्त बालिकाए बड़े वेग से श्रोदामा के 
पीछे दौड़ीं थीं जो कि बस्त्रों की पुजिका को लेकर वेग के साथ आगे 
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वस्त्रों से विहीन देखा था ॥२७१ वे जल में ही स्थित होती हुई' विषाद 
करने लगीं थीं और वे अत्यन्त रुदन कर रही थीं। वे कह रही थीं 
कि हमारे वस्त्र तथा वस्तुएं कहाँ गये जो यहाँ पर ही रक्बे हुए थे 
॥२८॥ इस तरह से विषाद करके वहाँ पर गोप कन्यकाए' उससे कहने 
लगी थीं। वे सब हाथों को जोड़े हुए थीं और भक्ति के भाव से विनय 
पूर्वक श्रीकृष्ण से उन्होंने कहा था ।।२॥। 

प्रिधे-न वस्ताणि किकरीणां सदीश्व र: । 

निवोधयात्मानमेव स्पर्श कत्त्‌ त्वमहंति ॥३० 

ब्रताहाथि च वस्तूनि देवस्वानि च साम्प्रतम्‌ । 

अदत्तानि नोचितानि गृहीतु' वेदविद्वद ॥३१ 

देहि धौतानि धृत्वा च करिष्याभो ब्रतं वयभ्‌ । 

वस्तुनान्येन गोविन्द वस्तूनां भक्षणं कुरु ॥३२ 

एतस्मिन्नंतरे तत्र श्रीदामा वस्त्रपुज्जिकाम । 

दर्शयित्वा च ता: सर्चा दूर दुद्रावततपुर: ॥३३ 

हृब्ट्वा सवस्ञ गोपाल सर्वासामीश्वरीपरा । 

सर्वावियस्याश्चीवाच कोय्युवताजलप्लुता ॥३४ 

गोपालिकाओं ने कहा--आप सदीश्वर हैं अपने आपको ही समझा 
लेवें। क्या हम किड्भूरियों के परीधान के योग्य वस्त्रों का आप स्पर्श 
. करने के योग्य होते हैं ? ॥३०॥ आप तो वेदों के ज्ञाता हैं । जो ब्रत॑ के 


योग्य वस्तुए हैं वे इस समय देवस्व हैं। जब तक देवता के जिये उनको' 


समपित नहीं किया है क्या इस तरह ग्रहण कर लेना उचित है 2 ॥३१॥ 


आप हमको उन्हें दे दें। धौतों को धारण करके हम व्रत सम्पन्न करेंगी। 
हें गोविन्द | अन्य वस्तुओं का भक्षण करें ।३२॥ इसी अन्तर में श्रीदामा . 


ने वस्त्रों की पु जिका गोपियों को दिखाकर उनके सामने ही उन सब से 
हर वह भाग गया था ॥३३॥ सब की परा ईश्वरी वस्त्रों के सहित 


गोपाल को देख जन में ही प्लुत होती हुई कोप युक्त होकर अपनी समस्त 


समवयस्क सहेलजियों से बोली ॥३४॥ 
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हे सुशीले शशिकले है चन्द्रमुखि माधव । 
कदम्बमाले है कुन्ति यघम्ुने सर्वमद्धले ॥३५ 
है पद्ममुखि साविश्ी पारिजाते च जाह्नवि । 
सुधमुखि शुभे पद्म हे गौरि हे स्वयंत्रभे ॥३६ 
ब।लिके कमले दुर्ग है सरस्वति भारति । 
अपूर्ण रति हे गद्भे चाभ्बिके सति सुन्दारि ॥३७ 
कृष्णओिये मध्‌मति चम्पे चन्दननन्दिनि । 
यूयं सर्वा: समुत्थाय वद्ध्वानयत वल्लभम्त्‌ ॥३८ 
सर्वा राधाज्ञया तूर्ण सम्ुत्थाय जलातुक्र धा । 
प्रजस्भुगगों पिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ॥३६ 
एतासां सहचारिण्थो गोप्यस्तूर्ण सहस्नरशः । 
प्रजग्मुस्तेन रूपेण कोपादा रक्तलोच ना: ।।४० 
वेगेन दुद्र वु: सर्वा: श्रीदामातव्च बालिका: । 
बेगेन च प्रधावग्त' बिश्रन्त वस्ञ्पुडिजकाम्‌ ४१ 
जगामशीघ्र' श्रीदामा यज्ञ गोयाः सहांशुका: । 
जवेन दुद्र वुर्गोप्यस्तत्पश्चादबलसंयुता: ॥४२ 
श्री राधिका ने कहा--हें सुशीले ! है शशिकले ! हे चन्द्रमुखि ! 
हे माधवि |! हैं कदम्ब माले ! हे कुन्ति ! हे यम्‌ ने ! हें गोरि ! है स्वय॑ 
प्रभे ! हे काजिके ! हे कमले ! हे दुगं ! हे सरस्वति ! है भारति ! है 
अपूर्णे | हे रति ! हें गंगे ! हे अम्बिके ! हे सति ! हैं सुन्दरि ! हैं कृष्ण 
प्रिये ! हे मधुमति ! हे चम्पे ! हे चन्दन नन्दिनि ! तुम सब उठ कर खड़ी 
हो जाओ और इस वल्लव को बाँध कर ले आओ ॥३५-३५॥ श्री राधा 
की आज्ञा से सब गोपियाँ शीघ्र जल से क्रोध में आकर निकल आई' 
और पाणि से अपनी योनि को ढाँक कर चलदी थीं ॥३४८।॥ इनकी सह 
चारिणी सहस्रों गोपियाँ भी क्रोध से रक्त नेत्रों वालो होती हुई उसी 
रूप से चलदी थीं ॥॥४०॥ समस्त बालिकाए' बड़े वेग से श्रीदामा के 
पीछे दौड़ीं थीं जो कि वस्त्रों की पु जिका को लेकर वेग के साथ आगे 
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बस्त्रों से विहीन देखा था ॥२७५ वे जल में ही स्थित होती हुई विषाद 
करने लगीं थीं और वे अत्यन्त रुदन कर रही थीं। वे कह रही थीं 
कि हमारे वस्त्र तथा वस्तुऐ कहाँ गये जो यहाँ पर ही रकक्‍्वे हुए थे 
॥२८॥ इस तरह से विषाद करके वहाँ पर गोप कन्‍्यकाए' उससे कहने 
लगी थीं । वे सब हाथों को जोड़े हुए थीं और भक्ति के भाव से विनय 
पूर्वक श्रीकृष्ण से उन्होंने कहा था ॥२द।॥। द 

परिधे-त वस्त्राणि किकरोणां सदीश्व र:। 

निवोधयात्मानमेव स्पर्श कत्त्‌ त्वमहँसि ॥३० 

ब्रताहाणि च वस्तूनि देवस्वानि च साम्प्रतम्‌ । 

अदत्तानि नोचितानि गृहीतु' वेदविद्वद ॥३१ 

देहि धौतानि धृत्वा च करिष्याभो ब्रतं वयम । 

वस्तुनान्येत गोविन्द वस्तूनां भक्षणं कुरू ॥३२ 

एतस्मिन्नंतरे तत्र श्रीदामा वस्त्रपुज्जिकाम । 

दर्शयित्वा च ता: सर्बा दूरं दुद्रावततपुर: ॥३३ 

हृष्ट्वा सवस्ञ गोपाल सर्वासामीश्वरीपरा । 

सर्वावयस्थाश्चोवाच कोय्युवताजलप्लुता ॥३४ 

गौपालिकाओं ने कहा--आप सदीश्वर हैं अपने आपको ही संमझा 
लेवें। क्या हम किद्धूरियों के परीधान के योग्य वस्त्रों का आप स्पर्श 
. करने के योग्य होते हैं 2 ३०॥। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं । जो ब्रत के 


योग्य वस्तुए हैं वे इस समय देवस्व हैं। जब तक देवता के जिये उनको. 


समपित नहीं किया है क्या इस तरह ग्रहण कर लेना उचित है ? ॥३१॥ 


आप हमको उन्हें दे दें। धौतों को धारण करके हम व्रत सम्पन्न करेंगी। 
हे गोविन्द ! अन्य वस्तुओं का भक्षण करें ॥३२॥ इसी अन्तर में श्रीदामा 


ने वस्त्रों की पुजिका गोपियों को दिखाकर उनके सामने ही उन सब से 
दूर वह भाग गया था ॥३३॥ सब की परा ईश्वरी वस्त्रों के सहित 
गोपाल को देख जल में ही प्लुत होती हुई कोप यूक्त होकर अपनी समस्त 
समवयस्क सहेलजियों से बोली ॥३४॥ के 








॥ 
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हे सुशीले शशिकले हे चन्द्रसुख्वि माधव । 

कदम्बमाले है कुन्ति यमुने सर्वेमद्धले ॥३५ 

हे पद्ममुखि साविशी पारिजाते च जाह्नबि । 

सुधामुखि शुभे पद्म है गोरि हे स्वयंत्रभे ॥३६ 

ब.।लिके कमले दुग है सरस्वति भारति । 

अपूर्ण रति है गद्भ चाम्बिके सति सुन्दरि ॥३७ 

कृष्णशिये मध्‌मति चम्पे चन्दननन्दिनि । 

यूयं सर्वा: सम्॒ुत्थाय वद्ध्वानयत वल्लभम्त्‌ ॥३े८ 

सर्वा राधाज्ञया तूर्ण समुत्थाय जलातुक्र धा । 

प्रज्मुगगों पिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ॥३६ 

एतासां सहचारिण्थों गोप्यस्तृूर्ण सहस्रशः । 

प्रजग्भुस्तेन रूपेण कोपादारक्तलोच ना: ॥४० 

 बेगेन दुद्र वु: सर्वा: श्रीदामातञ्च बालिका: । 

वेगेत च प्रधावन्‍्त' बिश्रन्त वस्थपुओिजिकामस्‌ ॥॥४१ 

. जगामशीघ्र' श्रीदामा यञ्ञ गोथाः सहांशुका: । 
 जवेन दुद्र वुर्गोप्यस्तत्पश्चादबलसंयुता: ॥॥४२ 

श्री राधिका ने कहा--हें सुशीले ! हैं शशिकले [! है चन्द्रमुखि ! 
हें माधवि ! हैं कदम्ब माले ! है कुन्ति ! है यम्‌ ने | हें गोरि ! हे स्वयं 
प्रभे ! हे कािके ! हे कमले ! हे दुर्गा ! हे सरस्वति ! हे भारति ! है 
अपूर्णे | हे रति ! हे गंगे ! हे अम्बिके ! हे सति ! हें सुन्दरि ! हैं कृष्ण 
प्रिये ! हे मधुमति ! हे चम्पे ! हे चन्दन नन्दिनि ! तुम सब उठ कर खड़ी 
हो जाओ और इस वल्लव को बाँध कर ले आओ ॥३५-३५॥ श्री राधा 
की आज्ञा से सब गोपियाँ शीघ्र जल से क्रोध में आकर निकल आई 
और पाणि से अपनी योनि को ढाँक कर चलदी थीं ॥३४॥ इनकी सह 
चारिणी सहस्रों गोपियाँ भी क्रोध से रक्त नेत्रों वाली होती हुई उसी 
रूप से चलदी थीं ॥४०॥ समस्त बालिकाए' बड़े वेग से श्रोदामा के 
पीछे दौड़ीं थीं जो कि वस्त्रों की पुजिका को लेकर वेग के साथ आगे 
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भागा जा रहा था ॥४१॥ श्रीदामा शीघ्र ही वहां पहुँच गया था जहां 
ये गोप वस्त्रों के सहित संस्थित थे । गोपियाँ भी बड़े वेग के साथ 
ज से संयुत होती हुई उनके पीछे से दौड़ लगा रहीं थीं ॥४२॥ 
वस्त्रचोरांश्च गोपाश्च वेष्टयामासुराशु ता: । 
भिया प्रदुद्र वुर्बाला यत्र कृष्ण: सहांशुक: ॥४३ 
श्रीकृष्णसहितान्‌ बाजानू वरयामासुराशु च । 
गोपिकानां भिया गोपा ददुवेस्त्राणि माधव ॥४४ 
माधव: स्थापयामास स्कन्धे स्कस्धे तरोस्तथा । 
कदम्बधृक्ष: शुशुभे वस्त्र ननाविधरपि ॥४५ 
वस्त्राणां पुओ्जिका: सर्वा: स्कम्धेयु विनिधाय च । 
उवाच गोधपिका: कृष्ण: परिहासपरं बच: ॥४६ 
वस्त्रों की चोरी करने वाले गोपों को उन गोषियों ने शीघ्र ही घेर 
लिया था । उस समय बालक भय से वस्त्रों को लोकर दोड़ते हुए वहां 
पहुँच गये थे जहां श्री कृष्ण विद्यमान थे ॥४३॥ गोपियों ने श्री कृष्ण 
के सहित सब बालकों को शीघ्र वारण किया था। गोपिकाओं के भय से 
गोपों ने समस्त वस्त्र माधव को दिये थे ॥४४॥ माधव ने उन वस्त्रों 
को वक्ष के स्कन्ध-स्कन्ध पर स्थापित क'र दिया। वह कदम्ब का 
वक्ष नाना भाँति के बस्त्रों से अत्यन्त सुशोभित हो गया था ॥।४५॥ 
वस्त्रों की पु जिकाओं को कदम्ब कंन्स्कन्धों में लटका कर कृष्ण ने परि- 
हास पूवक वचन गोपियों से कहे थे ॥४६॥ ि 
. भोभो गोपालिकानग्नाइदादीं कि करिष्यथ । 
. बस्त्रयाच्य्यांप्रकतु ज्ज्ञांकुरुताशु पुटाञुजलिम्‌ ॥॥४७ 
. गत्वा वदत युष्माकमीश्वरीमथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघ्र वस्त्राणि याच्व्यां कृत्वा पुटाञज्जलिम ॥४८ 
_ अच्यथाहं न दास्थामियुब्यम भ्यमंशुकानि च॑ । द 
 युष्माकमीश्वरीराधाकिकरिष्यतिमेड्धूना ॥४६ 
. ब्रताराध्या च या देवी सा वा में कि करिष्यति । 
इत्येवः कथित सर्व ब्रूत यूयठच राधिकाम ॥५० 
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श्री कृष्ण ने कहा-हे गोपालिकाओ ! अब मब्न हैं क्‍या करेंगी ? 
वस्त्रों की याचना करना. चाहती हो तो शीघ्र दोनों हाथ जोड़ों ॥।४७॥। 
जाकर तुम अपनी ईश्वरी राधिका से भी कह दो कि वह भी वस्त्रों की 
याचना करते के दिये पुटांजलि करें ॥४८॥ अन्यथा बिना हाथ जोड़े 
हुए मैं किसो भी प्रकार तुम्हारे वस्त्रों को नहीं दू गा तुम्हारी स्वामिनी 
राधा मेरा इस समय क्या अपकार कर सकेंगी ।।४4॥ आपकी आरा- 
धना करने के योग्य देवी है वह भी मेरा क्‍या कर सकती है। 
अब तुम जाकर अपनी स्वामिनी राधा से जाकर कह दो ॥५०॥। 
श्रीकृष्णवचन श्र त्वा ता: सर्वा गोपकन्यकाः । 
वीक्ष्य्लोचनकोणे न प्रजग्मू' राधिकाप्तिकस ॥५१ 
चक्र निवेदन गत्वा यदुवाच हरि: स्वयम्‌ । 
श्र त्वा जहास: सा राधा बभूव कामपोड़िता ॥५२ 
श्र्‌त्वा तासाञऊूच वचन पुलकाड्चितविग्रहा । 
न जगाम हरे: स्थान ब्रीड़या सस्मितासती ॥।५३ 
जले योगासन कृत्वा दध्यों कृष्णपदाम्बुजम्‌ । 
ब्रह्म शानन्तु धर्माणां वन्यमीण्सितदं परम ।।५४ 
_ स्मारं स्मार पदाम्भोजं साश्र्‌सम्पर्णलोचना । 
भावातिरेकात्प्राणेशन्तुष्टाव निगूणं परम ॥५५ 
श्री कृष्ण के इस वचन को श्रवण करके सब गोपियाँ अपने 
नेत्र के कोने से देखकर फिर राधिका के समीप चली गई थीं 
॥५१॥ वहां जाकर उनने राधिका से वह सब निवेदन कर दिया था जो 
स्वयं हरि ने उनसे कहा था। यह श्रवण कर राधा हंस गई थीं और 
काम से पीड़ित हो गई थीं ॥|५२॥ उन गोपियों के वचन सुनकर राधा 
का सम्पूर्ण शरीरांग पुलकायमान हो गया था । वह लज्जा से स्मित युक्त 
होती हुई सती हरि के उस स्थ|न पर नहीं गई थी । फिर राधा ने उस 
यमुना के जल में ही बेठ कर योग का आसन जमाकर श्री कृष्ण चरण 
कृमला का ध्यान किया था जो कि ब्रह्म शान--धर्मों के वन्‍्दनीय 4 
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भागा जा रहा था ॥४१॥ श्रीदामा शीघ्र ही वहां पहुँच गया था जहां 
य गोप बस्त्रों के सहित संस्थित थे । गोपियाँ भी बड़े वेग के साथ 
जल से संयुत होती हुई उनके पीछे से दौड़ लगा रहीं थीं ॥४२॥ 
वस्त्रचोरांश्च गोपाश्च वेष्टयामासुराशु ता: । 
भिया प्रद॒द्र वुर्बाला यत्र कृष्ण: सहांशुक: ॥॥४३ 
श्रीकृष्णसहितान्‌ बालानु वरमामासुराशु च । 
गोपिकानां भिया गोपा ददुवेस्त्राणि माधवस्‌ ॥४४ 
माधव: स्थापयामास स्कन्धे स्कब्धे तरोस्तथा । 
कदम्बबूज्ष: शुशुभे वस्त्र नॉताविंधरपि ॥४५ 
वस्त्राणां पुओ्जिका: सर्वा: स्कम्धेयु विनिधाय च । 
उवाच गोपिका: कृष्ण: परिहासपर बच: ॥४६ 
वस्त्रों की चोरी करने वाले गोपों को उन गोपियों ने शीघ्र ही घेर 
लिया था। उस समय बालक भय से बस्त्रों को लेकर दोड़ते हुए वहां 
पहुँच गये थे जहां श्री कृष्ण विद्यमान थे ॥४३॥ गोपियों ने श्री कृष्ण 
के सहित सब बालकों को शीघ्र वारण किया था । गोपिकाओं के भय से 
गोपों ने समस्त वस्त्र माधव को दिये थे ॥४४॥ माधव ने उन बस्त्रों 
को वक्ष के स्कन्ध-स्कन्ध पर स्थापित कर दिया। वह कदम्ब का 
वक्ष नाना भाँति के बस्त्रों से अत्यन्त सुशोभित हो गया था ॥।४५॥ 
वस्त्रों की पु जिकाओं को कदम्ब के" स्कन्धों में लटका कर कृष्ण ने परि- 
हास पृवेक वचन गोपियों से कहे थे ।॥॥४६॥ 
भोभो गोपालिकानग्ना इदादी कि करिष्यथ । 
 वस्त्रयाच्य्यांप्रकतु ज्व्यांकुरुताशु पुटाउजलिम ॥।४७ 
गत्वा वदत युष्माकमीश्वरीमथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघ्र वस्त्राणि याच्व्यां कृत्वा पुटाञ्जलिसम ॥४८ 
अन्यथाह्‌ं न दास्थामियुष्यम भ्यमंशुकानि च । 
_ युष्माकमीश्वरीराधाकिकरिष्यतिमेड्धूना ॥४९ 
_बव्रताराध्या च या देवी सा वा मे कि करिष्यति । 
इत्येवः कथित सर्व ब्रत यूयञच राधिकाम ।।५० 
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श्री कृष्ण ने कहा-हे गोपालिकाओं ! अब सबर्न हैं क्‍या करेंगी ? 
वस्त्रों की याचना करना. चाहती हो तो शीघ्र दोनों हाथ जोड़ो ॥॥४७॥ 
जाकर तुम अपनी ईश्वरी राधिका से भी कह दो कि वह भी बस्त्रों की 
याचना करने के जिये पुटांजलि करें ॥४८५॥। अन्यथा बिना हाथ जोड़े 
हुए मैं किसो भी प्रकार तुम्हारे वस्त्रों को नहीं दू गा तुम्हारी स्वामिनी 
राधा मेरा इस समय क्‍या अपकार कर सकेगी ।।४४।॥ आपकी आरा- 
धना करने के योग्य देवी है वह भी मेरा क्‍या कर सकती हूँ। 
अब तुम जाकर अपनी स्वामिनी राधा से जाकर कह दो ॥५०॥। 

श्रीकृष्णवचन श्र्‌ त्वा ता: सर्वा गोपकन्यकाः । 

वीक्ष्यलोचनकोणे न प्रजग्मू राधिकाप्तिकस ।।५१ 

चक्र निवेदनं गत्वा यदुवाच हरि: स्वयस । 

श्र त्वा जहासः सा राधा बभूव कामपोड़िता ॥५२ 

त्वा तासाऊच वचन पुलकाड्चितविग्रहा । 

न जगाम हरे: स्थान ब्रीड़पया सस्मतासती ॥५३ 

जले योगासन कृत्वा दध्यों क्रृष्णपदाम्बुजम्‌ । 

ब्रह्म शानन्तु धर्माणां वन्द्यमीष्सितरं परम्‌ ।॥५४ 

स्मारं स्मार पदाम्भोजं साश्र्‌ सम्पर्णतोचना । 

भावातिरेकात्प्राणेशन्तुष्टाव निगुणं परम ॥५४५ 

श्री कृष्ण के इस वचन को श्रवण करके सब गोपियाँ अपने 
नेत्र के कोने से देखकर फिर राधिका के. समीप चली गई थीं 
॥५१॥ वहां जाकर उनने राधिका से वह सब निवेदन कर दिया था जो 
स्वयं हरि ने उनसे कहा था। यह श्रवण कर राधा हंस गई थीं और 
काम से पीड़ित हो गईं थीं ॥५२॥ उन गोपियों के वचन सुनकर राधा 
का सम्पूर्ण शरीरांग पुलकायमान हो गया था । वह लज्जा से स्मित युक्त 
होती हुई सती हरि के उस स्थान पर नहीं गई थी । फिर राधा ने उस 
यमुना के जल में ही बैठ कर योग का आसन जमाकर श्री क्ृष्ण चरण 
. कमलों का ध्यान किया था जो कि ब्रह्म शान--धर्मों के वन्दनीय . » 
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परम ईप्सित ये ॥५३-५४-॥ राधा श्री कृष्ण के चरण-कमलों को बार- 
बार स्मरण करके नेत्रों में आँसू भर लाई । उस समय राधा ने 
भावातिरेक युक्त होकर प्राणेश का स्तवन किया था ॥५५॥ 
७९-रासक्रीडा प्रस्ताववर्णनम्‌ 
त्रिषु मासेष्वतीतेषुतासाञऊच हरिणा सह । 
वद केन प्रकारेण बभूव तनुसद्भम: ॥१ 
वृन्दावन किप्रकारं किंविध रासमण्डलम । 
हरिरेकस्ताश्व वह्नयः केन क्रीड़ा बधूव ह ॥२ 
कुतृहलं भवति मे इदं श्रोतु नवं नवम्‌ । 
कथयस्व महाभाग पृण्यश्रवण कोर्त्तत ॥३ 
कथा पुराणसाराणां रासयात्रा हरेहरो। 
हरिलीला: पथि व्यान्तु सर्वा: श्र्‌तिमनोहरा: ॥।४ 
नारदस्य वच: श्र त्वा ऋषिरारायण : स्वयम्‌ । 
प्रहस्य सुप्रसन्‍्नास्य: प्रवक्त झुपच क्रमे ॥५ 
एकदा श्रीहरिनंक्त वन बुत्दावन' ययौ। 
शुभे शुक्लझयोदश्यां पूर्ण चन्द्रोदये भुने ॥६ 
यूथिकामालतीकुन्दमाधवीपष्पवायुना । 
वासितं कलनादेन मधु भ्राणां मनोहरस्‌ ।।७ 
नवपल्‍लवसंयुक्त पुस्कोकिलरुतश्र्‌ तम्‌ । 
. नवलक्षरासवाससंयुक्त सुमनोहरम्‌ ॥॥८ 
चन्दनागुरुकस्तू रीकुडः कुमेन चवासितम्‌ । 
कपू रान्वितताम्बूलभोगद्रव्यसमन्वितम्‌ ॥९ 


नारद ने कहा--हरि के साथ उनके तीन मास व्यतीत हो जाने पर 


उनका किस प्रकार से शरीर का संगम हुआ था यह बताने की क्रपा करें 
॥१॥! वृन्दावन किस प्रकार का था और उसमें भी रासमण्डल बना हुआ 
था वह किस प्रकार का था। हरि तो एक हरि थे और गोपिकाऐ बहुत- 


सी थीं। उनके साथ किस रीति से क्रीड़ा हुई थी ? ॥२॥ हे पुण्य श्रवण: 
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कीत्त न | हे महाभाग ! मुझे इसे श्रवण करने का नवीन-नवीन कुपूहल 
होता है। आप इसे कहिए ॥३॥ हरि की रांस यात्रा पुराणों के सारों की 
कथा है । पृथवी में सभी हरि की जोज़ा श्रवण करने में अत्यन्त सुन्दर 
होती हैं ॥४॥ सूतजी ने कहा--नारद के इस वचन को सुनकर नारायण 
ऋषि स्वयं प्रहषषित हुए और सुप्रसण्ष मख वाले उन्होंने उसे कहना 
आरम्भ किया था ॥५।. नारायण बोले--एक बार हरि रात्रि के समय 
में वृन्दावत नामक बन में गये थे। है मुने ! शुक्लपक्ष की शुभ त्रयोदशी 
में पूर्ण चन्र के उदय होने का वह समय था ॥६॥ वह वृन्दावन 
यूथिका-मालती--कुन्द-माधवी लताओं के पुष्पों की वायु से सुवासित था 
ओर मंधुकरों के कलनाद से अत्यन्त मनोहर हो रहा था ॥७॥ नवीन 
पल्‍लवबों से युक्त बन नवलक्ष रास वास से समन्वित था तथा सुमनोहर 
था ॥5॥ चन्दन अगुरु--कस्तुरी और कु कुम से सुगन्धित था। कपूर 
सै युक्त ताम्बूल आदि भोग करने के द्रव्यों से संयुत था ॥दै।' 

प्रसूनेश्चम्पकानाऊच कस्त्रीचर्दनान्वित: । 

रतियोग्येविरचित ननिातलपे: सुशोभितम्‌ ॥॥१० 

द्वीप्त रत्नप्रदीपेश्च धूपेन सुरभीकृतम्‌ ॥११ 

नानापुष्पश्क्ष रचित मालाजालेविराजितम्‌ ॥११ 

परितो वत्त्‌ लाकारं तश्ैव 'रासमण्डलम । 

चन्दनागुरुकस्तू रीकुड कुमेन सुसंस्कृतम्‌ १२ 

पुष्पोदयान: प्‌ प्पितेश्च युक्त क्रीड़ासरोबरे: । 

हँसका रण्डवाकीणज लकुक्कुटकू जित॑ : ॥ १३ 

क्रीड़नीय: सुन्द्रश्च सुरतश्रमहारिभि:। 

शद्धस्फटिकसंकाशतोयपूर्ण: सुनिर्मले: ॥१४ 

द्रधिपूर्णशुक्लधान्यजलैनिमेज्छनीकृतमु । 

रम्भास्तम्भसमू हेन सुन्दरेण सुशोभितम ॥१५ 

अह वृद्धावन तम्पकों के पृष्पों से जो कि कस्त्री और चन्दन से युक्त 
ते तथा रति के योग्य विरचित नाता प्रकार के परयद्धों से सुशोभित था 
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॥१०॥ वह वन रत्नों के प्रदीपों से दीप्तमान्‌ और धूप से सुरभीक्ृत हो 


रहा था । अनेक प्रकार के पुष्पों से निमित माल आओ के समूह से विशेष 
शोभा यक्त था ॥११॥ वहां पर ही चारों ओर गोल आकार वाला रास _ 


मंडल बना हुआ था जो चन्दन-अगुरु-कस्तूरी और कु कुम से भजी-भांति 
संस्कार किया हुआ था ॥१२॥ उसमें पुष्पोद्यान तथा सरोवर बने हुए 
थे जो कि हंस कारण्डव आदि पक्षियों से घिरे हुए ये ओर जल कुक्कुटों 
के कूजित से परिपूर्ण थे ॥१३॥ ये सब सरोवर क्रीड़ा करने के योग्य 


थे और परम सुन्दर तथा सुरत के श्रम को दूर करने वाल थे । इन _ 
सबमें विशुद्ध स्फटिक मणि के तुल्य निर्मल जल भरा हुआ था शा 
दि पूर्ण शुक्ल धान्य के जल से यह तिर्म छत्तीकृत तथा सुन्दर कदलो 


के स्तम्भों के समृह से सुशोभित रास मंडल बना हुआ था हरशा 
आम्रपलल्‍लवयुक्त न सूञजबन्धेत चारुणा । 
भूषितं मद्भलघटेः सिन्दूरचन्दनान्विते: ॥१६ 
मालतीमाल्यसंयुक्त ना रिकेलफलान्विते: । 
स रासमण्डलं दृष्ट वा जहास मधूसूदन: ॥१७ 
चकार तत्र कुतुकाद्विनोदुरली रवम्‌ । 
गोपीनां काम्ु>ओनाञच कामवर्धनकारणम्‌ ॥ १८ 
तच्छ_त्वा राधिका सद्यो मुमोह मदनातुरा । 
बभूव स्थाणवद्देहा ध्यानेकतानमानसा ॥ १६ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शुश्राव सा ध्वर्निंम । 
उवास सा ससुत्तस्थौ सम्रुहिंग्ना पुनः पुनः ॥२० 
त्यक्त्या चावश्यक॑ कर्म निःससारादुभुतं गृहातू । 
ययौ तदनुसारेण प्रसमीक्ष्य चतुदिशम् ॥२१ 
ध्यायन्ती चरणाम्भोज॑ श्रीकृष्णस्य महात्मनः । 
तेजसाच द्योतयन्ती सद्गत्नसारभूषण: ॥र२२ 


. यह रास मंडल आम के पल्‍लवों से युक्त परम सुन्दर सूत्र बन्चों से 
भूषित हो रहा था और सिन्दूर तथा चन्दन से समन्वित मंगल कलशों 
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से युक्त था । यह रास मण्डल मालती के पुष्पों द्वारा बनी हुई मालाओं 
से समन्वित और नारियल के फलों से युक्त था। ऐसे रास मण्डल को 
देख कर भगवान्‌ रास बिहारी मधुसूदन हसे ॥१६-१७१। वहां पर रास- 
बिहारी श्रीकृष्ण ने पहुंच कर कौतुक से विनोदार्थ मुराविका वादन की 
ध्वनि की थी जो कामुझी ब्रजांगनाओं के काम के वर्णन करने का कारण 
थी ॥१५॥ उस मुर.ो की ध्वनि का श्रवण कर राधिका मोहित हो गई' 
थीं। उनका शरोर एक स्थाणू के सम्मान निष्पन्द हो गया और ध्यान 
से उनका मन एक तान हो रहा था ॥१६।॥ एक क्षण के पश्चात चेतना 
प्राप्त हुई थी उस राधा ने पुत्र: वही बंशी का शब्द सुना था | वह खड़ी 
हो गई थी और बार-बार समुद्विग्न चित्त वाणी हो गई ॥२०॥ घर में 
जो भी कुछ आवश्यक काम थ। उसको तुरन्त ही त्याग दिया और अपने 
घर से निकल पड़ी थी । जिधर से वह मोहन की मोहनी मर्रा का की 
मधुर मनो रम ध्वनि आ रही थी उसी ओर चारों दिशाओं को देखक 

चल दी थीं. ॥२१॥ वह अपने सुन्दर रत्नों के भषणों के द्वारा तथा 
नेसगिक स्वात्म तेज के द्वारा दिशाओं को प्रकाशित करती हुई और 


 दओोकृष्ण के चरण कमल का मन में ध्यान करती हुई वन्दावन की ओर 
ले दी थीं ॥॥२२॥। 


हबभूवुस्तास्त्रस्ता वरेल हृतचेतना: । 
कुलधम परित्यज्य नि:शड्ढा काममोहिताः ॥२३ 
त्रयस्त्रिशद्वयस्याश्च ता: सुशीलादय: स्मृताः । 
राधिकाया: श्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययु: ॥२४ 
तासां पश्चाद्ययुगोप्यस्तासां संख्या निबोध में । 
समावेशेन वसया रूपेण च थृणेन च ॥२५ 
यय्‌: सुशीलासज्भ न सह्नाणि च षोडश । 
ययुश्चन्द्रसमुखीपश्चात्सहल्लाणि च षघोडश ॥२६ 
एकादशसहस्राणि माधव्याल्यश्च निय॑य: 
जस्मु: कदम्बमालाल्यः सहस्नाणि त्योद्श' ॥२७ 
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यथू: कुन्तीवयस्यथाश्च सहस्नाणि दश स्मृताः । 

चतुदंशसहस्राणि ययूसता यम्ुनानुगाः ॥२८ 

घर से निकल तो पड़ी किन्तु जेसे ही बाहिर वे सब गोपिका गई 
वेसे ही वर के द्वारा हरण किये हुए चित्त की चेतना वाली त्रस्त होगई' 
थी क्‍यों कि वे सब अपने कुल के धर्म का एक दम त्याग करके काम से 
मोहित होती हुई निःशड्भू होकर घर से निकल च-ी थीं ।२३। राधिका 
की अत्यंत ही प्रियतमा सुशी .॥ आदि तेतीस वयस्या सहेली थीं जो कि 
समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ थीं। वे सभी चल दी थीं ।२४। उनके पीछे 
अन्य गोपियां भी वृन्दावन बिहारी के समीप में गई थीं उनकी संख्या 
भी श्रवण कर लो जो कि सभी गोपियां वेश रूप-गुण और अवस्था में 
उनके ही समान थीं ॥२५॥ सोरूह सहख तो सुशीदा के साथ गई । 
इसके पीछे से चद्धमखी के साथ भी सोलह हजार गोपियां थीं ॥२६॥ 
माधवी के साथ ग्यारह सहख्न थीं और कदम्ब माला के साथ तेरह सहस्र 
निकल कर गई थीं ॥२७॥ कुन्ती के साथ उसठी सहे | दश सहस्र थीं 
यमुना के पीछे जाने वा | गोपियां चौदह सहस्र थीं जो सभी वृन्दावन 
में मुरदो वादन की ध्वनि से मस्त होकर घर से रात्रि में निकल कर श्री 
कृष्ण के समीप में गई थी ॥२८५॥। 

जाहनरवीसहचारिण्य: सहस्नाणि य्युनंव । 

ययुनंव सहर्नाणि पद्ममुख्याल्य एवं च ॥२६ 

सावित्याल्य: पञुचदश सहस्राणि ययुत्र जावे । 

पारिजात वयस्याश्च सहस्नाणि ययुदंश ॥३० 

वयंप्रभानुगा: सप्त सहल्लाणि ययत्र जात । 

ययु: सुधामुखीगोप्य: सहन्नाणि चतुदंश ॥॥३१ 

शुभानुगा ययुर्गोप्य: सहर्नाणि चतुदश । 

पद्मानुगा ययु्गोप्यः संहक्लाणि चतुदंश ॥३२ 

गौरो पद्मा ययुगप्यः सहल्लाणि चतुदंश । 

ययु: स्व॑नद्धलाल्य: सहस्रनाणि च्‌ षोडश ॥३३ 
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कालिवाल्यो यमुर्गोप्य:ः सह्राणि च षोडश । 
_ नियंयुः कमलाल्यश्चसहस्राणिव्रयोदश ॥। ३४ 
दुर्गानुगा ययुर्गोप्य: सहल्लाणि च घोडश' । 
य्यु: सरस्वतीपश्चात्सहल्लाणि त्रवोदश (३५ 
जाहतवी की सहचारिणी नौ सहस्न थीं और पदरममुखो की सहेलोे 
भी नौ सहल्लन थीं। सावित्री की अनुगामिनी गोपियां पच्द्रह सहख्र थीं जो 
ब्रज से वहां रात्रि में गई थीं । परिजाता की वयस्या गोपी दश सहस्र 
थीं ।॥।२८४-३०॥। स्वयंप्रभा की सहचारिणी गोपियों की संख्या सात हजार 
थीं और सुधा मुखी के साथ चौदह सहल्ल गोपियां गई थों ॥३१॥ शुभा 
के पीछे जाने वादी चौदह सहस्र थीं। पदमा की सहचारिणी भी चौदह 
सहस्र थीं ॥३२॥ गौरी और पमाकी अनुगामिनी भी चौदह सहस्र वहां 
गई थीं तथा सर्व मंगला की सहचारिणी सोलह हजार थीं ॥३३॥ 
काविका आजी भी सो ह हजार थीं तथा कमला की सहे<त तेरह हजार 
थीं। दुर्गा की अनुग्रामिनी सोलह हजार थीं और सरस्वती की सह- 
ग़ामिनी वेय्ह सहक्न निकल कर गई थीं ॥३४-३५॥ 
प्रप्रम्मुभ रितीपश्चा त्सह्लाणि दश ब्रजातू ॥ 
अपर्णासहचा रिण्य: सहर्नाणि चतुदश ।।३६ 
रतिपश्चाह्यस्याश्च सह्नाणि चतुद्दे श । 
गद्भाववस्याः प्रय्यु: सहख्ाणि चतुदेश ॥३७ 
प्रजस्मु रम्बिका पश्चात्सहस्राणि च षोडश । 
सतीपश्चाद्ययु गोप्यः सहल्लाणि त्योदश ॥३८ 
नन्दिनीसहचा रिण्य: सह्नाणि ययुद श। 
प्रययू: सुन्दरीपश्चात्सहल्ाणि त्रयोदश ॥३६ 
यय्‌: कृष्णश्रियापश्चात्सहसाणि च षोडश । 
ययू मंधुमतीपश्चात्सहसुणि च षघोडश ।॥४० 
. ययश्चम्पानुगा मोप्य: सहसाणि त्रयोदश । 
_ चूंदवाल्यो यय: पश्चात्सहसाणि च षोडश ॥॥४९ 
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इनके पीछे भारती के साथ दश सहस्र गोपियाँ तथा अपर्णा के साथ 


चौदह सहस्न और रति को सहगामिनी दशसहस्र एवं गंगा की सह- 
चरिणी चाॉदह सहस्र थीं ॥३६-३७॥ अ-दिका के पीछे सोलह हजार 
गोपकाय । सती के साथ तेरह सहख--नन्दिनी के साथ दश सहस्र-- 
सून्दरी के पीछे तेरह सहख--कृष्ण प्रिया के साथ सोलह सहख--मधुमती 
के साथ भी सोलह हजार-चम्पा की अनुगामिनी तेरह सहस्न और 
चन्दना के साथ सोलह सहस्र ग्ोपियाँ ब्रज से म्‌रलो वादत श्रवण कर 
रात्रि में कुलमर्यादा त्याग वृन्दावन की ओर निकल गई थीं ॥३८-४१॥ 


सर्वा बभूवुरेकत्र तत्र तस्थु: पल मुदा । 

तत्रायय॑ गोपिकाश्च मालाहरताश्चकाश्चनत ॥४२ 
चारुचन्दनहस्ताश्च का श्चित्तत्राय्युत्र जात । 
श्वेतचामरहस्त।इच काशश्चत्तत्रा- युम्नु दा ।।४३ 

तत्रायय्‌ गंपिकत्य[: काश्चितु कुछ कुमवाहिकाः ॥४४ 
काश्चित्‌ तत्राययगप्यसताम्बूलपात्रवा हेका: । 
यावत्काव्चनवस्त्राणां वाहेका गोप्क' यकाः ॥४५ 
काश्चित्तत्राययू: शीघ्र यंत्र चन्द्रावलो मुदा। 
सर्वाश्चेत त्र संधूष सस्मिताश्च सुदा्वताः ॥४६ 
विधाव राधिकावेशं स्थानाच्च प्रन्‍्युमु दा । 

चक्र: पुनःप्नस्ताश्च हररिशब्दं जय॑ पथ ॥४७ 
प्रापभ् न्‍्दावन रम्यं दहश्‌ रासमण्डलम । 

स्वगेभ्य: सुन्दर हृश्यं राकायतिकरान्वितम्‌ ॥४८ 
सुनिर्जनं कुसुमित॑ वासित॑ पृष्पवायूवा । 

नारोणां कामजननं घुनिमोहनका रणस्‌ ॥॥४६ 

वे सब एक ही स्थान पर एक पल भर आनन्द के साथ खड़ी हो 


गई थीं। वहाँ पर कोई गोपिका तो माजायें हाथों में लेकर आई थीं । 
(४२।। कुछ के करों में सन्दर चन्दन था जो कि ब्रज से वहाँ आई थीं । 
कुछ के कर कमलों में इवेत चमर थे ।(४३॥ कुछ गोपिकाए कुकुम लिए 
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हुए थीं और कुछ कांचन वर्ण वाले वस्त्रों को वहन करने वाली वहां 
आईं थीं। कुछ गोवियाँ ताम्बूल वाहिनी थीं जो ताम्बूल पात्र लिए हुए 
थों ।४४-४५॥ ये सभी सानन्‍द वहां आ गई थीं जहाँ पर चन्द्राव शो 
थीं। सभी ये एक ही स्वान पर एकत्रित होकर स्नित और ह॒थ॑ से युक्त 
हो रहीं थीं ॥४६॥ सबने राधिका का वेश धारण करके उस स्थान से 
हर्ण के साथ प्रस्थान किया था । वे मार्ग में हरि के शब्द को जय के 
साथ कहती हुईं जा रही थीं ॥।४७॥ वे सब वृन्दावन में पहुँच गई थीं 
और उन्होंने रास मंडल को देखा था जो परम रम्य बना हुआ था। 
वहाँ का दृश्य स्वर्ग से भी कहीं अधिक सन्दर था और वह राकापति की 
किरणों से समन्वित था ॥४८॥ वह रास मंडल सुनिजेन-कुसुमों से युक्त 


एवं पृष्पों की वायु से परम सुवासित हो रहा था । वह नारियों के काम 
को उत्पन्न करने वाला था और बड़े २ म्‌नियों के मोह करने का कारण 


स्वरूप था ॥४द।। 
शश्र्‌ वृस्तच्॒ ता: सर्वा: प्‌ स्कोकिलकलध्वरनिम्‌ । 
अतिसूक्ष्मकलज्चाधि भ्रमराणां मनोहरम ।॥।५० 
प्रसूनमधुमत्तानां भ्रमरीसंगसगिनामू | 
शभ्षे क्षण प्रविवेश राधिका रासमण्डलम ॥५१ 
सर्वाभिरालिमि: साध॑व्यात्वा कृष्णपदाम्बुजम । 
राधामारात्त सवीक्ष्य कृष्णस्तत्र श्लुदान्वित: ॥५२ 
जगामानुत्रजं प्रीत्या सस्मितो -दनातुर 
मध्यस्थां सखिसद्धानां रत्नालद्भा रशूविताम ॥५३ 
दिव्यवस्त्रपरीधानां सस्मितां वक्र्लोच नाम । 
गजेद्धगामिनीं रम्यांसुनिमानसमोहिनीस ५४ 
नवीनवेशवयसा रुूपेणातिमनोह राम्‌ । 
तलश्रोणिनितम्बानां भारशेयान्वितां पराम्‌ ॥५५ 
चारुचम्पकवर्णाभां शरच्चन्द्रनिभाननाम । 
बिश्रन्तीं कबरीभारं मालतीमाल्यसंयुताम्‌ ॥५६ 
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राधा ददर्श श्रीकृष्णं किशोर श्यामशुन्दरम । 

नवयौवनसम्पन्न रत्नाभरणभूषितम्‌ ॥५७ 

उन समस्त ब्रज बालाओं ने बहां पु स्कोकिल कल ध्वनि का श्रवण 
क्रिया था और अत्यन्त सूक्ष्म भ्रमरों की मनोहर गुजार को भी: सुना 
था ॥|५०॥। विकसित पुष्पों के मधु म' मत्त ओर भप्रमरी के संग के संगी 
प्षमरों के कलगान के शुझ्तेक्षण क्षण में राधिका ने उस रास मण्डल में: 
प्रवेश किया था ॥५१॥ समस्त अपनी आई्यों के. साथ कृष्ण के चरण 
कम को ध्यान में लाती हुई राधा को समीपमें भ 2-भांति देखकर श्री. 
_क्रष्ण वहां पर परम हर्ष से युक्त हो गए थे ॥५२॥ मद मुस्कान संयतत 
तथा कामातुर होकर प्रीति के साथ श्रीकृष्ण ने उस ब्रज का अनुगामन 
किया था। सम्पूर्ण सखियों के मध्य में राधा: स्थित थी ओर र्तों के _ 
आमरणों से विभूषित थी ॥५३॥ श्रीराधा दिव्य वस्त्र का परिधान करने 
वा व--स्मित से युत्त-वक्रशोचनों से समन्वित-गजेन्द्र की भांति मन्द 
एवं मस्त ममन करने वा --परम रम्य एवं मुनियों के मन को भी 
मोहित करने वाली थी ॥५४॥ श्रीराधा नवीन वेश और अवस्था तथा 
रूप लावण्य से अत्यन्त मनोहर थीं जिसके तब श्रोणि नितम्बों का भार 
विशेष रूप से शोभा युक्त था ॥५५॥ राधा की चारु चंपक के वर्ण 
के समान आभा और शरत्काल के पूर्ण चद्ध के. तुल्य मुख को परम 
शोभा थी ॥५६॥ ऐसी फ्रम सुन्दर राधा को श्रीकृष्ण ने देखा और 
राधा ने किशोर श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण को देखा जो.नवीन याँवन से 


सम्पन्त और रत्नों के आभरणों से विभूष्ति थे ॥४७छा॥ा . 
कन्दर्प छोटिलावण्यलीलाधाममंनोह रप्‌ । 
प्राणाविकां ता पश्यन्तं पश्उन्‍्तीं वक्रवक्ष॒बा ॥५८ 
परमाद्भुतरूपञ्च सर्वत्रानुपम परम । हो 
विचि॥वेश चूडाउच बिश्रन्तं सस्मितं झुदा ॥५६ 
बक़्लोचनकोणेन दर्श दर्श पुनः पुनः।॥ 
मुखमाच्छादयामास ब्रीड़या सस्मिता सतो ॥६० 
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मूर््छामवाप सा सद्य: कामबाणप्रपीड़िता ! 

पुलकाडिचतसर्वाज्जी बभूव हतचेतना ॥६१ 

श्रीकृष्ण का स्वरूप करोड़ों कामदेव के रूप लावण्य को लोला का 
धांम एवं अत्यन्त मनोहर था। वह अपनी प्राणों से भी अधिक प्रिया 
राधा को उस समय देख रहे ये जो राधा श्रीकृष्ण को अपनी तिरछी 
दृष्टि से देख रही थी ॥५८॥ श्रोकृष्ण का परम अदभुत उप | जिसकी 
सर्वत्र कोई भी उपमा नहीं है । उनका परम विचित्र वेश था और मस्तक 
धर चूंड़ा को धारण करने वाले थे--मन्द मुस्कान से यक्त एवं हित 
स्वरूप से समन्वित उनका सुन्दर बपु था ॥१५॥। ऐसे परम मोहन स्वरूप 
वाले श्रीकृष्ण बकंत्र, नेत्र के कोने से बार २ राधा देख-देख कर क्रोड़ा 
से अपने मुख को वह सती ढाँक लेती थी ॥६०॥ वह सादा काम बाण 
मे अत्यन्त उत्पीड़ित हो उस समय मूर्च्छा को प्राप्त हो गई वह तुरन्त ही 
पुलकों से अंचित अंगों वालो तथा चेतना शून्य हो गई ॥६१॥ 

कटाक्षकासबाणैश्च बिद्धः क्रोड़ारसोब्मुख: । 

मूर्च्छा प्राप्य न पपात तस्थों स्थाणूसमों हरि: ॥६२ 

पपात मुरली तस्य क्रोड़ाकमलमुज्ज्वलगम । 

द्वितीयं पीतवस्त्रऊ्च शिखिपिच्छे शरीरत: ६३ 

क्षणेन चेतनां प्राप्य ययौ राधान्तिक घझुदा । 

कृत्वा वक्षसि तां प्रीत्या समाश्लिष्य चुचुम्ब सः ॥६४ 

श्रीकृष्णस्पर्श मात्रेण संप्राप्य चेतना सती । . 

प्राणाधिक॑ प्राणनाथं समाश्लिष्यचुचुम्बह ॥६५ 

मनो जहार राधय!ः कृष्णस्तस्य च सा भुने । 

जगाम राधाया साध रसिको रतिमन्दिरम्‌ ॥६६ 

रत्नप्रदीपस युक्त रत्नदपंणसायुतम्‌ । 

चारुचम्पकशय्याभिश्चनन्दनाक्ताभी राजितम्‌ ॥॥६७ 

क्पू राग्वितताम्बूलर्भोगद्रव्ये: समन्वितम्र । 

उवास राधवा सार्ध कृष्णस्तत्र घुदान्वित: ६८ 
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राधा के सुन्दर स्वरूप को देखकर कृष्ण उसके कटाक्ष रूपी कामदेव 
के वार्णों स विद्ध होकर मूर्च्छा को प्राप्त हो गये किन्तु बह भूतल पर 
नहीं गिरे और हरि स्थाण के समान वहीं पर स्थित रहे ॥६२॥ उस 
समय उन'ही मुरठो और उज्जवल क्षोड़ा का कमल- हाथ से गिर गये 
दूसरा पीताम्बर जो उनके शरीर के ऊघर था वह और मयूर का पिच्छ 
भी नीचे गिर गया ॥६३॥ एक ही क्षण में कृष्ण ने चेतना को प्राप्त 
किया और वह परम हर्ष के साथ राघा के पास गए। श्रीक्षष्ण ने राधा 
को अपने वक्ष:स्थल से लगा प्रेम के साथ चुम्बन किया ॥।६४॥ श्रीकृष्ण 
के अंग स्पश मात्र से ही सती राधा को चेतना प्राप्त हो गई और उसने 
भी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय प्राणों के नाथ का भयीन्‍भाँति 
आजिग न करके चुम्बन किया ॥६५॥ हें म्‌ते ! उस समय क्ृष्ण से 
राधा के और राधा ने कृष्ण के मन को हरण कर जिया । रसिक चूड़[- 

मणि श्रीकृष्ण फिर राधा के साथ रतिमन्दिर में चले गए ॥॥६६।॥ वह 
. रति मन्दिर रत्वों के प्रदीयों से यृक्त था और उसमें रत्नों के दर्पण लगे 
हुए थे। वह सुन्दर चम्पक पुष्पों को शय्या रूगी हुई थी जिसमें चन्दन 
को चच्चना हो रही थी ॥॥६७॥। वह रति मन्दिर कपूर से युक्त, ताम्बूल 
आदि अनेक भोग के योग्य द्ब्यों से समन्वित् था । वहाँ पर श्रीकृष्ण 
राधा के साथ बहुत ही हर्ष से संयुतं होकर निवर्सित हो गये थे ॥॥६८॥॥ 
७५-जाहनबोी जन्म कृत्तान्त: क्‍ 

एतःस्मनन्‍्नन्तरे तत्र शद्भुर: समुउस्थितः । 

सब्मतों वृषभे-द्वस्थी विभूतिभ्ूषण: स्वयम्‌ ९ 

व्याप्रचर्माम्बरध रो नामयज्ञोपवीतक: | 

स्वर्णाकारजटाभारमधंचन्द्ररुच संदधत्‌ ॥२ 7 

जिशूल्पाट्टशकरो बविश्वत्‌ खट्वाज्भमुत्तमम् 

संद्रत्नसाररचितस्वरयन्त्रकरो मुद्रा ॥३..... 

बाहनादवस्द्याश भक्तिउद्रात्मकन्धर: । 

प्रशम्य कमलाकास्त वामे चोवास भक्तित: ॥४ 


के 








िकन-तानल- रस फममुफ्रक५लक्रववहसंससकइकंज इसका 
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आजस्पुम्ठ नयः सर्वे सुरा: शक्रादयस्तथा । 
आदित्या वसवो रुद्रा मतनवः सिद्धचारणाः ॥५ 
प्लकाड्चितसर्वाज्धास्तुष्ट्वु: प्रुषोत्तमम्‌ । 
प्रणम्यतं शिव सर्व सुराश्च नम्नकन्धरा: ॥६ 
एतस्मिन्तन्तरे तत्र सज्भीतं शंकरों जगौ। 
कृत्वाइतीव सुतालञ्च स्वरयन्त्रसमन्वितः ॥७ 
श्री कृष्ण ने कहा--इसी अन्तर में वहाँ पर शद्भुर समुपस्थित हो 
गये जो स्मित से संयुत-वृषभ पर समारूढ़ और स्वयं विभूति से भूषित 
शरीर वाले थे ॥१।॥ शिव व्यात्र के चर्म का वस्त्र धारण किये हुए थे 
और उनके कन्धे पर नागों का यज्ञोपवीत था। सुनह॒ली जठाओं के जूट 
का भार उनके मस्तक पर था और अर्ध चन्र को धारण किये हुए थे 
॥२॥ शिव के करों में त्रिशूव और पद्टिश नाम वाले आयुध थे और 
न्होंने उत्तम खट्वांग को धारण कर रक्‍खा था। रत्नों के सार के द्वारा 
निर्मित किया हुआ स्वर यन्त्र परम हर्ण से कर में जिये हुए थे ॥३॥ 
वहाँ आकर शिव अपने वाहन वृषभ से नीचे पड़े ओर भक्ति-भाव से 
विनम्र कन्धरा वाले होते हुए कमला कान्‍्त को प्रणाम करके वाम भाग 
में संस्थित हो गये ।।४॥ उस समय वहाँ पर इन्द्र आदि समस्त देवगण- 
मुनि मण्डत आदित्य-वसु-रुद्रा-मनु-सिद्ध और चारण सभी आये ॥५॥सब 


: पुलकों से अचित सर्वांग वालों के पुरुषोत्तम की स्तुति की और सबने 


शिव को प्रणाम करके समस्त देवगण वहाँ नम्र॒कन्धरा वाले हो गये 
॥६॥ इसी अन्तर में वहाँ पर शंकर ने एक संगीत का गायन किया जो 


सुर और ताज से समन्वित अतीव सुरयन्त्र से युक्त एवं सनन्‍्दर 
था ॥७॥ 


आवयोश्च गृणाख्यानं राससम्बन्धि सुन्दरम्‌ । 
समयोचितरागेण मनमोहनक।रिंणा ।।८ 

यत्र कण्ठेकतानेत्र चेकमानेन चारुणा । 
पदभेदवि रामेण गुरुणा लघुना क्रमात्‌ ॥६ 
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गमकेनातिदीघंणमदेन मधूरेण च॑ । 

भवेति दुलंभं स॒ष्ठ प्रीत्या स्वेन विनिर्मितमु ॥१० 
पुलकाञ्चितसर्वाज्ध:साश्र नेत्र: पुनः पुन 

तदेव श्र्‌तिमात्रण मूर्च्छां प्राप्य विचेतना: ।॥। ११ 
बभूव रुद्ररूपाश्च मुनयः पुरतः प्रिये । 

रुद्ररूपा: सुरा: स्व विधातृहरिपाष॑दा: ॥१२ 
नारायणश्च लक्ष्वीश्च गायकश्च शिव: स्वयम । 
जलपूर्णड्च वेकुण्ठ हृष्टवा त्रस्तो5हमीश्वारि ॥१३ 
गत्वा मर्तीविनिर्माय सर्वाश्च ताहशीरिति । 
तंतस्वरूपास्तदस्त्राश्च ततस्ववाहनभशूषणा ॥|१४ 

मन को मोहन करने वाले समय के समुचित राग के द्वारा हम दोनों 





के रास से सम्बन्ध रखने वाला गुणों का सुन्दर आख्यान उस संगीत में... 


था ॥५॥ जिस संगीत को जो गुरु लघ्‌ के क्रम से था--अतिदीर्ण 
गमक-मंद और मधुर अपने स्वर से विनिर्मित इस संसार में अत्यन्त _ 


दुलंभ प्रीति के साथ सृजन. किया ॥६-१०॥ वह पुलकायमान समस्त 
अगों वाला और अश्वओं से परिपूर्ण नेत्रों वाला बार-बार हो जाता. 
था। उसक श्रवण मात्र से मूर्च्छा को प्राप्त करके चेतना शनन्‍्य हो गये' 


थे ॥११॥ है प्रिये | समस्त मुनिगण--सुरगण-विधाता तथा हरि के 


. पार्षदगण सामने ही रुद्र रूप हो गये ॥१२॥ है ईश्वरि ! नारायण-लक्ष्मी 
और गायन करने वाले स्वयं शिव वेकुण्ठ को जल पूर्ण देख कर मैं भी 


त्रस्त हो' गया ॥१३॥ जाकर सब उसी प्रकार की मतियों का निर्माण 
3 उनके वे ही स्वरूप वी अस्त्र और वही वाहन तथा भषण 
॥१४।॥ 
ततस्वभावस्तन्मनस्कास्तत्तद्विषयमानसा: । 
स्थान निर्माय परितो वेकुण्ठस्य चतुरदिशि॥१५ 
तदधिष्ठात देवी च आजगाम स्वमालयम्‌ । 
शरीरजा सुराणां सा बभूव सुरनिम्तगा ॥ 
मुक्तिदा च मुमुक्षणां भक्तानां हरिभक्तिदा ॥१६ 
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कोटिजन्माजित॑ पार्ण विविध प पिनामहो | 
अस्याश्व स्पर्शवायोश्चसम्प्कणविनश्य ति ॥१७ 
कि वा न जाने प्राणेशि स्पर्शदर्शनयोःफलम्‌ ! 
किसुतस्तानजन्यल्चकथयामि निरूपणम्‌ ॥१८ 
सर्वतीर्थात्पर पृथ्व्यां पुष्कर परिकोरतितम्‌ । 
बेदोक्तञचतु देवास्य :कलांताहे तिघोडशीम्‌ १६ 
भ्षमीरथेनं चानीता तेन भागीरथीस्मृता । 
गामागता खोतसोंडशादुगज्भा तेन प्र कीतिता २० 
जानुद्वारा पुरा दत्ता जता तोयकोपत: । 

तस्य कन्यास्वरूपा सा जाह्नवीतेनकीत्तिता ॥२१ 
भीष्म: स्वयं वसुर्जातस्तस्यां सा तेन भीष्मसू:। २२ 


उन सबके स्वभाव वैसी ही थे और वे सब तनन्‍्मनस्क तथा तत्ततु 
विषयों के मन वाली थी | वैकुण्ठ के सब ओर चारों दिशाओं में स्थान 
का निर्माण करके उसकी अधि उठात्री देवी अपने आलय में आगई। सुरों 
के शरीर से जन्म लेने वालो वह सुरों की नदी हो गई वह मुमुक्षुओं की 
मुक्ति को प्रदान करने वादी तथा भगवद्भक्‍तों को हरि की भक्ति देने 
बा थी ॥१५-१६॥ जिसको स्पशे कर लेने वाली वायू के स्पर्श से तथा 
सम्पर्क मात्र से पापियों के करोड़ों जन्मों के विविध प्रकार के पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥१७॥ हे प्राणेशि ! उसके साक्षात्‌ स्पर्श और दर्शन से 
और उसमें स्तान करने से जो पुण्य होता है उसका तो निरूपण ही क्‍या 
किया जा सकता है. ॥१८॥ इसे मूतल में समस्त तीर्थों से परम तीर्थ 
पुष्कर कहा गया. है किन्तु वह पुष्कर भी इस जाह्नवी की सोकहवीं 
कला के समान भी नहीं है ॥१९६॥ इसको देव जोक से भगीरथ राजा 
लाया इसलिए इसका शुभ नाम भागीरथी कहा गया है। स्रोत अश से 
यह गाम्‌ अर्थात्‌ एथ्वी में आई थी इसलिए इसे 'गंगा--ताम से 
पुकार गया हैं ॥२०॥ पहिले समय में ,जानु के द्वारा जल के 





वि मम 
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कोप से यह जहनु राजा के द्वारादी गई थी इसलिए यह उस जहनु राजा 
कौ कन्या के स्वरूप में थी । अतएवं उसे जाहनवी कहा जाता है ॥२१॥ 
भीष्म वसु स्वय इससे समुत्पन्न हुए थे अतएवं इसका नाम भीष्मस्‌ भी 
कहा जाता है ॥२२॥ 

धाराभिस्तिसुभिः स्वर्ग पथिवीमतल तथा । 

ममाज्ञया च गच्छन्ती तेन त्रिपथगामिनी ॥२३ 

प्रधानराधया स्वर्गंसाच मन्दाकिनीस्मृता । 

योजनायुतविस्तीणंअस्थेच .जनास्पृता ।२४ 

क्षीरतुल्यजला शश्वदत्यत्त गतरंगिणी । 

वकुण्टाद ब्रह्मलोकञ्च ततः स्वर्ग समागता ॥२५ 

स्वर्गाद्धमाद्रिमार्गेण पुरथिवीमागता झुदा। ह 

सा धारालकनन्दाख्या लवणोदेनमिश्विता ॥२६ 

शुद्धस्फटिकसंकाशा बहुवेगवत्ती सती । 

पापिनां पापशष्केन्ध दग्ध्‌ पावकरूपिणी ।॥२७ 

अतो सागरवंशेभ्यो निर्वाणम्रुक्तिदाथिनी । 

वेकुण्टगामिनी सां च सोपानरूपिणी वरा ॥२८ 

यह मेरी आज्ञा से तीन धाराओं से स्वग--प्ृथ्वी और अतल लोकों .. 
में जाने वाली है। इसी से इसका नाम त्रिपथगामिनी-यह--शुभ नाम 
पड़ गया है ॥२३॥ वह प्रधान राधन द्वारा स्वर्ग में रहती हैं और वहाँ 
मन्‍्दाकिनी इस नाम से कही गई है। यहाँ यह दश हजार योजन के 
विस्तार वाली कही गई है ॥२४॥यह निरन्तर क्षीर के समान जल वाली क्‍ 
और अत्यन्त ऊची तरंगों वाली है। वैकुण्ठ से यह ब्रह्म लोक में आई. 
ओर फिर वहां से स्वर्ग में आई ॥२५॥ स्वर्ग लोक से हिमालय के मार्ग _ 
द्वारा बड़े हे से इस पृथ्वी में आई । वह लवणोद से मिश्रित होकर इस... 
जगह धारालकनन्दा नाम वाली हुई ॥२६॥ यहाँ पर यह शुद्ध स्फटिक . 
मणि के समान जल वाली, अधिक वेग से संथुत सती पापियों के पाप- 
रूपो शुष्क ई धन के जला देने के जिए पावक के स्तरूप वाली थी ॥।२७॥॥ 
इसलिए सगर राजा के वंश-वालों को निर्वाण मुक्ति के प्रदान करने 














जाह्नवीजन्मबृत्तान्त | | २०४ 
वाली हुई । वह वेकुण्ठ में गसन कराने वाली सोपान स्वरूपा है जोकि 
सर्वेश्र ष्ठ हैं ।२८॥। 

अतो5पि मृत्युसमये सतां पुण्यस्वरूपिणाम्‌ । 

आदौ पादो च संत्यस्य झुखे तोय॑ प्रदीयते ॥२९ 

गंगासोपानमारुह्य सन्‍्तो यान्ति निरामयस । 

आब्रह्मलोक॑ संलंध्य रथस्थाश्चनिरापद: ॥३० 

दैवात्पुरा प्राक्तनेत मग्ने चेत्‌ कृतपातक: । 

लोमप्रमाणवर्ष-च मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥३१ 

ततो भोगों भवेत्तोषां निश्चितं पापपुण्ययो:। 

अति स्वल्पेत कालेन कालव्यू हच॒बिश्रताम्‌ ॥३२ 

तत: पुण्यवतां गेहे लब्ध्वा जन्म च भारते । 

संप्राप्य निश्चलार्भाक्ति भवस्ति हरिरूपिण: ॥।३२ 

ततस्तेषास्व साहाय्यं करोति हरिरूपिणी । 

ददाति मुक्ति तेभ्योडपि क्रमेण कृप _मयी ॥।३४ 

इसलिए पुण्य स्वरूप वाले सत्पुरुषों के मृत्यु के समय में आदि में 
पादों का त्याग करके इसका जल मुख में दिया जाया करता है ॥॥२८॥। 
गंगा के सोपान पर समारूढ़ होकर सच्त पुरुष निरायता को प्राप्त हो' 
जाया करते हैं। ब्रह्म लोक तक उल्लंघन करके रथ पर स्थित हो निरापद 
हो-जाते हैं ॥३०॥| यदि दैववश पहिले किये हुए पातकों से मग्न हों 
तो भी लोमों के प्रमाण वाले वर्षों तक हरि मन्दिर में आनन्द प्राप्त 
किया करते हैं ३१॥ अत्यन्त स्वल्प काल में ही काल व्यूह का भरण 
करने वाले उन पुरुषों के पाप और पुण्यों का भोग निश्चित होता है. 
।॥३२॥ इसके अनन्तर भारत में पुष्यात्मा पुरुषों के घर में जन्म प्राप्त 
करते हैं और वहाँ पर निश्चल हरि की भक्ति को प्राप्त कर वे हरि के 
ही रूप वाले हो जाया करते हैं ॥३३॥ 
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इसके अनन्तर यह हरि के रूप वाली ही उनकी सहायता किया 
करती है। यह क्ृपा-मयी क्रम से उनके लिये भी मुक्ति दिया करती 
है ॥॥३४।। द 

जन्मपृण्यवर्तां गेहे कारयित्वा च भारते । 

स्थलं ददाति वेकुण्ठे निश्चितं जन्मनिस्त्रिभिः ॥३५ 

यात्रां कृत्वा तु यः शुद्धों स्‍्तातु याति सुरेश्वरीम्‌। 

पद्मप्रमाणवर्बञ्च वेकुण्ठ मोदते ध्र्‌ वम्‌ ॥३६ 

गज्जा प्राप्यानुषंगेण स्तातिचेत्‌ समलो नरः । 

मुच्यते सर्वबापेभ्य: पुनयंदि न लिप्यते ॥॥३७ 

कलौ पञ्चसहसाब्द स्थितिस्तस्याश्च भारते । 

तस्याञ्च विद्यमानायांक: प्रभाव: कलेरहो ॥|३८ 

कलौ दशसहस्राणि वर्षाणि प्रतिमा मम । 

तिष्ठन्ति च प्राणानि प्रभावस्तत्र कः कले: ॥३९ 

अतलं याति या धारा सा च भोगवती स्मृता । 

पय:फेननिभा शश्वदतिवेगवतती सदा ॥॥४० 


फिर यह--भारत देश में पुण्यवानों के घर इनका जन्म कराके 
तीन जन्मों में बैकुण्ठ में निश्चत रूप से स्थल दे देती है ॥३६॥ यात्रा 
करके जो शुद्धि में सुरेश्वरी के स्नान करने को जाता है वह अपने 
कदमों के बराबर वर्षों तक वैकुण्ठ में आनन्द किया करता है ॥३७॥ 
आनुषंग से गंगा के समीप पर पहुँच कर जो मल से युक्त नर यदि गया 
में स्नान कर लेता है तो वह समस्त प्रकार के पापों से छटकारा पा जाया 
करता है यदि पुनः वही उसी प्रकार के पापों में जिप्त नहीं होता है तो 
उसका आनुषद्धिक स्नान से ही कल्याण हो जाया करता है ॥३े५॥ 
भारत में उस भागीरथी देवी की स्थिति कलियुग में पाँच सहख्र वर्ष तक 
रहती है । जब तक भारत में विद्यमान रहती है कलियुग का कुछ भी 
: प्रभाव नहीं रहता है ॥३३॥ कलियुग में दश सहस्र वर्ष तक मेरी प्रतिमा 


न 
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थत रहते हैं । उस समय में भी कॉवियुग का क्या ब्रभाव 
हो सकता है ॥|४०॥ जो धारा अतल लोक को जाया करती है वह भोग- 
बती कही जाती है । वह पय के फेन के तुल्य और निरन्तर वेग वाली 
सदा होती हैं ॥४१॥ 
आकराम्‌ल्यरत्तानां मणीन्द्राणाञऊुच सन्ततम्‌ । 
नागकन्याश्चतत्तीरेक्रीड़न्ति स्थिर .ौवना: ॥४१ 
स्वयं देवी च वेकुण्ठे वेष्टयित्वा च सन्ततम््‌ । 
सहस्रयोजना प्रस्थे देव्यें च लक्षयोजना ॥४२ 
अस्या विनाश: अलये नास्त्येव दुहितुर्मम । 
नानारत्नाकर दिव्य तत्तीरं सुमनोहरम ॥४३ 
यह अमूल्य रत्नों की तथा सदा श्रेष्ठ मणियों की खान है । उसके 
तट पर स्थिर यौवन वाली नाग कन्याएं क्रीड़ाऐ किया करती हैं।।४२॥ 
यह स्वयं देवी बैकुण्ठ में निरन्तर वेष्टित करके एक लक्ष योजन तक 
दीर्घता वालो और चौड़ाई में एक सहख् योजन वाली होकर रहा करती 
हैं ॥४३॥ मेरी दुहिता का कभी प्रलय में भी नाश नहीं होता है । 
"रे दिव्य तीर अत्यन्त मनोहर और अनेक प्रकार के रनों का निधि 
| ४ ०।। । लि कर न 
क्‍ ७६-श्री कृष्ण चरित्र वर्णनम्‌ 
अतः पर कि रहस्यं बभूव श्ु/नसत्तम्‌ । 
कथं जगाम भगवान्‌ मथुरां नन्‍्दमन्दिरात्‌ ॥१ 
_नन्दों दधार प्राणांश्च विच्छेदेन हरे: कथम्‌। 
_ गोपांगना यशोदा च कृष्णेकतानमानसा: ॥२ 
चक्ष निमेषविच्छेदाद या राधा न हि जीवति । 
कथं दधार सा देवी प्राणान्‌ श्रार्णेश्वरं विना ॥३ 
ये ये तत्संभिनो गोपा: शयनाशनभोगत: । 
कथं विसस्मरुस्ते च ताहशं बान्धवं ब्रजे ।।४ 
श्रीकृष्णोमथुरां गत्वा कि कि कर्म चकारसः । 
स्वर्गारोहणपय्य॑न्‍्तं तद्भवानुवक्तुमहँति ॥५ 
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कंसश्चकार यज्ञश्व॒ समाहृतो धनुझु खम् । 

जंगाम्‌ तत्र भगवान्‌ तेन राज्ञा निमन्त्रित: ॥६ 

राजाप्रस्थापयामास चाक्र.रं भग़वत्प्रियम । 

अक्र.रः प्रेरितो राज्ञा गत्वा च नन्दमरिदरम ॥।७ 

नारद ने कहा--है मुनि सत्तम ! इससे आगे क्‍या हुआ ? भगवान्‌ 
अपने परम प्रिय नन्‍्द के मन्दिर से मथुरा क्‍यों गये ? ननन्‍द ने अपने 
परम प्रिय हरि के वियोग हो जाने पर कैसे प्राणों को धारण किया 
ब्रज की समस्त गोपांगना तथा माता यशोदा ने भी अपने प्राणों को' कैसे 
रक्‍्खा जोकि कृष्ण में ही एक मात्र मन वाली थी ? ॥१२॥ जो राधा 
चक्षू के निमेष मात्र समय तक भी क्ृष्ण का वियोग सहन नहीं कर 
सकती थी और जीवित नहीं रह सकती थी उस राधा ने अपने प्राणेश्वर 
के बिना कैसे अपने प्राणों को धारण किया ? ॥३॥ जो भी उनके 
संग में रहने वाले गोप थे जोकि शयत अशन और अन्य सभी भोगों में. 
सवंदा साथ ही रहा करते थे उन गोपों ने ब्रज में उस जैसे बान्धव को... 
कैसे भूला दिया ? श्री कृष्ण से मथ रा में जाकर क्या-क्या कर्म किये ? 
श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण पर्थन्त जो-जो भी कम हुए, उन्हें आप कहने के 
लिये आप योग्य हैं ।।४-५॥ नारायण ने कहा--मथ्‌ रा के. राजा कंस ने 
यज्ञ किया और उन धनुर्मख में कृष्ण को बुलाया। उस राजा के द्वारा 
निमन्त्रित होकर भगवान्‌ मथुरा में गये ॥६॥॥ भगवान्‌ के प्रिय अक्रर 
को राजा ने ब्रज में कृष्ण बलराम को लिवा लाने को भेजा और राजा 
क द्वारा प्ररित अक्र र नन्‍्द के मन्दिर में गया ॥॥७॥। 

श्रीकृष्ण गृहीत्वा च सगणं मथुरां गत: । 

कृष्ण: श्रीमथुरां गत्वा जघान नपति झुने ॥८ 

जघान रजकज्चंव चाणूरं भ्ुड्टिके गजम्‌ । 

चकार पित्रोरुद्धारं बान्धवानाच बान्धव: ॥६ 

कुब्जया सह झंगारं कृत्वा च कौतुकेन च। 

ता प्रस्थापयामांस गोलोक॑ गोपिकापति: ॥॥१० 


पु >>... है संक ! 
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चकार कृपया विष्णुर्मालाकारस्य मोक्षणमर । 
कृपयाचोंड्वद्धारा बोधयामासगोपिका: ॥११ 
तदोपनीतों भगवानवस्तीनगरं ययी । 

चकार विद्याग्रहणं झुने: सान्‍दीपिनेगू रो: ॥१२ 
ततो जित्वा जरासन्ध॑ निहत्य यवनेश्व रम । 
उग्रसेन-्व तुपतिचकार विधियूर्वेकम्‌ ॥१३ 
गत्वा समुदनिकर्ट निर्माय द्वारका पुरीस । 
जहररुक्मिणीं देवीं जिव्वानुपतिसंघकम्‌ ॥१४ 


अक्रर श्रीकृष्ण को उनके गणों के सहित लेकर मथुरा आगया । 
हे मुते | कृष्ण ने मथुरा में पहुँच कर बहाँ के राजा कंस को मार दिया 
।।८॥ कुण्ण ने मथुरा में कंस के रजक (धोबी)--चाणूर और मुष्टिक 
नामक दोनों पहलवानों को और गज को भी मार गिराया ओर फिर 
माता-पिता देवकी वसुदेव का तथा अन्य बान्धवों का बच्धन से उद्धार 
किया ॥।दै॥ श्रीकृष्ण ने मथुरा में कुब्जा के साथ कौतुक से शव गार कड़ा 
की और उसे गोलोक धाम में भेंज दिया ॥१०॥ विष्णु ने कृपा करके 
मालाकार का मोक्ष कर दिया और अनुग्रह करके ऊद्धव के द्वारा गोपि- 
काओं को ब्रज में बोध करा दिया ॥११॥ इसके उपरान्त उस समय स्वय॑ 
उपनीत होकर भगवान्‌ अवन्‍्ती नगर में गये । वहां पर मुनि सान्दीपनि 
गुरु से विद्या ग्रहण की थी ॥१२॥ इसके अनन्तर जरासन्ध को जीतकर 
और यवनेश्वर का हनन करके उम्रसेन को विधि के साथ राजा बनाया 
॥१३॥ समुद्र के निकट जाकर द्वारका पुरी का निर्माण किया तथा फिर 
राजाओं के समूह को जीतकर रुक्मिणी देवी का हरण किया ॥१४।॥ 
 कालिन्दीं लक्ष्मणां शैव्यां सत्यां जाम्बवर्ती सतीम | 
_ मित्रविन्दां नाग्नजितीं समुदाहचंकार सः ॥ १५ 
निहत्य नरक भूपं॑ रणेन दारुणेत च । 
पत्नीषोडशसाहस्र यं विहाराच चकार सः ॥१६ 
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२१० | 
जहार पा*रजातच जित्वा शक्रऊ|च लोलया । 
चिच्छेददाणगहरतांश्च जित्वा च चन्द्रशेखरम ।॥।१७ 
पौत्रस्यमोक्षणं कृत्वा पूनरागत् दवा रफाम । 
आत्मन दर्श मास लोकांश्चग्रतिमन्दिरम ॥१८ 
योगे च वसुदेवस्य तीथथात्राप्रसंगत: । द 
प्राणाधिष्ठातृदेवीझच दद्श तत्र राधिकाम्‌ ॥१९ 
पूर्ण च शतवर्ये च॒ सुदाम्न: शापप्रोज्षणे ॥ 
पुनर्ययौ तया साद्ध पृण्य॑ ध्रृन्दावन वनम्‌ ॥२० 

. पुनश्चतुदंशाब्दञ्च तया साद्ध जगत्मति: । 
चकार रास रासे च पृण्यक्षेत्र च भारते ॥२१ 
पूर्णमेकादशब्दठ्च निर्व त्य नन्‍्दर्मा-दरे । 
मथुरायां द्वारकायां तृ्ण॑मब्दशर्तं विभु: ॥२२ 
भगवान्‌ ने का ,न्दी-जक्ष्मण--शैव्या--सत्या---जाम्बवती-सती 
मित्रविन्दा और नान्जिती के -साथ विवाह किया ॥१५॥ दारुण द 
युद्ध के द्वारा नरकासुर राजा का हनन करके सोलह सहस्र 
पत्नियों के साथ बिहार किया ॥१६॥ इन्द्र को ली. सेही जीत 
कर पारिजात वृक्ष का हरण किया। चन्द्रशुखर को जीतकर वाण के 
हाथों का छेदन कर दिया ॥१७॥ पौत्र का मोक्ष करके फिर द्वारका में 
आगये। प्रत्येक पत्ती के मग्दिर में अपने आपको लोगों को दिखल [ 
दिया ।॥।१५॥ तीय॑यात्रा के प्रसंग से वसुदेव के योग में' अपनी प्राणों की: 
अधिष्ठात्री देवी राधिका को वहां पर देखा ॥१६॥ अपने सौ वर्ष पूर्ण 
हो जाने पर और सुदामा के शाप के मोक्षण करने के पश्चात्‌ फिर उस 
राधा के साथ प्रम पुष्य स्थज वाले वृन्दांवन के निकुज वत्त में वह श्री 
कृष्ण चले गये थे ॥२०॥ फिर चौदह वर्ष पर्ंन्त उन जगती के पति ने 

. उस ध्राणेश्वरी राधा के साथ पुण्य क्षेत्र भारत में' और रास मण्डल में: 

. रास किया और ॥२१॥ पूरे ग्यारह वर्ण ननन्‍्द-मन्दिर में समाप्त किये और 

धथुरा में तथा द्वारका में विभ्‌ ने पूरे सौ वर्ण व्यतीत किये ॥२ सर 


न 
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चकार भारहरणं प्रृथिव्यां पृथुविक्रम: | 

पञ्चविशतिवर्षकच शतवर्षाधिक सुने । 

तिष्ठन्‌ जगाम गोलोक  पृथिव्यातच सूातनः ॥२३ 

यशोदाये च्‌ नगदाय घृषभानाथ धीमते । 

राधामात्रे कलावत्ये ददौ सामीष्यमोक्षणम्‌ ॥२४ 

क्रष्णेन साद्ध गोपीभी राधिका च कुतूहलात । 

बबन्ध धर्मसेतुझव वेदोक्तञ्च युग युगे ॥२५ 

इत्येवं कथित सत्र समासेन मसहासुने ॥ 

श्रीकृष्णचरितं रम्यं चतुर्वंगफलश्रदम ॥२६ 

ब्रह्मादिस्तम्बपय॑न्तं सर्व नश्वरमेव च । 

क्षज तं॑ परसानन्द सातनन्‍द नन्‍्दनन्दनम्र्‌ ॥॥२७ 

स्वेच्छामय॑ पर ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम । 

परमव्ययमव्यक्तं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥२८ 

सत्यं मनित्यं स्वतन्त्रत्च सर्वेश प्रकृते: परम । 

निग गझच विरीहझुच निराकारं निरशञध्जनम्‌ ॥२६ 

विशेष विक्रम वाले भगवान्‌ ने हैं मुने ! एक सौ पच्चीस तर्ण तक 
भूतल में स्थित रहते हुए भार का हरण और अन्य अनेक लीलाए करके 
प्रभु फिर गोलोक धाम में चले गये ॥२३॥ श्री कृष्ण ने यशोदानन्द-- 
धीमाव्‌ वृषभानु--राधा मात्र और कल वती राधा की माता को सामीप्य 
का मोक्ष प्रदान किया ॥२४॥ गोपियों और ऋष्ण के साथ राधा ने 
कुतृहल से युग-युग में वेदोक्त धर्मसेतु का बन्धन किया ॥२५॥ है महा- 
मुने ! इस प्रकार से यह श्री कुष्ण का रम्य तथा चारों वर्गों के फल को 
प्रदान करने वाला समस्त चरित्र संक्षेप में वर्गन कर दिया ॥ १६॥ ब्रह्मा 
से स्तम्व पर्षन्त सभी नाशवान्‌ हैं । अतएवं परम जानरड से पूर्ण नन्‍्द के 
नन्‍्दन का आनन्द के साथ भजन करो ॥२७॥ भगवात्र्‌ नन्द्र नन्‍दा 

उ्छामय परम ब्रह्म--परमात्मा-ईश्वर-पर अव्यक्त और अपने भक्तों 

पर अनुप्रह करने वाले स्वरूप से युक्त हैं। वह सत्य--नित्य--स्वत॒न्त्र-« 
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सर्वेश प्रकृति से पर-निगु ण-निरीह-निरनन्‍्जन और निराकार हैं। 
साक्षात्‌ पूर्ण पुरुपोत्तम ऐसे श्रीकृष्ण का भजन करना चाहिए ॥२८-२६॥ 


१5 


श्री क्षष्ण प्र भाववर्णनम्‌ 

स॒ एवभगवातु कृष्ण: सर्वात्मा पुरुष: पर: । 

दुराराध्योउतिसाध्यश्च सर्वाराध्यः सुखप्रदः ॥१ 

निजभक्तातिसाध्यश्च भक्तस्याराध्य एव च। 

शश्वद्‌ दृश्यः स्वभक्तत्याभवतस्याहश्य एव च ॥२ 

दु्शेयं तस्य चरेत॑ कार्य हृदयमेव च । 

बद्धास्तव्मायया सर्वे मौहिताश्च दुरन्‍्तया ॥ ३ 

यदभयाद्वाति वातोथ्य॑ कूर्मो घतते निराअय: । 

कर्मोज्तग्तं विधत्ते च यदभयेन निरूतरम ॥४ 

विभति शेजो विश्वच् यद्भयेन च नारद । 

सहसुशीर्षा पुरुष: शिरसश्चे फदेशत: ॥५ 

सप्तसागरसंयुःता सम्तडोपा वसुन्धरा । 

शेलकाननसंयुवता पाताजा: सप्त एवं च ॥६ 

सप्त स्वर्गाश्व विविध बहा तोकसमप्जिताः । 

एवं थिश्वं जिभुव्त कृतिमं पकोतितम्‌ ॥७ 

नारायण ने कहा--भ्गवान्‌ कृष्ण सब की आत्मा, पर पुरुष, दुरा- 
राध्य, अत्यन्त साध्य और सबके द्वारा आराधना करने के योग्य तथा 
सुख प्रदान करने' वाले हैं ॥१॥ अपने निजभक्तों के द्वारा यह अत्यन्त 
साधन करने के योग्य है और भक्तों के द्वारा आराधना करने योग्य हैं। 
जो अपने निअ के भक्त हैं उन के द्वारा यह निरन्तर दर्शन करने के योग्य 
हैं जो अभक्त हैं उनको यह कभी भी दृश्य चहीं हुआ करते हैं ॥२॥ श्री 
कृष्ण का चरित्र बहुत ही दुश्ञय है। , इसका ध्यान हृदय में ही करना - 
चाहिए । उसकी दुरच्त माया से सब लोग मोहित एवं बद्ध हैं ॥३॥ 
जिसके भय से यह वायु वहुन करता है और कूमे निराश्रय होता हुआ 
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भ्मि को धारण किये रहता है । जिसके भय से कूमे निरन्तर अनन्त को 
धारण किया करता है ॥४॥ हैं नारद ! यह शेष इस सम्पूर्ण विश्व को 
छजसके भय से घारण करता रहता हैं। वह सहंल शीर्य वाला पुरुष है 
किन्तु शिरके एक देश से ही विश्वकों धारण करता है ॥५॥ यह वसुन्धरा 
सात सागरों से युक्त और सात दीपों वा. हैं । इस पर श | ओर कानन 
अनेक हैं | पाताल भी सात ही होते हैं ॥॥६॥ ब्रह्य लॉक से संयुक्त स्व 
की विविध भाँति वाले सात हैं । एक विश्व हैं और तीन भवनों वाला 
है। किन्तु यह सभी कृत्रिम कहा गया है ॥७॥ 
यदभयेत विधात्रा च प्रतिसुष्ठी च निर्मितम] 
एवं विश्वान्यसंख्यानि लोमकपमंहान्‌ विराद ॥८ 
यद्भयेन विधत्ते च यदंशो ध्यायते हिं यम । 
विष्णः पाति च संसार यदभयेन कृपानिधिः ॥& 
कालाग्निरद्रो बदभीतः काल: संहरते प्रजा: । 
मृत्युअ्जयों महादेवों यदभयाद्धवां प्रते च यम १० 
घडगुणरनुरागैश्च विरागी विरत:ः सदा | 
यद्भयेत दहत्यण्नि: सूय्येस्तपति यद्भयात्‌ ॥११ 
यद्भयादषेतीन्द्रश्च मृत्युश्चरति जस्तुषु । 
यद्भयेन यमः शास्ता पापिनां धर्म एव व ॥१२ 
धत्ते च धरणी लोकानु यद्भयेव चराचरानु ! 
सूर्यते प्रकृति: स,ष्ी यद्भ4 स्महदादिकस्‌ ॥१३ 
दुर्जेयं तदभिप्रायं को वा जानाति पुत्रक । 
यत्प्रभाव॑ न जानस्ति ब्रह्मविष्णुमहेश्व॒ रा: ॥॥१४ 
जिसके भय से विधाता के द्वारा प्रति सृष्टि में इसका निर्माण किया 
जाता है। इस तरह के असंख्य विश्व हैं । यह विराद्‌ श्रीकृष्ण के लोगों 
के छिद्र में ही रहा करते हैं ॥८।॥ जिसका एक अंश ही इसके भय से 
इसको किया करता है और जिसका ध्यान करता रहता है, जिसके 
भय से विष्णु कृपा का निधि इस संसार का पालन किया करता है 
0६॥ जिसके भय से डरा हुआ होकर कालार्निरद्र काल प्रजा का 
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संहार करता है और मृत्यु को भी जीतने वाला महादेव जिसके भय से 
भीत होता हुआ ही उसका ध्यान सर्वदा करता रहता है ॥॥१०॥ जो शिव 
घधड गुण और अनुरागों से सर्वंदा विराग वाजा एवं विरत रहते हैं। जिसके 
भय से अग्नि दाह किया करता है और सर्य तपता है ११।॥ जिसके भय 
के कारण से ही इन्द्र वर्षा किया करता है और यह मृत्यु समस्त जब्तुओं 
में संचारण करता रहता है। जिसके भय से ही यमराज शासन किया 
करता है तथा पापियोंको दण्ड देता है। धर्भराज भी जिसके भय से शासन 
करता है ॥|१२॥ जिसके भय से यह धघरणी सम्पूर्ण चर और अचर 
लोकों को धारण किया करती है। जिसके भय से ही परम भीत होती 
हुई प्रकृति देवी सृजन में मह॒दादि का प्रसव किया करती है। है पुत्र ! 
उस श्री कृष्ण का अभिप्राय बहुत कठिनता से जानने के योग्य है। कौन 


उसे जानने की सामथ्य रख सकता है। जिसके प्रभाव को ब्रह्मा-विष्ण 
और महेश्वर भी नहीं जानते हैं ॥॥१३२-१४।॥ 


कथं जनामि तच्चेष्टामहं वत्स सुमन्दधी:। 

कर्थं जगाम मथुरां त्यकत्वा बृन्दावने वतम्‌ ॥१५ 
क्थं तत्थाज गोपीश्च राधां प्राणाधिकां प्रियाम । 
यशोदां बान्धवादींश्च ननन्‍द व नन्‍्दनन्दन: ॥१६ 
दर्पह्ा दपंदः सो5पि सर्व्षा सवंद: सदा । 

बभज्ज राधादपंञज्च सुदाम्त: शापकारणात्‌ ॥१७ 
अच्येषां भावनाहेतोत्र ह्प्राप्तिस्तथा भवेत्‌ । 

एवं किज्चिद्वितकज्न्च कुरुते कमलोदूभव: ॥ १८ 
चकार दर्षभंगठच महाविष्ण: पुराविभु: । 
ब्रह्मणश्च तथा विष्णो: शेबस्य च शिवस्यच ॥ १६ 
धमस्य च यमस्यापि साम्बस्यचन्द्रसूय्यंयो: । 
गरुड़स्य च वह्न श्च गुरोद वॉससस्तथा ॥२० 
दोवारिकस्य भक्तस्य जयस्य विजयस्थ च । 
सूराणामसुराणाञ्च भवत: कामशक्रयो: |॥२५ 
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लक्ष्मणस्थाजु नस्यापि बाणस्यथ च भुगोस्तथा । 
सुमेरोश्चसमुद्राणां वयोश्चवरुणस्यच ॥रर 
हें वत्स ! मैं सुमन्‍्द बुद्धि वाडा उसकी चेष्टा को कैसे जान सकता 
है । वह व॒ुन्दावन के निकु जबब का त्याग कर सु में कैसे गये 4१ ५॥। 
उन श्रीकृष्ण ने अपनी परम प्रेयसी गोपियों को और प्राणों से भी 
अधिक प्रिय राधा को केसे त्याय दिया । उस नन्द नन्दन ने अपनी माता 
यशोदा और पिता नन्‍्द को तथा अन्य वान्धव आदि को कैसे और क्यों 
स्थाग दिया । इसे मैं कैसे बता सकता हूँ ॥१६॥ वह दर्ष के हनन करने 
चाने-- दर्प' को देने वाले कौर स्वंदा खबको सभी कुछ देने वाले हैं ! 
उनने सुदामा के शाप के कारण से राधा के दर्प का भंजन किया ॥१७१) 
अन्यों की भावना के हेंतु से ब्रह्म प्राप्ति उस प्रकार से होती है इस प्रकार 
से कमलोदभ ब्रह्मा कुछ वितक किया करता है ॥१८॥॥ पहिले विभू महा 
विष्णु ने ब्रह्मा-विष्णु-शेष और शिव का दर्प-भंग किया था ॥६४॥ 
इसीं प्रकार से महा विष्णु ने धर्म--यम साम्ब चन्द्र-सूय-गरुड़-वर्टिन 
और गुरु दुर्वासा का भी दर्प का भंजन किया था ॥२०॥ अपने द्वारपाल 
भक्त जय और विजय का-सुरों का-असुरों का--कामदेव का तथा 
इन्द्र का भी दर्ण कर भंग किया ॥२१॥ लक्ष्मण- अर्जु न--वाण- भृगु-सुमेरु 
वायु--वरुण और समुद्रों के दर्प का भी महा विष्णु ने भजन 
किया ॥२६।॥ पा 
.. सरस्वत्याश्च दुर्गामाः पद्मायाश्चभुवस्तथा। 
साविश्याश्चैव गद्भाया मनसायास्तथेव च ॥२३ 
प्रणाधिष्ठातृदेव्य प्रियाया: प्राणतोईपि च । 
प्राणाधिकाया राधाया अन्येषांमपि का कथा ॥२४ 
हत्वा दर्पऊुच सर्वेबां प्रसादझच चकार सः । 
कतां हर्ता पालयिता स्रष्टा सुष्ठुश्च सर्वतः ॥२५ 
ये स्तोतुमीशों नालउ्च पठ्चवक्‍तेण शद्धूर: । 
स्तोतु नाल चतुर्बेक्त्रो विध्वाताजगतामधि ॥२६ 
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स्तोतु नालमनम्तैश्च सहस्नवदने रहो । 

स्वयं विष्णुविश्वव्यापी नाल॑ स्तोतु' जनाईवः ॥२७ 

महाविराट न शकक्‍तो5पि य॑ स्तोतु' परमेश्व रम | 

कभ्पता यस्य पुरत: प्रकृति: परमात्मनः ॥२८ 

सरस्वती जड़ोमूृता य॑ स्तोतु प्रमेश्वरम । 

महिमान॑ न जानन्ति वेदा यस्य च नारद ॥।२६ 

: इत्येवं कथितो ब्रह्मत॒ प्रभाव: परमात्मन: । 

निगुं णस्य च कृष्णस्थ कम्मूय: श्रोतुसिच्छाति ।|३० 

सरस्वती, दर्गा, पदमा और पृथ्वी,सावित्री, गंगा मनसा के दर्ण' कप 
भी भंजन किया ॥२३॥ अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी-प्राणों से अधिक 
प्रिया राधा के दप का भी उन्होंने भंजन किया तो अन्‍्यों के विषय में' 
तो कहा ही क्या जावे ॥२४॥ उन्होंने सबके दर्ष का हनन करके पीछे 
सभी पर अपनी प्रसन्‍नता भी की है। वह करत्ता-हर्त्ता पालयिता और 
सृजन करने वाले का भी स्ष्टा है ॥२५॥ पाँच सुखों वाले शद्भूर भी 
जिसका श्रवण करने में समर्थ नहीं होते हैं । सम्पूर्ण जगतों का विधाता 
चार मुखों वाले भी जिसकी स्तुति करने में क्षमता नहीं रखते हैं ॥२६।॥ 
_ शेष के एक सहस्र मुख हैं किन्तु बह भी जिसकी स्तुति करने में असमर्थ 
रहते हैं। स्वयं विष्णु जनादन जो कि सम्पूर्ण विश्व में' व्याप्त हैं---इनका 
स्तवन करने की साभर्थ नहीं रखते हैं । जिस परमेश्वर की स्तुति करने 
में महाविराद भी समर्थ नहीं होते हैं। जिस बरमात्मा के समक्ष 
में प्रकृति कम्पित रहा. करती है। जिस परमेश्वर की स्तुति करने 
में सरस्वती देवी जड़ी भूत हो जाया करती है, हे नारद ! उसकी 
महिमा को वेद भी नहीं जानते हैं।२४।हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार परमात्मा 
का महान प्रभाव होता हैजिसका हमने निरूपण कर दिया है। अब उस 
निगु ण॒ कृष्ण के विषय में अन्य तुम और क्या श्रवण करने की इच्छा 
रखते हो ॥३०॥॥ 
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अथकंसो विचिन्त्येवं दृष्ट वा दुःस्वप्नमेवच । 
समुद्विग्नों महाभीतो निराहा रोनिरुत्सुक: ॥१ 
पुत्र मित्र बच्धुगर्ण बान्धवच्च पुरोहितम॒ । 
समानीय सभामध्ये तानुबाच सुदुःखित: ॥२ 
मयाहृष्टो निशीये यो दुःस्वप्तोहिभयप्रद: । 
निबोधतबुधाः सर्वे बान्धवाश्च पुरोहिता: ॥३ 
बिश्रती खतपृष्पाणां मालां सारकत चन्दनम्‌ । 
खताम्बरं खंगतीक्ष्णं खपरख्च भयंकरम्‌ ।।४ 
प्रकृत्याट्टाट्टहासवड्च लोलजिह्ना भयंकरी | 
अतीवव॒द्धा कृष्णांगी नगरे ममनृत्यति ॥५ 
मुक्तकेशी छिन्ननासा कृष्णा क्ृष्णाम्बराष या । 
विधवा सा महाशूद्री मामालिगीतुर्मिच्छति ॥६ 
मलिनं॑ चैलखण्डञ्च बिश्रती रूक्षमृद्ध जान । 
दधतीं कर्णतिलक॑ कपाले मम वक्षसि ॥॥७ 
कृष्णवर्णानि पकक्‍वानि छिन्ननिन्‍्नानि सत्यक । 
पतन्तिकृत्वाशब्दांश्वशश्वत्तालफलानिच ॥८ 
नारद ने कहा--इसके अनन्तर कंस ने इस प्रकार से विचिन्तन कर 
तथा द्‌ःस्वप्न को देख कर वह एक समुद्विग्न हो गया। उसे महान्‌ भय 
व्याप्त हो गया और उत्साह हीन होते हुए निराहार रहने लगा ॥१॥। 
उसने अपने पुत्र-मित्रमण--वल्धुवर्ग--बाँधव---और पुरोहित इन सबको 
. बुलाकर वह बहुत अधिक दुःखित होते हुए सभा के मध्य में उनसे बोला 
॥२॥ कंस ने कहा-आज मैंने आधी रात में एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा 
_ जिससे अत्यधिक भय ने मुझे घोर जिया है । अब आप समस्त मेरे बांधव 
लोग-विद्वान और पुरोहित मुझे समझाने की कृपा कर ॥३॥ मेरे नगर 
में मैंने स्वप्न में देखा है. कि एक अत्ययंत बुद्धा जिसका वर्ण एकदम 
काला है, तृत्य करती हुई भ्रमण कर रही है। वह रक्त के पुष्पों की 
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माला तथा रक्त चंदन धारण करने वालो थी। उसके वस्त्र भी लाल 
थे । उसके हाथ में एक तीक्ष्ण खंग और खप्पर था । उसकी बहुत ही 
चंचल लम्बी जिह्वा बाहुर निकज रही थी और वह जोर से अद्ट्हास 
कर रही थी ॥।४-५॥ उसके केशों का जुड़ा खुला हुआ था नासिका छित्न 
थी तथा कृष्ण अम्वर वाली थी । वह विधवा-महाशूद्री मेरा आजिंगन 
करने की इच्छा वाओं हो रहो थी ॥६। पुराने वस्त्र के खण्ड को धारण 
करने वाथओ' तथा जिसके केश बहुत ही रूखे थे और चूर्ण तिजक को 
कपाल पर लगाये हुए थी । मेरे वक्ष:स्थल पर कृष्ण वर्ण वाले-पवंव और 
छिन्त-भिन्‍न ताज केफल निरच्तर शब्द करते हुए गिर रहे थे ॥७८८॥ 

कुचेलो विक्ृताकारो म्लेच्छो हि रूक्षश्ृद्ध जः । 

ददाति मह्य भूषांयां छिन्‍्नभिन्‍नकपदकान्‌ ॥& 

महारुष्टा चादिव्या स्त्री पतिपुत्रव॒ती सती । 

बभजञ्ज पूण्कुम्भंच सामिशप्य पुनः पुनः ॥१० 

अम्लानामूढमालांच रक्तचन्दनचचिताभम । 

ददाति मह्य' विप्रश्च महारुष्टोइतिशप्य व ॥११ 

क्षणमड्भारबृष्टिश्न भस्मपृष्टि: क्षणं क्षणम्‌ । 

क्षणं क्षणं रक्तधृष्टिभवेच्च नगरे मम ।१२ 

वानरं वायसं श्वान भल्लूक॑ शूकर खरम । 

पश्यामि विकटाका रं शब्दं कुव॑न्तमुल्वणम्‌ ॥१३ 
.. पश्यामि शुष्ककाष्टानां राशिमम्लानकज्जलम्‌ । 

. अरुणोदयवेैलायां कपीन्‌ छिन्‍्तनखानि च ॥१४ 
. एक कुवस्वधारी--विक्ृत आकार वाजो-इसे कंशों से युक्त म्लेच्छ 

है जो मुझे भूषां के लिए छिन्न-भिन्‍न चिथड़ों को दे रहा था ॥॥ पति 
और पुत्र वाली सती दिव्य स्त्री अत्यधिक मुझ पर रुष्ट हो रही थी और 
यह बार-बार पूर्ण कुम्भ का भंजन कर मुझे अभिशप्त कर रही थी 
॥१०॥ एक महान्‌ रुष्ट विप्र रक्त चन्दन से चाचत अम्लान मूढ मालाकों 
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अति शप्त करके दे रहा था ॥११॥ क्षण भर में तो मैंने स्वप्न में देखा 
कि अगारों की वर्षा चारों ओर हो रही है और फिर दूसरे ही क्षण में 
भस्म की वर्षा हो रही है। कभी क्षण-क्षण में रक्त वृष्टि होती हुई मेंने 
अपने ही नगर में देखी । मैंने स्वप्न में यह भी देखा कि बानर वायस- 
श्वान-झल्लूक-शुकर और गधा अत्यन्त उल्वण शब्द कर रहे थे। मैंने 
शुष्क काष्ठां के समूह को अम्लान कज्जज के रूप में देखा तथा अरुणोदय 
के समय में कपियों और छिनन्‍न नखों को देखा ॥१२-१४॥ 

पीतावस्त्रपरीधाना शुक्लकन्दनचचिता । 

बिश्रती मालतीमालां रप्नभूषणभूषिता ॥१५ 

क्रीड़ाकमलहस्ता' सा सिन्दूरविन्दुशोभिता । 

कृत्वाभिशापं मां रुष्टा याति मनन्‍्मन्दिरम सती ॥१६ 

पाशहस्तांश्व पुरुषान्‌ सुवतकेशान्‌ भय द्धूरान्‌ । 

अतिरूक्षाश्व पश्यामि' विशतों नगर मम ॥१७ 

नग्ननारीं सुक्तकेशीं न॒ त्यन्तींच गृहे गृहे । 

अतीव विक्ृताकारां पश्यामि सस्मितां सदा ॥१८ 

छिनननासा स॒ विधवा महाशूद्री दिगम्बरी । 

सा तैलाभ्यगितं मांच करोत्यतिभयद्भूरी ॥१६ 

निर्वाणांगा रयुक्ताश्च. भस्मपूर्णा दिगम्बरा: । 

अतिप्रभातसमये चित्रा पश्यामि सस्मिता: ॥२० 

मैंने रात्रि के स्वप्त में देखा कि एक पीतवर्ण के वस्त्र का परीधान 
करने वाली-शुक्स चन्दन से चचित अंगों वाशी-मालती की माला धारण 
किए हुए-रत्नों के आभूषणों से विभूषित तथा क्रोड़ा कमल हाथ में लेने 
वाली एवं सिन्दूर के बिन्दु से शोभित मस्तक वाली सती हैं जो मुझ पर 
अत्यन्त रुष्ट हो गई और मुझे अभिशाप देकर वह मेरे मन्दिर से बाहिर 
कहीं चली गई ॥॥|१५-१६॥ मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे इस नगर में मुक्त 
केशों वाले अत्यन्त भयंकर पुरुष जिनके हाथों में पाश लगे हुए 
थे और वे बहुत ही अधिक रूखे प्रवेश कर रहे थे ॥१७॥। 
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एक नग्न नारी जिसके केश खुले हुए घर-घर में नृत्य करती भ्रमण कर 
रही थी | उसकी आक्ृति अत्यन्त विकृत और मुस्करा रही थी ॥१८५।; 
एक छिन्‍्न नासिका वालों विधवामहाशूद्री बिल्कुल नग्न थी। बह अत्यंत 
भयंकरी मेरा तैलाम्पंग कर रही थी ॥१३॥ मैंने देखा कि निर्वाण 
अगारों से युक्त-भस्म से पूर्ण और नग्न, स्मित करने वाले विचित्र पुष्प 
प्रभात के समय में यह मेरे नगर में आये हुए हैं ॥॥२०॥ 


पश्यामि च विवराहञ्च नृत्यगीतमनोहरमस्‌ । 
रक्ततस्त्रपरीधानान पुरुषान्‌ रक्तमूद्ध जानू ॥२१ 
रबतं वमत्तं पुरुष नृत्यन्तं नग्नमुल्वणम्‌ । 
धावन्तञ्च शयानजञ्च पश्यामि सस्मितं सदा ॥२२ 
राहुप्रस्तञ्च गगने मण्डलं चन्द्रसूय्ययो: । 
एककाले च पश्याभि सर्वग्रासञ्च बास्धवा: ॥२३ 
उल्कापात॑ धूमकेतु भूकम्पं राष्ट्रवप्लवम्‌ । 
झज्झावातं महोत्पातं पश्थामि च पुरोहित ॥२४ 
वायुना घृर्णमानांश्च छिन्‍्नसकन्धान्‌ महीरुहान्‌ । 
पतितान परवव॑तांश्चेव पश्यामि पृथिवीतले ।२५ 
पुरुष छिन्‍्नशिरस नृत्यन्तं नग्न्श्ुच्छितम्‌ । 
मुण्डमालाकरं घोर॑ पश्यामि च॒ गृहे गृहे ॥|२६ 
दग्धं सर्वाश्रमं भस्मपृर्ण मंगा रसंकुलम । 
हाहाकारच कुव॒॑न्तं सर्वे पश्यामि सबवंत: ॥२७ 
_ इत्येवम्ुुक्त्वा राजा स विरराम सभातले । 
श्र्‌ त्वा स्वप्नं बान्धवाश्च नतवक्त्रानिशश्वसु: २८ 
 जहार चेतनां सद्यः सत्यकश्च पुरोहित: । 
मत्वा विनाश कंसस्य यजमानस्य नारद ॥र९ 
रुरोद नारीवर्गश्च पिता माता च शोकत: । 
मेने विनाशकालञ्य्च सद्यः स्वयम्ुुपस्थितम्‌ ॥॥३० 
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मैंने स्वप्न में विवाह-मनोहर नृत्यगीत-रक्तवस्त्र के परीधान वाले 
तथा रक्त कंशों वाले पुरुष देखे ॥२१॥ ऐसा पुरुष भी देखा जो नग्न--- 
तेजी से दौड़ लगाने वाला, रक्त का वमन करने वाला, नाचता हुआ-- 
सोता हुआ और मुस्कान से समन्वित था ॥२२॥ चन्द्र और सूर्य दोनों 
को आकाश में राहु के द्वारा ग्रास हुआ देखा | एक ही काल में समस्त 
का हे बाँधवों ! सर्व ग्रास होते हुए देखा ॥२३॥ उल्कापात, धूमकेतु, 
भूकम्प, राष्ट्र विप्लव, झझावात, महोत्पात ये सब हैं ५रोहित ! मैंने 
स्वप्न में देखे ॥२४।॥ मैंने यह भी देखा कि वायु के द्वारा वृक्ष एक दम 
हिल रहे थे और उनके स्कन्‍्ध टूट कर गिर रहे थे। मैंने पर्व॑तों को 
गिरते हुए देखा जो पृथ्वी पर उखड़ कर पतित हो रहे थे ॥।२५॥ कटे 
हुए मस्तक थाले, नग्त और उच्छित एवं नृत्य करने वाले पुरुष को 
देखा । मैंने घर-घर में म्‌ण्डों की मालाओं का ढेर देखा जो कि अत्यन्त 
ही घोर रूप वाला था ॥२६॥ समस्त आश्रम दग्ध भस्म से पूर्ण और 
अगारों से घिरे हुये थे । मैंने देखा कि सभी ओर सब हाहाकार कर रहे 
थे ॥|२७॥ इस प्रकार से यह सब कह कर राजा कंस उस सभा के स्थल 
में चुप हो गया बान्धवों ने जब इस प्रकार के दुःस्वप्न को सुना तो 


. सबक सब नत मस्तक होकर लम्बी श्वास लेने लगे। सत्यक नामधारी 


पुरोहित ने तुरन्त ही चेतना का हरण किया। है नारद ! उसने अपने 


यजमान कंस के विनाश का होना मान लिया ॥२४६।॥। समस्त नारी वर्ग 


माता/पिता रुदन कर रहे थे। सबने शीघ्र ही स्वयं उपस्थित विनाश 
का काल अच्छी तरह से मान लिया ॥३०॥। 


७९-कंस सत्यक परामर्श: 
: सर्व कृत्वा परामर्श सत्यकश्च पुरोहित: । 
: बुद्धिमान शुक्रशिष्यश्च तम्॒वाच हित मुने ।॥१ 
भय त्यज महाभाग भय कि ते माय स्थिते। 
कुरु याग॑ महेशस्य सर्वारिष्टविनाशनम्‌ ॥२ 
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यागो धनुमंखो नाम बह्वन्नो बहुदक्षिण: । 
दुःस्वप्नानां नाशकरः शत्र भीतिविनाशक: ॥३ 
आध्यात्मिकमाधिदवमाधिभौ तिमुत्कटम । 

एषां त्रिविधोत्पातानां खण्डनो ध्ूतिवर्धत: ॥४ 
यागे समाप्ते शम्भुश्च जरामृत्युहरं वरघ । 
ददाति साक्षाइभवति दाता च सवसम्पदाम्‌ ॥५ 
चकरारेमञ्च यागंच पुरा बाणो महाबल: । 

नन्‍दी परशुरामश्च भल्लश्च बलिनां वरः ॥६ 
पुरा ददौ धनुरिदं शिवों नन्‍्दीश्वराय च । 

यागेन भूत्वा सिद्ध: स ददौ बाणाय धामिकः ॥।७ 


नारायण ने कहा--हे मुने ! सत्यक नामक कंस के पुरोहित ने 
जो शुक्राचार्य का निष्य था और अत्यधिक बुद्धिमान था सब परामर्श 
करके कंस से उसके हित की बात बोला ॥१॥ सत्यक ने कहा--हे 
महाभाग ! आप अपने भय का त्याग कर देवें। मेरे स्थित होते हुए 
आपको किस बात का भय है । अब आप शिव का थज्ञ करिए जो कि 
समस्त अरिष्टों के विनाश करने वाला है ॥२॥ याग धनुमंख नाम वाला 
है जिसमें बहुत सा अन्न लगता है और बहुत अधिक दक्षिणा भी दी 
जाती है । यह याग दुःस्वप्नों के ब्रे पापों का नाश करने वाला है और 
शत्रुओं की भीति का विनाशक होता है ॥३॥ भूति वर्धन शिव आध्या- 
त्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक इन तीनों प्रकार के उत्पातों का 
_ उत्कट खण्डन करने वाला देवता है ।।४॥ याग के समाप्त होते ही शंभु 
जरा और मृत्यु के हरण करने वाला वरदान दिया करते हैं और वह 
साक्षात्‌ समस्त प्रकार की सम्पदाओं के प्रदान करने वाले होते हैं ॥५॥ 
पहिजे महाबली वाण ने इस याग को किया था । पहिले शिव ने नन्‍्दी- 
शवर के लिए यह धनु दिया। याग से नह सिद्ध होगया और फिर उस 
धार्मिक ने इसे वाण के जिए दे दिया था ॥६-७॥। 
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कंससत्यपराम शे: | 





कृत्वा यागं महासिद्धों ददो रामाय पुष्करे। 

तुभ्यं ददौ परशुराम: कृपया चा कृपानिधिः ॥८ 

सहख्नरहस्तपरिभितं देष्येंडतिकाठ्नं नूप । 

दशहस्तप्रशस्तंच शंकरेचछाविनिर्मि तमु ॥।६ 

पशुपते: पाशुपत॑ युक्तयानेत दुबंहम । 

सववे भंक्त, न शक्ताश्च देव॑ नारायणं विना ॥१० 

यागे च धनुष: पूजा शं करस्य तु शंकरे | 

कुरु शीघ्र शुभाहे च सर्वान्‌ कुरु मिंत्रणम्‌ ॥११ 

अस्मित्‌ यागे धनुर्भड्रो भवेद्यदि नराधिप । 

विनाशों यजमानस्य भविष्यति न संशय: ॥ १२ 

भग्ने धनुषि यागश्च भग्नो भवति निश्चितम्‌ । 

फल ददाति को वात्र चानिष्पन्ने च कर्मणि ॥१३ 

व्रह्मा च धनुषो मूले मध्ये नारायण: स्वयम्‌ । 

अग्र चोग्रप्रतापश्च महादेवो महामते ॥१४ 

महा सिद्ध ने याग करके पुष्कर में इसे परशुराम को देदिय/ और 
कृपा निधि परशुराम ने इसे तुमको दिया था ॥5॥ है नृप | यह दीर्घता 
में एक सहस्न परिमित है और अत्यन्त कठिन हैं। यह दश हस्त प्रशस्त 
शंकर की इच्छां से ही निर्मित किया गया हैं ॥४॥ यह पाशपत धनु 
युक्तमान के द्वारा भी दुबंह हैं। नारायण इसको भंग करने में समर्थ 
नहीं ॥१०॥ शंकर के धनुष के याग में शंकर की पूजा आप शीघ्र ही 
करे । यह परम शुभ करने त्राला हैं। इस याग में आप सबको निम- 
न्त्रित करे ॥११॥ है नरधिप |! इस याग में यदि धनुष का भंग हो 
जाग्रगा तो यज़मान्र का निश्चय ही बिनाश हो ज़ायगा ॥१२॥ धनुष 
के भग्न होजाने पर तो फिर वह याग भी निश्चित रूप से भग्न हो 
जाग्रगा । जब कर्म ही पूर्ण निष्पन्न नहीं होगा तो फिर 
इसका फल देने वाला भी कौन होगा । ।१३॥ इस धनुष से मूज में. 
बृहमा विराजमान रहते हैं और इसके मध्य में नारायण स्वयं 
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विद्यमान हैं और अग्न भाग में उम्रप्रताप वाले महादेव रहते 
हैं।श४डी॥ द 

धनुहि त्रिविकारच सद्र॒त्वखचितं वरम्‌ । 

ग्रीष्ममध्याहनमातंण्डप्रभाप्रच्छन्‍्तका रणम्‌ ॥१५ 

अशक्तश्च नमबितुमनन्तश्च महाबलः । 

सू्यंश्च कारतिकेयश्च का कयान्यस्य भूमिप ॥ १६ 

त्रिपुरारि: पुरानेत जघान त्रिपुरं मुदा । 

निर्भयं कुरु स्वच्छ मंगलाहँ महोत्सवे ॥१७ 

सत्यकश्य वच: श्र त्वा चन्द्रवंशविवध॑न: 

उवाच कंस: सर्वार्थ सततः्च हितेषिणम्‌ ॥१८ 

वसुदेवगृहे यज्ञे मह्धी कुलनाशन: । 

स्वच्छन्दं नन्‍दगेहे च व्धते नन्‍्दनन्दन: ॥१९६ 

मद्बन्धुवर्गातु शूरांश्व मन्त्रिण: सुविशा रदान्‌ । 

भगिनीं पूतनां पूतां जघान बालको बली ॥२० 

गोवधनं दधारककरेण बलवधनः । 

महेच्द्रस्य च श्रस्थ चकार च पराभवम्‌ ॥२१ 

इस धनुष में तीन विकार हैं। यह बहुत उत्तम रत्नों से खचित हैं। 
श्रेष्ठ है और ग्रीष्म काल के मध्यान्ह के मार्तण्ड की प्रभा के तुल्य प्रभा 
से प्रछतत कारण वाला है ॥१५॥ इसको स्वामी कात्तिकेय, सूर्य भी. 
नवा देने में असमर्थ है अन्य के विषय में तो कहा ही क्या .जा सकता 
है ॥१६।॥ हे है राजन्‌ पहिले त्रिपुरारि शिव ने इसके ही द्वारा त्रिपुर को 
बड़े हर्ष से मारा था । आप बिल्कुल निरभंय होकर महोत्सव में मंगल के 
योग्य धनुर्मंख स्वछन्दता पूर्वक करिए ॥१७॥ सत्यक पुरोहित हे इस 
वचन का श्रवण कर चन्द्र वंश को बढ़ाने वाला कंस सभी अर्थारमें 
निरन्तर अपने हित चाहने वाले. उससे बोलां ॥१5॥ कंस ने कहा-- 
वसुदेव के गृह में यज्ञ में मेरे मारने वाला कुल का नाशक स्वतन्त्रता 
पूवेक तन्‍्द ननन्‍्दन नन्‍्द के घर में व्बंमान हो रहा है ॥१६॥ उस 
बलंवानू बालक ने मेरे बन्धु वर्गों--शूरों-सुविशारद मंत्रियों 
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को तथा मेंरी भाणिनी प्रसर्म पृत पुृतना को मार दिया ॥२०॥। उन बले 
के बढ़े हुए ने ग्रोवर्धन को एक ही हाथ से उठा जिया । महात्र शूर 
सहेन्द्र का भी उसने पराक्षय कर ईदया ॥४२१॥ 

ब्रह्मा दशेयामास ब्रह्मरूप चराचरम 

निवहं बालवत्सानों चकार कृत्रिम सुदा ॥२१ 

तमेव बलिनं हन्तु मस्त्रणांकुरु सत्यक 4 

मम शत्र विन तैत नास्तीह धरणीतले ।।२३ 

न हि. स्‍्वग न पाताले निय लोकेय निश्चितम् । 


सच्ति सनन्‍तश्च राजान: सवत्र मग्न बन्धवा: ।|२४ 
महातपस्वी ब्रह्मा त्र तयस्वी शद्धुर: स्व :म ॥ 


विष्ण्‌: सवंत्र स्वात्ता ससदर्श सक्ालन: ॥२५ 

नन्दपत्र न्छित्याहं त्रियु लोकेयु पूजित: । 

सावभौमो भविष्यामि सप्तद्वीपेश्वरों महात्‌ ॥२६ 

स्वर्ग निहत्य शक्र चर दुर्बल देत्यनिर्जितम ।. 

'भविष्यामि महेन्द्रश्चतत्र निरजिश्य भास्करमख्‌ ।।२७ 

यक्ष्गग्रस्तं च चन्द्र च ममव पूवे पुरुषम् । 

वायु कुबेर वरुणं यम जेब्याममि निश्चितम्र ॥२८ 

इस बातक ने ब्रह्म को अपना चराचर ब्रह्मरूण दिखला दिया कि 


खड़े हर्ष स्रे कृत्रिम बालक और वत्सों का निर्वाह कर दिया ॥॥२॥ हैं 
सत्यक ! तुम उस अकार के ब- के हनद करने की मन्‍्त्षणा करो 


॥२३॥ स्वर्ग-पाताल और ल्तीनों लोकों सें निश्चित रूप से मेरा कोई 
जत्र नहीं है। सभी सन्त और राजा लोग सर्वत्र मेरे बान्धव हे हैं ॥२४॥ 


. ब्रह्मा तो महान तफ्स्वी हैं । शद्भूर भी स्वयं परम तपस्या करने वाले हैं 


तथा विष्ण सभी जगह रहने खाला--सब को आत्मा और सबको 
समहृष्टि से देखने वाला है तथर सनावत्न है ॥२५॥ यदि में किसी भी 
प्रकार से नन्‍्द के पुत्र का निहनन कर याऊ तो फिर मैं तीनों लोकों मं 
चूजित हो सकगा और महान सात्ों द्वीप्रों का स्वामी सावेधौश्न 
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हो सकता हूँ ॥२६॥ स्वर्ग में दैत्यों के द्वारा निर्जित दुर्बल इन्द्र को मार 
कर मैं भी महेन्द्र हो जाऊगा। सूय को पराजित कर और यक्ष्मा से 
ग्रसित चन्द्रमा भी की जो को मेरा ही पूर्व पुरुष है, जीतकर फिर मैं 
वायु-कुवेर-वरुण और यम को जीत लू गा ॥२७-२८५॥ 
गच्छ नन्दव्र्ज शीघ्र नन्‍दं च नन्दनन्दनम । 
तद्भ्रातरं च बलिन बलमानय साम्प्रतम्‌ ॥२६ 
कंसस्य वचन श्र त्वा तझ्॒ुवाच स सत्यकः । 
हित॑ सत्यं नीतिसारं परं सामयिकं तथा ।॥॥३० 
अक्र रमुद्धव॑ं वापि वसुदेवमथापि वा। 
प्रस्थापय महाभाग नन्दव्रजमभीपष्सितम्‌ ॥३१ 
सत्यकस्य वचः श्र त्वा वसन्‍्तं तत्र संसदि | 
स्वणंसिहासनस्थंच वसुदेवमुवाच सः ॥३२ 
_ तत्त्वज्ञो नीतिशास्त्राणां त्वमुपायविशारद: । 
व्रज नन्दन्रज बन्धों वसुदेवसुतालयम्‌ ॥३३ 
वृषभानुऊच नन्‍्दठ्च बलझ्च नन्दनन्दनमु । 
शीघ्र मानय यज्ञेज्त्र सर्व गोकुलवासिनम्‌ ॥३४ 
'गृहीत्वा पत्रिकां दूता गच्छन्तु च चतुदिशम्‌ । 
नुपान्‌ मुनिगुणास्‌ सर्वान्‌ कतु विज्ञापन सुदा ॥३५ 
.. नृपस्य वचन श्र्‌ त्वा शुष्कण्ठीष्ट्तालुक: । 
उवाच वचन ब्रह्मन्‌ हृदयेन विदृयता ॥३६ 
कंस ने सत्यक पुरोहित. से कहा कि तुम श्षब शीघ्र ब्रज में जाओ 
. वह नन्द ब्रज में जाकर ननन्‍्द-संन्‍द नन्दन और उसके भाई महाबली 
बलराम को अब यहाँ ले आओ |॥।२६॥ कंस के इस वचन का श्रवण कर _ 
सत्यक्‌ उससे सत्य--नीति का सार-बहुत ही समय के अनुसार उचित 
एवं हित बचन बोला-सत्यक ने कहा-हे महाराज ! नन्द ब्रज में तो 
डूछू परम अभीत्सि स्थ॒ल्‌ में आप जअकू रउद्धव या बसुदेव को ही 
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स्िजवाइये ॥३०-३१॥ सत्यक के इस वचन 'को सुनकर उस संसद में 
बस करने वश्ले और स्वर्ण के सिंहासन पर स्थित वसुदेव से वह कंस 
बोला-१३२॥ राजेन्द्र कंस ने कहा--आप तो नीति शास्त्रों के तत्वों के 
परम ज्ञाता हैं और आप सभी उपायों के भी महान्र फण्डत् हैं । है वन्धों 
अब आप नन्‍द के ब्रज में चले जाइये जो कि वसुदेव के सुत का आजय 
है ॥३३॥ आप वहाँ से वृषभानु-तन्‍्द बलराम और नन्‍्द नन्दन को यहाँ 
यज्ञ में अन्य भी समस्त गोकुल वासियों को ई..व्य लाओ ॥३४।॥ दूत लोश 
बत्रिका लेकर चारों दिशाओं में चले जाव । मेरे यहाँ धनुर्घख होने वाला 
है--इसका सब न्‌पोें--मुभियों और अन्य सबको भत्प्रे भाँति विज्ञापन 
हर्ष पूर्वक कर देवें ॥३५॥ राजा कंस के इंस वचन को सुसकर वसुदेव 
का कण्ठ-->ख्ठ और ताल शुष्क हो गये थे । है ब्रह्मत्‌ ! विद्यमान 
हृदय से वसुदेव ने यह वचन राजा कंस से कहा १॥३६।4 

न यूक्तमत्र राजेद्ध गमनं मम साम्ब्रतम । 

विज्ञापितु नन्‍्दत्रजं वसुदेवस्य नन्दनम ३७ 

यद्यायातों नन्‍्दपुत्रो यागे ते चर महोत्सवे । 

अवश्य तह्दिरोधश्च भविष्यति त्वया सह ३८ 

तमहं च समानीय कारथिष्यामि संयुगस्‌ । 

इति मे न हि भद्व च विष्नस्तस्य तथावि च ॥३६ 

पित्रानीतों मृतः कृष्ण: इति स्र्वो वदिष्यति । 

वसुदेव: सुतद्वारा जघान चूपमेव च ॥४० 

द्रयोरेकत रस्यापि सद्यो मृत्युभविष्याति । 

पतिष्यन्ति च शूराश्च नास्ति युद्ध निरामयम्र्‌ ॥४१. 
. बसुदेब बोले-हे राजेन्द्र ! मेरा इस समय वहाँ पर जाना उचित 
न होगा कि मैं वहाँ जाकर नन्‍्द ब्रज में वसुदेव के नन्दन को. इसका 


. विज्ञापन करू ॥३७॥ यदि वह नन्‍द का पुत्र यहाँ आगया और आपके 
इस महान उत्सव धनुर्मंख में सम्मिलित हुआ तो अवश्य ही आपका विरोध 


छस के साथ हो ज्ञायगा ॥३5८॥ मैं उसकी यहाँ लाकर एक युद्ध करके, 
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इससे मेंटी भी कोई भलाई नहीं होगी तथा आपका भी इससे कल्याण 
नहीं होगा और उसको विघ्न हो जायगा ॥ ३८ फिर तो संसार में सभी 
लोग यहीं कहेंगे कि पिता ही इस कृष्ण को मथूरा ले गया था कि वह 
वहाँ जाकर मर गया था । अथवा वसुदेव ही ने अपने पुत्र के द्वारा राजा 
को मरवा दिया था ॥४४०॥ दोनों में किसी एक की तुरन्त ही मत्य 
होगी क्‍यों कि शूर लोगों का भी युद्ध में निरामय तो होता ही है 
॥४१॥। 
. वसुदेववच: श्र्‌ त्वा रक्‍्तपंकजलोचन: । 

खड़गं गृहीत्वा त॑ हन्तु प्रययौनु पत्तीश्वर: ॥४२ 

हा हेति कत्वा पुत्र च वारायामास ततृक्षणम्‌। 

उग्रसेनो महाराजमतोवबलवान्‌ घुने ॥४३ 

स्वयीठाइसुदेवश्च कोपाविष्टो गृहं यथी । 

अक्र.रं प्रेरयामास गन्तु नन्दव्रजं नपः ॥४४ 

दूतानु प्रस्थापयामास शौघ्र प्रतिदिश तथा । 

आययुसु तयः सर्पे नुपाश्च सपरिच्छदा: ।॥४५ 

दिक्‍्पालाश्च सुरा: स्व ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 

सनकश्च सनन्दश्च वोढु: पंचशिखस्तथा ॥४६ 

सनत्कुमारों भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । 

कृपिलश्चासुरि: पेलः सुमन्तुश्चसनातन:ः ४७ 

पुलहश्च पुलस्त्यश्च॒ भुृगुश्च क्र तुरंगिरा: । 

मरीचि: कश्यपश्चेव दक्षोषत्रिश्च्यवनस्तथा ॥४८ 

भारद्वाजश्च व्यासश्च गोौतमश्च पराशर: । 

प्रचेताश्च वशिष्ठश्च संव्तेंश्च वृहस्पति: ॥॥४९ 

वसुदेव के इस वचन को श्रवण कर कस की आँखें एक दम रक्त 
कमल के समान लाल हो गई और वह खंग लेकर क्रोध से उस वसुदेव 
को मारने के लिए चल दिया ॥॥४२॥ उस समय उम्रसेन पिता ने अपने 
पुत्र कंस नूप को हा हा कार कर के वारण किया। हे मुने ! उसे 
महाराज को अत्यन्त बलवान उस समय उपग्रसेन ही रोक सका ॥४३॥ 


तनमन, 











कक 





खहाएककालातह-तलकनयू: "अजब लक स्टसल: वह 2वकल नल >> स्किनम वल्ाकाअबस5्ररलकक अर 


. [२२ 





कससत्यकपरामश | 


बसुदेव भी कोप में आरविष्ट होकर अपने आसन से उठकर अपने गृह को 
चले गये फिर राजा कंस ने अऋर को बन्द के ब्रज में जाने के लिए 
प्रेरित किया ॥४४॥ उसी समय उसने प्रत्येक दिशा में इस भहोत्सव का 
ज्ञापन करने के िए दूतों को भिजवा दिया वहाँ पर सभी मुनिगण 
और राजा लोग परिच्छदों के सहित आने लगे ॥४५॥ सभी दिशाओं के 
स्वामी--देवगज--ब्राह्मण--तपस्वी--सत्तक---सनन्द--बोह और पंच- 
शिख--ब्रह्मा--वेज से प्रज्वलित भगवाच्‌ सनत्कुमार--कपिल--आसुरि 
_ वैल--सुमस्तु--सनातन--अ्रलह--पुलस्त्य--भूगु-अतु आज गिरा--- 
__रीचि--कश्यप--दक्ष--अत्रि---व्यवन--भारद्ाज-_व्यास- गौतम 
__पराशर--प्रचेता--वंषिष्ठ--संवत्त --और--वृहस्पति वहाँ राजा 
कंस के धनुम ख में सम्मिनित होने आये थे ॥४६-४ 

कात्यायनों याज्ञवल्कचोथ्युतथ्यः सौभरिस्तथा । 

पर्वतो देवलश्चेव जैगीषव्यश्च जेमिनि: ॥५० 

विश्वामित्रश्च सुतपा: पिप्पल: शाक्रटायन: । 

जावालिजागलिश्चेव पिशलिश्च शिलालिक: ॥५१ 

आस्तिकश्च॒ज रत्कारुस्तथा कल्याणमिच्रकः । 

दुर्वासावामदेवश्च ऋष्यश्य गोविभाण्डकः: ॥५२ 

क्रिपथः कणादश्च कौशिकः पाणिनिस्तथा । 

कौत्सोड्घमर्षणश्चेव बाल्मीकि लोमिहषेण: ॥४५३े 

भार्क॑ण्डेयो मुकण्डुश्च पशु रामश्च साड कृति: | 

अगस्त्यश्च तथावाउच तथा5न्ये सुनयो झुने ॥५४ 

सशिष्याश्व सपुत्राश्च ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 

जरासन्धो दन्तवक़ो दाम्मिको द्राविडाधिपः ॥५०५ 

शिशुपालों भीष्मकश्च भनदत्तश्च मुद्गलः । 

धृतराष्ट्रो धूमकेशो धूमकेतुश्च शम्बर: ॥५६ 

शल्य: सत्राजित: मंकुन्‌ पाश्चान्ये महाबला: । 

भीष्मो द्रोण: कृपाचार्यो ह्यश्वत्थामा महाबल: ॥५७ 


है कि  अआी 
2 223. 28 + 


हे तु + ] ४ अब 
पे अमर पा हक. | ५ 
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भ्रिश्रवाश्वशाल्वश्च कंकेय: कौशलस्तथा | 

सर्वाच्नसम्भा वयामास महाराजोयथोचितम्‌ ॥५छ 

सत्यको यज्ञदिवर्सं चार च शूभक्षणम्‌ ॥५६ 

कात्यायन-याज्ञवल्क्य--उतथ्य--सौंभ रि-- प वेत--देव ज--- जोगी -. 
धव्य-- -जैमिनि---विश्वामित्र----्युतपा----पिप्पषल---झक टायन---जावालजि 
“जांगलि---पिशाि---शिर्रा क--आस्तिक----ज रत्कार---कल्याण -- 
भित्रक--दुर्वासा -वामदेव--ऋष्यश्य ग----विभाण्डक---क रिपथ--कणाद 
““कीशिक--पाणिनि--कौत्स--अधमर्षण--वाल्मी कि-और ल्‍महषंण ये 
सभी महा मनींभी और मृुनिगण उस सबको देखने के £ ये मथुरा 
पुरी में' एकित हुए ॥५०-५३॥ मार्कण्ड य-मुकण्ड -परशुराम-साक्ूृति 
अगस्त्य--तथा वान हैं मुने, इनके अतिरिक्त अन्य समस्त मुनिगण अपने 
शिष्यों के सहित वहाँ उपस्थित हुए । ब्राह्ममणण और तपस्थियों का 
समुदाय भी मथुरा में महोत्सव के दर्शन के. जजिये आया । राजा लोगों में 
जरासन्ध-दन्तवऋ-दाम्भिक- द्राविड देश का अधिप शिशुपाल-भीरेमक- 
भगदन्त--मु .गल-घुलराष्ट्र-धूमकेश-धूमकेतु-शम्बर--शल्य -- सत्राजित 
और शंकु तथा अन्य महान्‌ बलवान्‌ राजा आये। भीष्म-द्रोण-कृप्रचाय- 
महान्‌ बलवान अश्वत्थामा-भूरिश्रवा-शाल्व-ककेय-कौशल आदि महाराज 
एवं महान पुरुष उपस्थित हुए + राजा कंस ने सबका उचित स्वागत 


सत्कार किया। राजा कंस के पुरोहित सत्यक ने यज्ञ द्विस को शुक्ल 
क्षण किया था।।५४-५४८।। 


८०-अक्र रहषो त्कषक्रथनम 

कंसस्य वचन श्र त्वा सोउकरों धर्मिणां वरः 
उवाच चोडद़वं शान्‍्तं शान्‍्तःप्रहृष्टमानसः: ॥% 
सुप्रभाताद्य रजनी बभूव में शुभं दिनम्‌ । 

तुष्टाश्च गूरुवो विप्रा देवा मामिति निश्चितम्‌॥२' 
कोरटिजन्माजित पुण्यं मम स्वयम्ुपस्थितम्‌ । 

बभूव में समुः्पन्न यद्यत्क्रम शुभाशु भम ॥३ 








अक्र रहर्षोस्कपेकथन ] 7 या 
चिच्छेद बन्धगड़ मम द्धंबस्यकमंणा ! 
कारागाराचच संसाराम्मुक्तो यामि हरे: पंदम ॥४ 
सुहृदर्थी कृतो5हं च॒ कंसेन विदुषा रुषा ! 
वरेण तुल्यो देवस्य क्रोधों मम बभूव है ॥५ 
ब्रजराज समाहत्त. ब्रज यास्यामि साम्प्रतम । 
द्रक्ष्यामि परमं पूज्य भुक्तिसुवितप्रदाथि सम ॥६ 
नवीनजलद॒श्यार्म नीलेन्दीवरलोचनम ' . 
पीतवस्त्रसमायुवतकटिदेशविराजितम ७ या 
धूलिधृसरिताज्जच किवा चन्दन्चाच तम्‌ । हे 
अथवा नवनीतावतमंर्ग द्रध्यामि सस्मितम्‌ ॥5 
नारायण ने कहा-कंस के नन्‍्द जज में भेजने के वचन को सुनकर 
वह धर्मियों में परम श्रेष्ठ अक्रर शान्‍्त और प्रहृष्ट मन वाला होकर 
शान्‍्त म॒ति उद्धव से बोला -अक,< ने कहा - आज की रात्रि और 
प्रातः:काल बहुत ही सुन्दर एवं शुभ हैं । वह दिन भी परम शुभ है। 
मैं समझता हैँ कि मेरे गुरु वर्ग-देवगण और. विप्र सभी मुझसे परम 
सन्तुष्ट हो गए हैं और भेरे ऊपर प्रसन्‍न हैं-यह झुव सत्य है ॥१-२॥ 
आज करोड़ों जन्मों के पुण्य जो मैंने कभी अजित किये होंगे वे सभी 
आज स्वयं ही मेरे कल्याण के (ये उपस्थित हो गये हैं । जो भी शुभाशुभ 
कर्म मेरे समुत्पन्त हुए हैं उनका कर्म से बद्ध मेरे बन्धन का निगड़ आज 
छिन्‍न हो गया है । इस संसार रूपी कारागार से अब मैं मुक्त होकर अब 
हरि के पद प्राप्त होने के लिए जारहा हूँ ॥३:४॥ राजा कंस ने रोष में 
आकर आज मुझे अपने सुहृद का अर्थी बना दिया है । उस कंस का यह 
आदेश मेरे लिये तो किसी देवता के वरदान के समान हो गया है । 
कंस ने तो कोध में आकर ऐसी आज्ञा दी थी किन्तु मुझे बहुत ही उत्तम 
'फल देने वाली हो गई ॥४॥ अब मैं व्जराज के यहाँ लिवाकर लाने के 
(हए बज में जाऊंगा और वहाँ मैं मुक्ति और भुक्ति के प्रदान करने वाले 


ध्य 
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अपने वरम इस देव का दर्शन प्राप्त करूँगा ।॥६॥ आज: मैं अपना: परम 
अहोभाग्य मानता हूँ कि वहाँ नवीन जद के सम श्याम ब्ण वाले-नील 
इन्दीवर के तुल्य परम सुन्दर लॉचनों से युक्त-पीतांबर करटि देशमें' घारणा 
करने वाल-धूि से धृूम्रित अगों से समस्वित अथवा" चन्दन से चचितः 
अगों से युक्त-नवनीत से आअक्त आग वा एवं. मन्द स्थित: युक्त श्री कृष्ण 
की दर्शने करू गा ॥छ-घह.... द 

किव॥ विनोदमुरलीं वादयस्त मनौहरम । 

किवा मर्वा समूह च कारकत्तमितस्तत: ।॥॥९ 

किवा वसत्तं गच्छन्त शयान॑ वा सुनिश्चितमु ॥ 

निदेश को हशं चात्य सुहृष्टया च शुभे क्षणे १० 

यत्तादपदु्म ध्यायन्ते ब्रह्मविष्णशिंवादय: । 

न हि जानाति यस्यान्तमनन्तोज्नन्तविग्रह! ॥ १९ 

यतृश्रभाव न जानच्ति देवा: स-तश्च सन्‍्ततम। 

यस्य स्तोत्र जड़ीभूता भीता देवी सरस्वती || धर 

दासी नियुक्ता दद्दास्ये महालक्ष्मी श्च लक्षिता । 

गंगा यस्य पदाम्भोजान्ति: सृता सत्वरूपिणी ॥१8 

जन्ममृत्युजराध्याविहरा त्रिभुवनात्यरा ॥ 

दश्शनस्प्शनाभ्थांचनूणां पातकनाशिनी ॥9४ 
द हे अथवा वह श्यामसुन्दर किसी स्थान पर विराजे हुए अपनी मुरदि कु 
से विनोद कर रहे होंगे। या वे कहीं इक्षर--उधर अपनी प्यारा गौओँ 
हा चारण करके हुए दर्शन देंगे। किम्बा किसी स्थल पर सानन्द 
विराजमान होंगे या जारहे होंगे अथवा निश्चित रूप से शथ्यां पर शयन' 
करते हुओं का मैं दर्शन प्राप्त करूगा। आज यह कंसा निदेश प्राप्त 
हुआ है जो सुहृष्टि से यह परम शु्ष क्षण मुझे उपस्थित हो गया है ॥।६- 
.?॥ जिसके चरण कमल का ब्रह्मा-विष्णु और शिव आदि वड़े तपस्वी- 
गण ध्यान कियां करते हैं और वह ऐसा अनन्त विग्रह वाला अनन्त. 
है.कि उसके अन्त को कोई भी नहीं. जानता: है. ॥११॥ जिसके 














प्रभाव को देवगण और सन्त पुरुष भी नहीं जानते हैं। और जिसके 
स्तवन करने में साक्षात्‌ बृद्धि--विद्या की अधिष्ठादी सरस्वती देवी भी 
भीत होकर जड़ जैसी हो जाया करती है १२॥ जिसके दास्य कर्मे में 
महालक्ष्मी देवी भी दासी की भाँति नियुक्त रहा करती है और गंगा 
जिसके चरण कमल से निःसृत होती है जो कि सत्व के रूप वाशी हैं 
॥१३॥ यह गंगा जीवों के जन्म--मुत्यु--जरा भौर व्याधियों के हरण 
करने बाजी और त्रिभुवन से भी परे हैं। यह दर्शन और स्पर्शन मात्र से 
ही मानवों के पापों को हरण करने वाली हुआ करती है ॥॥१४॥ 

ध्यायते यत्पदाम्भोजं दुर्गा दुर्गंतित (शिनी । 

त्रोलोक्यजननी देवी मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥१५ 

लोम्नां क्पेबु विश्वानि महाविष्णोश्च यस्य च । 

असंख्यानि विचित्राणि स्थूलातु स्थुलतरस्य च ॥९६ 

सच यत्‌षोडशांशश्च यस्यसर्वेश्वरस्थ च । 

तंद्रष्टू याभि हैं बन्धोमायामानुजरूपिणम्‌ ॥१७ 

सर्व सर्वान्तरात्मानं सव्वेज्ञ प्रकृते: परम । 

ब्रह्मज्योति: स्वरूपञच भक्त [नुग्रहविग्रहम्‌ ॥ १८ 

निरग णठुच निरोहज्च निरानन्द निराश्रयम्‌ । 

परम परमानन्द साननद नन्‍्दनन्दनम्‌ ॥ १६ 

स्वेच्छामयं सर्वत्र स्वेबीज॑ सनातनम । 

बदस्ति योगिन: शश्व॒त्‌ ध्यायन्तेड्हनिश शिशुम्‌ ॥२० 

मन्वन्तरसहस्रञ्च निराहारः कृशोदर: । 

पदमे पाक्मतपस्तेपे पुरा पादमे तु ८ तुक्ृते ॥२१ 

जिसके चरण कमलों का ध्यान दुर्गों की आति का नाश करने वालों 
दुर्गा स्थयं किया करती है जो कि इस त्रैलोक्य की जननी साक्षात्‌ मूल 
अक्ृति देवी ईश्वरी है ॥१५॥ स्थूल से भी अधिक स्थूज जिस महा विष्णु 
के सोमों के छिद्रों में विचित्र एवं असंख्य विश्व पड़े रहा करते हैं वह भी 
जिस सर्वश्वर कृष्ण का सोलह॒वाँ अंश होता है । है बन्धों ! आजमैं उसी 
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माया से मनुष्य का रूप धारण करने वाले प्रभु का दर्शन प्राप्त करने के 
जिए नन्द ब्रज में जा रहा हूँ ॥१६-१७॥ वह स्वयं सबका स्वरूप है-- 
सब कुछ का ज्ञाता है और प्रकृति से भी परे है। 4 ह ब्रह्म ज्योति के 
स्वरूप वाला है तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के जिये ही रूप 
धारण करने वाला है ॥१८५।॥ वह निगु ण, निरानन्द, निराश्रय, परम, 
परमानन्द तथा आनन्द के सहित नन्‍्द नन्‍्दन है ।।१६।॥ वह स्वेच्छा मय 
“सबसे पर--सबका बीज रूप और सनातन है-ऐसा योगी लोग उसे 
सर्वदा करते हैं और निरन्तर ही रात दिव उस शिशु का ही ध्यान किया 
करते हैं ॥२०॥ सहस्रों मन्वन्तरों तक निराहार एवं क़ृशोदर होकर 
पहिले पद्म में पाइमतप की तपस्यां की जिसके लिये पाइम हुआ है 
॥२१।। ््््ि 
पुनः कुरु तपस्पाञ्च तदा द्रक्ष्य्सि माधिति। 
सकच्छब्दञ्च शुतआराव न ददर्श तथापितम्‌ ॥२२ 
तावत्काल पुनस्तप्त्ा वर प्राय ददर्श तम्‌ । 
ईहशं परमेशञच द्रक्ष्याम्यद्य तमुड्भधव ॥२३ 
पुराशम्भुस्तपस्तेपे यावद्व ब्रह्मणो वयः । 
ज्योतिमण्डलमध्ये च गोलोके त॑ ददर्श सः ॥२४ 
सवंतत्वं सर्वेत्िद्ध मम तत्वं परं वरम । द 
सम्प्राप तत्पदाम्भोजे भक्तिञ्च निर्मलां पराम॒ ॥२ मु 
चकारात्मसमं तञज्च यो भक्‍तो भकतवत्सल: । 
ईहशं परमेशं च द्रक्ष्याम्रद्य तसमुद्धव ॥२६ 
सहख्रशक्रपातान्तं निराहारः कृशोदर: । 
यस्यानन्तस्तपस्तेपे भकक्‍त्वा च परमात्मनः ॥२७ 
. तदा चात्मसमं ज्ञान ददौ तस्मे य ईश्वर: । 
. ईहशं षरमेशं च॒ द्रक्ष्याम्यय्य तमुद्धव ॥२८ 
... वहाँ यह आज्ञा हुई कि पुनः तपस्या करो तभी तुम मेरा दर्शन प्राप्त 
करोगे । एक ही बार ऐसा शब्द का श्रवण मात्र ही हुआ किन्तु उसका 
दर्शन फिर भी नहीं हुआ ॥२२॥ उतने ही समय तक पुनः तपस्या करके 
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वरदान प्राप्त किया और फिर उसका दर्शन प्राप्त किया | हैं उद्धव ! 
आज मैं ऐसे ही परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करूँगा ॥२३॥ पहिले शम्भु ने 
तप ब्रह्मा की जितनी अवस्था होती है उतने समय तक किया था। तंत्र 
ज्योति मण्डल के मध्य में गोलोक में शम्भ ने उसका दर्शत--लाभ 
किया । सर्व तत्व-सर्वसिद्ध और मम तत्व का परम वरदान प्राप्त किया 
तथा उनके पंद कमल में परा विभल भक्ति प्राप्त की थी ॥२४-२५॥ जो 
भक्त है उसको भक्त वत्वल ने अपने ही समान कर दिया था। इस प्रकार 
के परमेश प्रभु का दर्शन हैं उद्धव ! आज मुझे प्राप्त होगा ॥२६॥ एक 
सहख्न इन्द्रों के पात जितने समय में हुआ करते हैं उतने लम्बे समय तक 
आहार का त्याग करते हुए कृशउदर वाले अनन्त ने जिस परमात्मा का 
भक्ति भाव के साथ तप किया । तब कहीं जिस ईश्वर ने उसको आत्म 
समान ज्ञान प्रदात किया। ऐसे परमेश का हैं उद्धव ! आज मैं दर्शन 
प्राप्त करू गा ॥। २७-२८॥। द 
सहजशक्रपातान्तं धर्मस्तेपे च यक्ताप: । 
तदा बभूव साक्षी स धर्मिणां सवंकमिणाम्‌ ॥२६ 
शास्ता च फलदाता च यत्प्रसादान्तुणामिह । 
सर्वेशमी हृशम हो द्र॒क्ष्याम्यद्य तम्लुद्धव ॥३० 
अश्जाविशतिरिन्द्राणां पतने यद्दिवानिशम् 
एव क्रमेण मासाब्द: शताब्दं ब्र हाणो वय: ॥३१ 
अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मण: पत न॑ भवेत्‌ । 
ईहशं परमात्मा द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव ॥३२ 
नास्ति धूरजसां संख्या यथ्थव ब्रह्मणांतथा । 
तथैवबन्धों विश्वानांतदाधारों महाविराद्‌ ॥३३ 
.. विश्वे विश्वे च प्रत्येक ब्र हाविष्णशिवादय: । 
_ झुनयो मनवः सिद्धा मानवाद्याश्च राच रा: ॥३४ 
यत्‌षोडशांश: स विराट सूष्टो नष्टश्च लीलया 
ईंट सर्वेशास्तारं द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धव ॥३५ 








इत्येवमुक्त्वाक्र रश्चपुलकाख्वितर्षग्रह: । 

मूर्च्छा प्राप साश्न्‌ नेत्रो दध्यौ तच्चरणाम्बुजम ॥३६ 

बभूतव भक्तिपृू्णश्च स्मार॑ स्मारं पदाम्बुजम्‌ । 

कत्वा प्रदाज्षणं वापि कष्णस्य परमात्मन: ॥।३७ 

उद्धवश्च तमाश्लिष्य प्रशशंस पुनः पूनः। 

 सच्य शीघ्र ययौ गेहमक्र रोडपि स्वमन्दिरे ॥३८ 
- एक सहसख्र इन्द्रों के पतन होने के समय तक धर्म ने जिसके प्रसस्त 

करने के जिये तपस्या की थी तब सर्व कर्मी धर्मियों,का साक्षी वह उसको 
अत्यक्ष हुआ। जिसके प्रसाद से वह इस समय तक नटों के ऊपर शासन 
करने वाला तथा उनको फल देने वाजा होता है ॥२३-३०॥ अटठाईस 
इन्द्रों के पतन में जो दिन रात होते हैं इसी क्रम से मास और वर्षों के 
द्वारा सो वर्ष की ब्रह्मा की अवस्था होती है ॥३१॥ जिसके एक ही 
निमेष मात्र समय से उस ब्रह्मा का भी पतन हो जाता है। हें उद्बव ! 
आज मैं ऐसे ही उस परमात्मा का दर्शन करू गा ॥३२॥ जिस प्रकार से 
भूमि की रज के कणों की संस्था नहीं होती है उसी भाँति ब्रह्माओं की. 
संख्या और हे वन्धो ! उसी प्रकार से विश्वों की भी कोई संख्या नहीं 
होती है । उन सबका आधार यह महा विराट होता है ॥।३३॥ प्रत्येक 
विश्व में भिन्‍न ब्रह्मा--विष्णु और शिव आदि होते हैं और इसी भाँति 
मुनिगण--मनुगण--सिद्धवर्ग और मानव आदि चराचर सभी हुआ 
करते हैं ३४)। वह महा विराट भी जिसके सोलहवाँ अश है। वह 
सृष्ट और नष्ट लीला से ही हुआ करता है। है उद्धव ! मैं आज ऐसे 
ही उस सबके शास्ता ईश्वर का दर्शन करू गा ॥३४॥ अक्र र ने इतना 
ही इस प्रकार से कह कर वह पुलकों से अचित शरीर वाला हो गया। 
उस समय अक्र.र को भ्रामातिरेक से मर्च्छा होगई । उसके नेत्रों से अवि- 


रल अश्न धारा बहने लगी और उसने श्रीकृष्ण के चरण कमल में अपना. 
ध्यान लगा दिया ॥३६।॥ श्रीकृष्ण के पद कमल का वार२ स्मरण करके 
वह अक्र,र भक्ति के भाव में आविष्ट हो गया । उसने परमात्मा कृष्ण की ख 
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प्रदक्षिण की ॥रे७॥ उसे प्रमावेश की स्थिति में रहने वाले अक्र.र 
का उद्धव ने आश्लेषण किया और उसके भक्ति भाव की प्रशंसा की । 
इसके पश्चात्‌ उद्धव अपने घर शीघ्र ही चले गये और अक्र,र भी अपने 
आवास मन्दिर में प्रवेश कर गये ॥ रे5। 


८१-श्री राधाशोकापनोदनम्‌ 


अथ रामेश्वरीयुक्तो रासे रासेश्यरः स्वय॒त । 

स॒ च रेमे तथा साद्ध मतीवरमणोत्सुक: ॥९१ 

सुखसम्भोगमात्रे ण ययो निद्वाल्च राधिका । 

हृष्ट्वास्वप्नं समुत्थाय दीनोवाच भ्रियं दिने ॥२ 

अहो स्वामिन्निहागच्छ त्वां करोमि स्ववक्षसि । 

परिणामे विधाता मे न जाने कि करिष्यति ॥३ 

इत्युकत्वा सा महाभागा प्रियंकृत्वा स्ववक्षसि । 

दुःस्वप्नं कथयामास हृदयेन विदूयता ॥४ 

रत्नसिहासने5हँच रत्नच्छत्रच्चबि भ्रती । 

तदातपत्र जग्राह रुष्टी विप्रश्च में प्रभो ॥५ 

सागरे कज्जलाकारे महावोरे च दुस्तरे । 

गभीरे प्रेरयामास मामेव दुर्बेलां स च ।६ 

तत्र ख्रोतसि शोकार्ता भ्रमामि च मुहम्‌ हु: ! 

महोर्मीणांच वेगेन ब्याकुला नक्रसं कुल: ७ 

नारायण ने कहा--इसके अनच्तर रासेश्वर श्री कृष्ण रास में 
रासेश्वरी श्रीराधा से संयुत होकर स्वयं उस के साथ अत्यन्त रमण क्रोड़ा 
उत्सुकता रखते हुए रमण करते थे ॥१॥ रमण क्रीड़ा के सुख सम्भोग 
मात्र से राधिका निद्रा को प्राप्त हो गई थीं। राधा ने निद्वित दशा में 
स्वप्न देखा और तुरन्त उठ बैठी । फिर दिन में अत्यन्त दीन हीकर प्रिय 
से बोली--0२॥ राधिका ने कहा--अहो स्वामिन्‌ ! आप मेरे निकट में 
क्‍ प्रवारिये, मैं आपको अपने वक्ष: स्थल में करना चाहती हूँ । परिणाम में 
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विधाता मेरा न जाने क्या करेगा ॥३॥ इतना कह कर उस महाभागा 
ने अपने प्राणेश्वर प्रिय को वक्ष: स्थल में करके विद्यमान हृदय वाह. 
होती हुई उसने जो निद्रा में दुःस्वप्न देखा था उसे प्राणेश्वर से कहने . 
लगी ॥४॥ राधा ने कहा--हे प्रभो ! मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं 
रत्नों के सिंहासन पर स्थित हूँ और रत्नों का ही छत्र धारण कर रही 
हैं। उत्त समय किसी रुष्ट विध्र ने मेरा आत पात्र मुझ से ले थिया है 
॥५।' फिर उसने एक कंचल के समान आकार वाये महान्‌ घोर एवं 
दुस्तर सागर में जो कि अत्यन्त गम्भीर या दुबला मुझ को ही प्रेरित कर 
दिया ॥६॥ मैं उस स्रोत में शोक से अत्यन्त आर्त होकर भ्रमण कर 
रही थी। उस सागर में जो बड़ी लहरें उठ रहों थीं उनके वेग से मैं 
व्याकुल हो रही थी और अनेक नकों से वे तरंगे घिरी थीं ॥॥७॥ 

त्राहि त्राहीति हे नाथ त्वां बदामि पुनः पुनः । 

त्वां न हष्टवा महाभीता करोमि प्रायनां सुरम ॥८ 

कृष्ण तत्र निमज्जन्ती पश्याति चन्द्रमंडलम्‌ । 

निपतन्त च गगताच्छत खण्ड च भूतले ॥६९ 

क्षणान्तरे च पश्यामि गगनात्‌ सूय्य॑मण्डलम्‌ । 

बभूव च चतु:खण्ड निपत्य धरणीतले ॥|१० 

एककाले च गगने मण्डलं चन्द्रसूय्यंयो: । 

अतीवकज्जलाकारं सर्व ग्रस्त राहुणा ॥११ 

क्षणान्तरे च॒ पश्याभि ब्राह्मणो दीप्तिमानिति । 

मतुक्रीडस्थसुधाकुम्भ॑ बभज्च रुषेति च ।॥॥१२ 

क्षणान्तरे च॑ पश्यामि महारुष्टं च ब्राह्मणम । 

 गृहीत्वा च ब्रजन्तं च चक्ष॒यो: पुरुष मम ॥१३ 

क्रीड़ाकमलदण्डंच हस्ताद्धस्त' मम ॒प्रभो । 

सहसा खण्डखण्डंच बभूव सह हेतुना ॥१४ 

मैं स्वप्न में हे नाथ ! मेरी रक्षा करो इस प्रकार से वार २ बोल. . 
रही थी । जब मैंने आपको वहाँ कहीं भी नहीं देखा तो मैं महा भय से 
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युक्त होगई और फिर देवों की प्रार्थना करने लगी ॥5॥ है कृष्ण ! मैं 
वहाँ निमग्न हो रही थी और उसी दशा में मैंने देखा कि चन्द्रमण्डल के 
आकाश से सेकड़ों खण्ड होकर भूतल में पतन कर रहे हैं । थोड़ी ही देर में 
मैंने देखा कि गगन से सूर्य मण्डल भी चार खण्डों वाला होकर भूतल पर 
पतित हो गया है ॥|4-१०।॥ इसके पश्चात्‌ मैंने स्वप्न में देखा कि एक ही 
समय आकाश में चन्दा और सूर्य दोनों का मण्डल राहु के द्वारा ग्रस्त 


होकर अत्यन्त कज्जल के आकार वार सब हो गया ॥११॥ एक क्षण 
के पश्चात्‌ मैंने स्वप्न में देखा कि एक विप्र कोध में भरा हुआ आया जो' 
कि अत्यन्त दीप्तिमान था । उसने मेरी गोद में स्थित सुधा के कल्श 
लेकर भग्न कर दिया था ॥१२॥ एक ही क्षण के पश्चात्‌ मैंने कोध में 
भरे हुए एवं ऐसे ब्राह्मण को जो मेरे चक्षओं के पुरुष को ग्रहण 
करके चला जा रहा था ॥१३॥ है प्रभो ! उसने हाथ में मेरे कीड़ा 
कमल को ले जिया और वह हेतु के साथ सहसा खण्ड-खण्ड हो 


गया ।। १ ४।। 
हस्ताद्धस्तं च सहसा सद्रत्नसारदपंण:ः । 


निर्मल: कज्जलाका र: खण्डखण्डो बभूव ह ॥१५ 
_ ह्वारो मे रत्नसाराणां छिन्‍नो भत्वा च बक्षसः । 

अतीवमलिनं पद्म पपात धरणीतले ॥१६ 

सोधपुत्तलिका: सर्वा न त्यन्ति च हर्सात्त च । 

आस्फोटयन्ति गार्यान्‍्त रुदन्ति च क्षणं क्षणम्‌ ॥१७ 

कृष्णवर्ण बृहच्चक्र खे भ्रमन्तं मुह हु 

निपतन्त चोत्पतन्तं पश्यामि च भयड्भरम ॥१८ 

प्राणाधिदेव: पुरुषो निःस॒त्याभ्यन्तरान्मम । 

राधे विदाय॑ देहीति ततो यामी त्युवाच ह ॥१६ 
..... कृष्णवर्णा च प्रतिमा मामाश्लिष्यति चुम्बति। 

च कृष्णवस्त्रपरीधाना चेति पश्यामि साम्प्रतमु ॥२० 
.. इतीदं विपरीतं च हृष्ट्वा च प्राणवल्लभ । 
नृत्यन्ति दक्षिणांगानि प्राणा आन्दौलयन्ति में ॥२१ 
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हाथों ही हाथों में मेरा सद्गत्तों का सार क्वरूप जो दपंण था वह 
सहसा निर्सल होते हुए भए भी कज्जल के आकार वाला होकर खण्ड-. 
खण्ड हो गया । मेरा हार भी रत्नों के सार द्वारा निरमित था वह भी 
छिन्त-भिन्‍न होकर अत्यन्त मजिन हो गया और घरणी तल पर वक्ष* 
स्थल से गिर गया ॥ १५-१६॥ जो सौध पुरत्ताचकाऐ शोभनार्थ थीं वे सब 
नृत्य करती हुईं हँस रही थीं। वे सब क्षण भर में आस्फोटन करती थीं 
और फिर एक ही क्षण में गायन तथा रुदन कर रहीं थीं ।१७॥ मैंने 
अपने स्वप्न में देखा कि एक क्रृष्ण वर्ण वाला वृहत चक्‌ वार-वार 
आकाश में भ्रमण कर रहा था। वह कभी ऊपर को जाता और कभी 
नीचे की ओर आता हुआ महान भयडूर था ॥१५॥ मैंने स्वप्न में देखा 
कि मेरा प्राणों का अधिदेव पुरुष मेरे अभ्यन्तर से बाहिर निकल कर 
कह रहा था कि है राधे ! मुझे विदाई दे दो-इसके पश्चात्‌ उस ने मुझे 
कहा कि मैं तो अब जा रहा हूँ ॥१४॥ हे नाथ ! मेंने स्वप्न में देखा कि 
कोई क्ृष्ण वर्ण वाली प्रतिभा मेरा आ5गंन और च्‌ म्बन कर रही थी 
॥२०॥ है प्राण बल्लभ यह सभी विपरीत देखकर मेरे दक्षिण अग नृत्य 
कर रहे हैं और मेरे प्राण आन्दोजित हो रहे है ॥२१॥। 

रुदन्ति शोकात्कषन्ति समुह्िग्नं थे मानसम्‌ । 

किमिदं किमिदं नाथ वद वेदविदां वर ॥२२ 

इत्युकत्वा राथिकादेवी शुष्ककण्ठोष्ठतालुका । 

पपात तत्वदाम्भोजे भीता सा शोकविद्चला ॥२३.. 

श्र्‌ त्वा स्वप्न जगन्‍्नाथो देवी कृत्वा स्ववक्षसि । 

आध्यात्मिकेन योगेन बोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥२४ 

तत्याज शोक सा देवी ज्ञान सम्प्राप्य निर्मेलम । 

शानन्‍्तं च भगवन्त च खत्वा कान्‍्त॑ स्ववक्षसि ॥२५ क्‍ 

मेरे प्राण रोते हैं और शोक से मेरे अत्यन्त उद्विग्न मन को खींच 


रहे हैं । हे नाथ ! यह क्‍या है ? यह सब क्या है ? है वेदों के वेत्ताओं 
में श्रेष्ठत्तम | मुझे शीघ्र बतलाइये। २२।।इतना कहकर वह देवी राधिका 








अध्यात्मिकयोगकर्यत ै [ २४१ 
छु और तालु वाली हो गई । बह राधिका अत्यन्त 
हुत ही अधिक विद्वल होकर श्री कृष्ण के चरण 
कमलों में गिर पड़ी थीं ।२३॥ जगतों के स्वामी श्री कृष्ण ने राधा के 
द्वारा कहे हुए बुरे स्वप्त की समस्त बातें श्रवण कर देबी राधिका को 
से लगा लिया था और उसी समय में अअने आध्या- 
त्मिक थोंग के द्वारा उनक। बोध करा दिया था ३२४ बोध द्वोने से उस 
देवी ने समुत्यित शोक का त्याग कर दिया और फिर निर्मल ज्ञान को 
भ्रसि करली । फिर राधा ने अपने कास्त परस शत स्वृहूप' मगवान्‌ 


को अपने वक्षस्थल में लगा लिया ।२५॥। 
८२--आध्यात्मिकलोगकथनसम्‌ 


विरहब्याकुलांहृष्टा कामिनीं काममोहन:ः । 
क्रृत्वावक्षसि तां कृष्णो ययौक्री डा सरोत्र रम:। १ 
_राजराजेश्वरी राधा क्रष्णवक्षांस राजते । 
सौदामिनीव जलदे नवीने गगने मुने ।२ 
रेमे सरमया सा््ध कृपया च कृपानिधिः । 
दुयोढ़ योयथा स्वर्णमण्थोर्मा रकती मणि: ।३ 
रलनिर्माणपर्य्य डू र्लेन्द्रसा रतिमिते । 
रतनदीपे ज्वलति,रत्मूषणमूषित्त: । 4 
रत्नभूषाभूषितया रासरटतस्व कीतुकात्‌ । 
रसरत्नाकरे रम्ये निमग्ना रसिकेइ्वर:-।५ 
_ रासे रासेश्वरी राधा रासेश्वरसुवाच सा। 
सुरतौ विरतौ सत्यां विरते न मनो रथे ६ 
नारायण ने कहा-काम मोहन कृष्ण ने जिस समय ,कामिनो राधा 
को विरह से व्याकुल होती हुई देखा तो उसको वह अपने वक्ष: स्थल में 
के सरोवर में चले गये थे ।१। राज राजैश्वरी राधा 
मुने ! गगन में नूतन जलद में सोदाभिती की 
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से हुए कण्ठ ८ ५] 
भ्य-मीत शोक से व 


अपने वक्ष: स्थल 


लगाकर क्रीड़ा 
कृष्ण के वक्ष,स्थल में हें 
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भांति शोभित हो रही थी ।२। कृपानिधि कृपा करके रमा के सहित 
साथ में रमण कर रहे थे । उस समय ऐसी शोभा हो रही थी जैपे दा 
द दो स्वण मणियों के बीच में मरकर' मणि द्दो । ३ । रल्नों के भिर्माण 
वाले पर्यडू पर जो कि उत्तर प्रकार के रत्नों के द्वारा निभित किया ' 
गया था-रत्नों के प्रदीषों के जलते पर रत्नों के भूषणों से भषित होकर 
रत्वों के भूषणों से विभूषिता के साथ रप्तिकेश्वर रस बिभोर हो रहे 


थे। वह रासेश्वरी राधा रासेश्वर से कहने लगी कि सरत क्रीडा तो 
बविरत हो गई है किन्तु मनोरथ विरत नही हुआ है ।४-६। 


प्रफुल्लाउहं त्वया नाथ मृता म्लाना च त्वां विना। 

यथा महोषधिगण; प्रभाते भाति भास्करे ।७ 

नक्त दीपशिखेवाह त्वया साद्ध त्वया बिना । 

दिने दिने यथा क्षीणा क्ृष्णपक्षे विधो.कला ।८ 

तव वक्षसि में दीप्ति:पूर्णचन्द्रप्रभासमा । 

सद्यो मृता त्वया त्यक्ता कुद्धां चन्द्रकलायथा ६ 
ज्वलदग्निशिखेवाह घृताहत्या त्वया सह । 

त्वला विनाह निर्वाणा शिक्षिरे पद्मिनी यथा १० 
चिन्ताज्वरजरा ग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेडप्यहम्‌ । 

अस्तगते रवोचन्द्र ध्वान्तग्रस्ताधरायथा ।११ 

अष्टो वेशस्त्वां विना में रूपं योवनचेटनम्त । 

तारावली परिश्रष्टा सुयंसुतोदय यथ ।१० 

त्वमेवात्मा च सर्वेषां मम नाथो विशेषतः । 

तनुय॑थात्मना न्यक्ता तथाहच त्वया विना ।१३ 
पच्चप्राणात्मकस्त्वं मे मृताहुच त्वायाविना । 

यथा दृष्टिश्च गोलोके दृष्टिपुत्तलिकांविना ।१४ 
राधिका ने कहा-हेवाथ ! मैं तो आपके साथ रहने परही प्रफुल्लित 
. रहती हूँ बौर आपके बिचा तो मैं अत्यन्त स्लान एवं मृता जैसी ही रहा 

करती हूं । जिस प्रकार महीषधियों का समुदाय प्रभात में मारंस्कर 
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प्गवाद्‌ उदित ह्वीते पर ही लोभा दिया करता है ।७। रातिके समय में 
आपके साथ में तो दीप की शिखा की भांति रहती हूं शोर आपके बिना 
क्ष में चन्द्रकी कला के समान मैं दिन प्रति दिव क्षीण हो जाया 
आपके वक्ष-स्त्रल में मेरी दीति पूर्ण चद्र की प्रभा के 
समान होती है और आपके बिता ता मैं तुरन्त ही मृता जैसी हो जाती 
हूँ जब कि आप प्रा त्याग कर दिया करते है जेंसे चन्द्रकला से व्यक्त 
कुटटवा अर्थात्‌ अमावस्या की राजि होती है ।8। आपके साथ घृत की 
आहुति के द्वारा जलती हुई अगध्वि की शिखाके समान रहती हूं । आपके 
बिना शिशिर ऋतुमें लिंक णा पद्मिनी की भांति ही मेरी दशा ह्टो 
जाया करती है ।१०। मेरे साथ से आपके चले जाते पर में चिन्ता के 
उबर से ग्रस्त हो जाया करनी हूँ | जिस भाँति चरद्र और सूर् दोचों के 
भूमि एक दम घोर अन्घकार से आवुत 


बध्यारि प्रकृयों गकथत 


कृष्ण प 
करती हूँ ।5। 


अस्ताचलगामी हो जाने पर बह 
हो जाया करती है १९१। हैं तीथ | आपक बिता सेरा यह सुन्दर वेश 


मी अष्ट जैसा ही रहता है और मेरा यह रूप लावपण्य तथा योजन एक 
अवेतन जैसा हो जाता है जिस घकार से सूर्य सुत के उदय होने पर 
गगत में तारावली परिअ्र४ हो जाया करती है ।१रा बसे तो भाप दी 
समस्त चराचर शी आत्मा हैं किन्तु है प्राणेश्यर ! मेरे तो आप विशेष 
रूए से नाथ हैं जिस तरह आत्मा के द्वारा व्यक्त यह शरीर हाता हैं 
वैसे ही है प्राणवल्‍लम ! आपके बिका मेरी दा हो जाती है ।१३। 
भाप मेरे पांच प्रागत्मक हैं और आपके बिता मैं मृता जैपी ही हूँ जिस 
तरह गोलोक में दृष्टि पुत्तलिका के बिना दृष्टि हुआ करती है ।१४ 
स्थल यथा चित्रयुक्त त्वया साद्ध मह तेंथा। 
असंस्कृता स्वया होना तृणाच्छन्ना यथा मही ।१५ 
त्वया सादे मह कृष्ण चित्रयुक्तेव मृण्मयी । 
त्वां विना जलधौताह' विरूपा मृण्मयीवर्च ॥१६ 
गोपाडनानां शोभा ञ त्वया रासेश्वरेणन । 
हारे स्वर्णविकारे थ श्वेतेत मणिना सह १७ 



























































































































२४४ ] द [ ब्रह्मवेव्त पुराण 

व्रजराज त्वया साद्ध राजन्ते राजराजय: । 

यथा चन्द्र ण नभसि ताराराजिविराजते ।१५ 

त्वया शोभा यशोदाया नन्दस्य नन्‍्दनन्दन। 

यथा शाखा फलस्कन्धेस्तरुराजिविराजते ।१६ 

त्वया साद्ध गोकुलेश शोभा गोकुलवासिनाम्‌ । 

यथा सर्वा लोकराजी राजेन्द्रेण विराजते २० 

जिस प्रकार चित्र युक्त स्थल होता है बसे हीं आपके साथ मै हूँ । 
आपके बिना तृणों से आच्छस्न मही की भाँति मैं हीन एवं संस्कार से 
शून्य रहती हूँ ।१५। हैं ऋष्ण ! आपके साथ मैं मृण्मयी चित्र युक्ता के 
तुल्य रहती हूं । आपके बिना जल से धोई हुई विरूत वाली मण्मयी के 
समान हो जाती हूँ ।१६। है नाथ ! रास के ईश्वर आप से ही गोपा जू- 
नाओं की शोमा होती है जैसे सुबर्ण के निर्मित हार में श्वेत वर्ण की 
मणि के साथ रहने से उसको विशेष ज्योमा हुआ करती है।१७। 
ब्रजराज ! राजरानियाँ आपके साथ ही शोभा सम्पन्न होती हैं जंसे 
तभ में चन्द्र के द्वारा वारावली विशेष रूप से दीप्तिमान हुआ करती 
है ।१८। है नन्‍्दतन्दव | यशोदा और ननन्‍द की भी आप से ही यह 
अद्भुत शोभा हो रही है जिम्र तरह से वक्षों को पंक्ति शाखा फल 
ओर स्कच्धों के द्वारा शोभा यूक्त हुआ करते हैं ।१६।॥ हे 

गोकुलेश ! आपके हूं साथ रहने पर गोकुल के निवासी ब्रजवासियों 

. की शोमा है जैसे समस्त लोकों का समूह राजेन्द्र के द्वारा विशोभितव 
होता है ।२०ण क्‍ ५5.7 20] 

रासस्थापि च रासेश त्वया त्वया शोभा मनोहरा । 

राजते देवराजेन यथा स्वरगेंडमरावती ।२१ 

वृन्दावनस्य वृक्षाणां त्वंच शोभा पतिग ति: । 

अन्येषांच वनानांच बलवान केशरीयथा २२ 

त्वयाविनायशोदाच निमरना शोकसामगरे । 


अप्राप्यवत्स सुरभी क्रोशन्ती व्याकुलायथा २३ 











आध्यात्मिकयोगके्थन  ] [ २४४ 


आन्दोलयन्ति नन्दस्यप्राणा दग्धच मानसस । 
व्वयाविना तप्तपात्रे यथाधान्यससूहक: ।२४ 
इत्युक्त्वा परमप्र मण सा पतन्ती हरे: पदे । 
पुनराध्यात्मिकेनेंव बोधयामास ता विभु:।२५ 
आध्यात्मिको महायोगो मोहसंच्छेदका रणम्‌ ५ 
यथापरशुबृ क्षाणां तीक्षणधा- ख्व नारद २६ 
आध्यात्मिक महायोग॑ वद वेदविंदां वर । 
शोकच्छेदल लोकानां श्रोतु कौतृहल मम २७ 
> रासेश ! इस रास की शोभा भी जो सबको हरण करने वाली 
धत्यन्त रूचिर है बह भी आप से है जिस तरह स्वर्ग में अमरावती 
पुरी देवराज इन्द्र से ही सुशोमित हुआ करती है ।२१ हैं ताथ । 
बुन्दावन के वृक्षोंकी आप ही शोभा हैं, पति हैं और गति हैं जिस प्रकार 
से अन्‍य समस्त वन्य पशुओं में एक ही केशरी बलवान हुआ करता 
है ।२२। आपके बिना माता यशोदा तो शोक के समुद्र में निमस्त 
हो जाया करती हैं । जैसे कोई दुधार गो अपने वह्स को ने पाकर 
रमाती हुई अत्वन्त बेचेंन होकर इधर-उबर दौड़ती फिरा करती 
है ।२३। आपके बिना बन्द के प्रोण दग्ध मातस को आन्दोलित किया 
करते हैं जैसे तृततपात्र में धाभ्य का समूह रहा करता है। रे४ । इतना 
कहकर वह राधा परम प्र॑म से हरि के पद कमलमें पतित हो गई थीं । 
विप्र ने पुनः अपने आध्यात्मिक योग से उसका प्रबोधव करा दिया 
था २२१ आध्यात्मिक महा योग है जो मोह के सच्छेदन करने की 
कारण होता है। हैं दारद | जैसे परद्ु जिध्षकी अत्यन्त तीक्ष्ण घार है! 
बूक्षों के छेदन का कारण हुआ करता है ।२६। नारद ने कहा-हें बेदा 
के वेत्ता विद्वानों में परम श्रे 8 उस आध्य।स्मिक महायोग को कृपा के 
बताइये । जो लोकों के शौक का छेद त करते बाला होता हैं। मेरे मत 
में उसके श्रवण करने का अत्यधिक कौतृहल हो रहा है ।२७। 
आध्यात्मिको महायोगो न ज्ञातो योगिनामपि । 
मच नानाप्रकारश्न सब वेत्ति हरि: स्वयम्‌ । २८ 











































२४६] ।. ब्रेड्ाबवत्त पुराण: 
किड्विदाध्यात्मिकर्चेतर गोलोके राधिकेदवर: । 
सुप्रीत: कथयामास ल्िपरारिमहामुने ।२६ 
सहस्र दनिपातान्त तप: कुर्वन्तमीव्वरम्‌ । 
श्रष्ठ ज्येष्ठ वेष्णवानां वरिष्ठ च तपस्विनाम्‌ |३० 
पुष्करे दृष्कर' तप्त्वा पादमे पाद्स न पद्मज: 
दृष्ट वा तं सादर कृत्ठां उवात्त किचिदेवतम्‌ ।३१ 
गतेन्द्रपातर्य्यन्तं कठोरेण कशोदरम्‌ । 
विश्चोष्टमस्थ्सि। रच क्रप्या क्पानिधि: ।३२ 
 सिहक्षेत्रे पुरा धर्म मत्तातं वामिणां वरम्‌ । 
 चतुदभेन्बच्छिन्न तफ्स्तप्त्वा कुशोदरम्‌ ।3३ 
प्रपाठाध्यात्मिक किचित्‌ कृपया च कपानिधि; । 
किचिच्छतेन्द्रावच्छिन्नमातपन्तमुवाच सं: ।३४ 
नारायण ने इहा-अध्यात्मिक एक महानु योग है जिसे पोमिगण 
भी नहीं जाना करते हैं। वह महासोग अनेऊ प्रकारों वाला होता है 
जिन्हें स्वयं हरि हो जानते है २८। हैं महामुने ! राधिकेंश्वर ने जा 
लोक में कुछ थोड़ा-धा वह आध्यात्मिक योग अत्यन्त प्रसन्न होते हुए 
त्रिपुरारि शिव से कहा था ।२६॥ बह शिव एक सत्ख इन्द्र अपने समय 


का उपभोग कर-करके जब्र उनका निषणात हो जावें--इतने लम्बे समय 


तक तप प्या करते रहे थे-ऐसे ईव्बर वेष्णबवों में सबसे बड़े और तप* 
स्वियों में सबसे श्रेष्ठ थे । पुष्कर में दृष्कर तप करके पादुममें पादमतों 
परदूमज ने देखा था । उप समय में उनको आदर करके उसने कुछ 
कहा था ।३०-३ १। इसी प्रकार से दात इन्द्रों के पात तक्क कठोर तप 
से कृश उदर वाले-च्रेष्ठा से रहित-अस्थियाँ मात्र शेष रह जाने बाले- 
धर्मियों में श्रेष्ठ धर्भ से विह क्षे> में करवा करके कृपा के निधि ने कुछ 
थोड़ा सा आध्यात्मिक महायोग बताया था। चौदह इन्द्रों के पात _ 
पर्यन्त तपस्या करने से अत्यन्त कृश उदर बाले से कृपा के सागर ने 
कुछ आध्यात्मिक महायोग कृपा करके पढ़ा था । इसी प्रकारसे शत्तेर्द्रा- 
बछिन्न तप करने वालों को उन्होंने कुछ-कुछ बताया था [३२-३४ 








अध्यात्मिकयोंगकर्यण । |. रडें७ 
क्रम्धित्‌ सनत्कुमारच तपन्‍्त सुचिरं परव । 
सुतपन्तमनन्तच क्रचिच्चोवाच नारद ।३५ 
चिरं तपन्‍त कपिल हिमशले तपस्वितस । 
पृष्करे भारकरे कि चित्तपस्त॑ दुष्करं तप: ।रेई 
 उद्याच किचित्‌ प्रहलाद किचिद्‌ दुवासस धुगुप् । 
एवंनिगुड़ भक्त बकपया भवेतवत्ााव: ७ 
कीडासरोवरे रघ्ये यदुवाचा कपानिधि: 
 शोकारता राधिका तच्चा कथयाशि निशामर्ण ।३५ 
विरसा रसिकां दृष्ट्वा वासथित्वा अ वक्षसि । 
उदाज्ञाध्यात्मिकं किचिद्‌ योगिनीं योगिनां गुरु ।३६ 
जातिस्मरे स्मरात्मान' कथ विस्मरसि प्रिये । 
सर्वे गोलोकवृत्तास्त सुदारतः शापमेवच्य ।४० 
शापात्‌ किचिदिंदन त्वद्विच्छेदी मया सह । 
भविष्यति महाभागे मेलत' पुनरावयी: ।४२ 
पुनरेबगमिष्ण॑सि गोलोक ते निजालयम्‌ | 
बत्वा गोपाड्भनाभिद्ल गोप गलिकव सिभि:।४२ 
बहुत समय तपस्या करने वाले समत्कुमार स और है नारद ! 
हच्छी तरह से तप करने बाले अनन्त से ठुद भगवान्‌ ने यह भहायोग 
बोला था ।३५॥ हिमालय पव त पर चिंरकाल तक परम तपसबी तप 
करने वले कपिल को कुछ कहा था तथा भास्कर उुप्कः में दुष्कर 
त्तसस्था करने वाले प्रहलाद को-दुर्वासाकी और भूगुको जो इस प्रकार 
से परम निशुढ़ तथा मनन्‍्द थे भक्त वत्सल ने यह आध्यात्मिक महायोग 
थोड़ा सा बताया था ३६-३७। रष्य क्रीडा सरोवर में शोक से अत्यन्त 
आते राधिका को जो कृपा के निधि प्रभु ने कहा था उसे अब 
मैं तुमसे कहता है उसका तुम श्रवण करो ।रे८। उस परम रसिका 
साधा को विगत रस वाली देखकर उसे अपने वक्षः स्थल पर संस्थित 
कराकर योगिनीको योगियों के गुरु ने कुछ थोड़ा सा आध्यात्मिक मह्दा- द 








शेष || ह ॥ ब्रह्मवंबत पुराण । द 


योग बोला या ।38। श्रीकृष्ण ने कहा -है जातिस्मरे [डे व्रिये | तप 
अपने आपको स्मरण करो । इस समय कैसे अपनी आत्मा को तूम 
भूल रही हो | वह जो गोनोक में समस्त वत्तान्त घटित हुआ था और 


सुदामा के द्वारा तुमको शाप दिया गया था |<०। प्रिये दे दीते ! 
कुछ समय तक तो अवइग ही मेरे माथ तुन्हारा विच्छेदर होगा फि तु 


है महाभागे | किर हम दोनों का मिलना हों जायगा |४१। फिर उप्ती 
अपने आलय तनित्यधाम गोलोक को चला जाऊंगा और वहाँ सभी 


गोपाज़ुताएं रोप जो गोलोक के बाप करने वाले हैं एक्न्नित हो 
जाय गे ।४२। 
अधुनाध्यात्मिकं किचित्‌ त्वांवदामि निशामय । 
शोकध्न हर्षद' सारसुखद मानसस्यच ।४३ 
अह स्रान्तिरात्मा व निरलिप्त: सर्वकर्मस्‌ 
विद्यमानशथ्र सवेष मर्वत्राहष्ट एव च |४४ 
वार ख्रति सबंत्र यर्थव सबवंवस्तप । 
न च लिप्तस्तथवाह साक्षी च सबकर्मणाम्‌ ।४५ 
जीवो मत्प्रतिविम्बद्च सर्वे सर्वत्र जीविषु । 
भाकता शुभाशुभानांच कर्ताच कर्मणांसदा ।४६ 
यथा जलघटंध्वेव मण्डल चद्धसुर्य॑यो 
भरनेप्र तेषु सब्लिष्टस्तयोरेव तथा मयि ।४७ 
जीवश्लिष्टस्तथ, काले मृतेष जीविष प्रिये । 
आवाज विद्यमानौ च सतत स्वजन्तुष ।४८ 
आधारइचाहमाधरय कार्यत्च कारणं बिना । 
अये सर्वाणि द्रव्याणि नश्वराणि च सुन्दररि |४३ 
इस समय मैं आपको आध्यात्मिक्र मह्ांग्रोग कुछ धोड़ा-सा बताता 
हैं उसका श्रवण करो । यह प्रोक का हनन करने बाला हषे को प्रदान 


करने वाला-परम साररूप और मन को सुख देते वाला है । ४३। मैं 
उयका अध्तरात्मा हूँ अर्थात्‌ सभी के घट-घट में विद्यमाद रहने वाला द 


अन्तर्यामी स्वरूप वाला हूँ किन्तु मैं समस्त कर्मों से निलिप् रहता है. 
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कर्थात्‌ कर्मों का कोई मी प्रमात भेरे ऊपर कभी मी नहीं होता है। 
तब चराचर में सब दा विद्ययान रहते हुए भी सब त्र अहष् ही रहा 
करता हूँ । तात्पर्य यह है कि मुझे कभी कोई देख नहीं पाता है ।४४। 
जिस प्रकार से वांग_ सभी जगह चलता रहता है | ऐसा कोई मी स्थल 
नहीं होता है जहाँ वाय_ न हो-बह समी वस्तुओं में सब त्र और सब दा 
रहता ही है भैसे ही मैं मी सदा सर्गत्र विद्यपात रहते हऐ भीं वाय की 
भांति ही अहश्य रहता हूं। मैं लिम नहीं होता हूँ झौर समस्त कर्मा 
का साक्षी अर्थात्‌ देखने रहने वाला हुँ ।४५। सर्वत्र जीवबियों में जो यह 
जीवात्पा है वह मेरा ही एक प्रतित्रिम्ब होता है जो शुम और अशुभ 
क्र्णो' का करते बाला और उनके फलों को भोगने वाला भी होता है 
[४६। जिम प्रक्रार से जलसे पूर्ण भरे हुए घटों में चन्द्र और सूर्य के 
मण्डल का स्पष्ट प्रतिज्िम्ब ऐसा दिखलाई दिया करता है मानों बह उसी 


में पंस्थित है किन्तु जिस सण्य वे घर मग्न हो जाते हैं तो रह चरद्र 
सूर्या का दिखाई देने वाला स्वरूप उन्हीं में संश्लिप्ट हो जाया करता है। 


उसी भांति मेरा प्रतित्रिम्त जीव थी मुझ में संडेजष्ट दो जाया करता है 
।४७। है णिये | जीडियों के कृत होने पर जब कि उनका समय आता 
है घर जीवडिलए होता है किन्त्‌ हम दोतों तो निरन्तर सभी जन्तुओं में 
विद्यमान री करते हैं ।४८। मैं आध्र'र हुं और बिना कारण के कार्य 
आधेय भी हैं | हे सुखूरी ये समस्त द्रव्य नश्वर अर्थात्‌ नाशवानु ही 
हीते हैं | “६! 

आविभाव्राधिका' कुत्र कुत्रचिस्तुनमेवच । 

मर्मांगा.केडपि देवाब्व केचिद्देवाःकलास्तथा ॥५० 
केचित्कला: कलांगांगस्स्तद गांगाइच केचन । 

मद शा:प्रकृति सूक्ष्म साच सत्यात्रिपश्चधा ।५१ 

सरस्वर्त च कमला दुर्गा त्वच्चापि वरेदसू: । 

सर्वदिवाः प्राकृतिका यावन्तो मूरतिधारिण: ।५२ 

अहमात्मा नित्यदेही भक्तध्यानानुरोधत. । 

ये ये प्राकृतिका राधे ते नष्टा: प्राकृते लये ।५३ 





































' अहमेवासम्रेवाग्न परश्चादप्यहमेव च । 

यथाहच् तथा त्वच्च यथा धावल्य: ग्धयो: ५४ 

भेदः कदापि न भवेन्तिश्चितंच तथावयो: । 

अह महान्विराट सृष्ठी विश्वानि यस्य लोमसु ।५५ 

अगस्त्वं तत्न महती स्वांशेनतस्य कामिती । 

अ्रह क्षुद्रविराट सृष्टी विश्व यन्याभिपक्मत: (५६ 

. कहीं पर इनका अधिक आविर्माब होता है और कहीं पर कुछ कप 

होता है | कुछ देव तो मेरे ही अंश होते हैं और कुछ मेरो कला होते 
हैं । कुछ कलांओं के भी अज और कुछ उन अशों के भी अश हुभा 
करते हैं । यह सक्ष्मा प्रकृति भी मेरा ही एक अंश है और मूर्ति 
स्वरूप में वह पाँच रूपोंमें रहा करती है ।५०-५१। उन पाँचों मृत्तियों 
में सरस्वत्ती-कमला-दुर्मा तुम और वेदसू हैं । ये समस्त देव प्राकृतिक 
री हैं जितने भी मत्ति को घारण करके रहूने वाले हैं ।/२। में आत्मा 
नित्य देह धारी हूँ ओर भक्तों के ध्यान के अबुरोध से ही रहा करता 
हूँ । है राधे | जो भी प्र क्ृतक स्वरूप बाले होते हुँ वे सभी प्राकृतिक 
लय होने पर नष्ट हो जाया करते हैं ।५३। मैं ही आदि में भी था और 
पीछे भी मैं ही रह जाता हूँ ! मैं जिस प्रकार से हैं वसे हो तुम भी 
ही । मुझएें और आपमें कुछभी अन्तर नहीं है जिस तरह दूध में धबलती 
रहा क्रतो है वैसे ही _मारा और आपका नित्य सम्बन्ध है ।५४। हम 
दानों का कभी मी भेद नहीं हाता है यह निश्चित है । मैं महान विराट 
हूँ सृष्टि के सुजन के समग्र में जिसके लोम कूपों में थे विश्व रहा करते हैं 
५५। तुम उसमें एक महान्‌ कामिनी अश हो-उसके अपने अश से 
में क्षद्र विराट हुँ सृष्टि में जिसके नामि स्थित पदम से यह विश्व 
बिरचित होता है |५६। द 

अय॑ विष्णोलॉमिकपे वासो मे चांशतः सति । 

तस्य स्त्री त्वच्च बृहतीं स्वांशेत सुभगा तथा ।५७ 


तस्यविश्वेचप्रत्येक ब्रह्मविष्णशिवादय: । 
ब्रह्म विष्ण शिवा अ शाइचान्याव चापिमत्कला: ।५ 

































आध्पा व्मिकयोग कथन | २ 

मत्कलदिशिकलया सर्वे देवि चराचरा: | 

बेकुण्ठे त्व महालक्ष्मी रह तत्र चतुभु ज: ।५६ 

सच विश्वादवहिइ्चाद्ध यथा गोलेक एव च। 

मस्य्वती त्वं सत्ये व सावित्री ब्रह्मणः प्रिया ।६० 

विलोके शिवा लच्च मूलप्रकृतिरीश्वरी | 

विनाध्य दुर्ग दुर्गाच्च सर्वेदर्गतिनाशिनी !६१ 

सा एवं दक्षकस्या च सा एव शेलकन्यका । 

बलासे पाबुतों तेन सौभाग्या शिववक्षसि ।६२ 

स्वांशेन त्वं सिन्‍्धुकन्या क्षीरोदेविष्णु वक्षसि । 

अह स्वांशेत सष्टीच बह्माविष्णुमहेश्व रा: ।६३ 

हे सति | यह मरा बास अंग विष्णु के लोम कूप में है। उसको 

तुम अपने अदझ् से बहती सुमगा स्त्री हो ५७ उप्तके प्रत्येक विश्व मरे 
| ब्रह्मा विष्ण और शित्ष आदि होते हैं । ब्रद्धा-विष्ण और शिव ये अश 
& इनके अतिरिक्त अस्य भी 'चमत्कलाऐ' हैं ।५८। हे देवि * मरी कला 

क अंश के अद्य-कला से ही ये सब चर ओर अचर होते हैं। वेकुण्ठ 
में तुम मेरे शाथ महालक्ष री के स्वरूप में हो और वहाँ पर मेरा चार 
जजाओं बाला स्वरूप होता है ।४६। और कह विश्व से आधा बाहिर 
है जैसे गोलोक धाम होता है । हैं सत्य ! तुम व्रटपा को पिया सरस्वती 
और सावित्री के स्वरूप बाली हो ।६०। विलोक में आप मूल प्रकृति 
ई्वरी शिवा के स्वरूप वाली हैं ! दुर्ग से दुर्गा को विनष्ट करके आप 
समस्त दुर्गों की आत्ति (पीड़ा) का नाश करने वाली देवी हैं |६१॥ 
बहू ही तुम वक्ष प्रजापति की कत्या ही ओर अपर जन्म में बही 
हिमशैल की पुत्री हुई हो | तुम कैलाश में शिव के वक्ष-स्थल में परम 
मौभाग्य वाली पार्वती कही जाती हो ।६२। क्षीर सागर में तुम विष्ण्‌ 
के वक्ष:स्थल में अपने ही अंश से सिन्धु की कन्या लक्ष्मी होकर विरा- 
जमाव रहा करती हो । और मां अपने ही अभश से सृध्धिमें ब्रहमा-विष्णु 
और महेश्वर के स्वरूप में रहा करता हूँ ।६२। क्‍ 
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व्वच लक्ष्मी: शिवा धात्री सावित्री च पृथक पृथक । 
गोलोके तञ्र स्वयं राधा रासे रासे श्वरी सदा ।६४ 
पृन्दा वृदावने रम्ये विरजा विरजातटे । 
सा त्व सुदामशापेन भारत पृुण्यमागता ।६५ 
पूतं कतु भारतब्व वृन्दारण्यच्व सुन्दर । 
खत्मलां स्वांशकलया विश्वेष सर्ववोषित: ६६ 
या योषित्सा चर भवती यः पुमास्‌ सो5हमेव च । 
अह च कलगा वछ्लिस्त्वं स्वाहा दाहिका प्रिया ।६५ 
त्वता सह समर्थाउह नाल दग्धु च् त्वांविना । 
अह दीप्तिमतां सूर्य: कलया त्वंप्रभाकरी ।६८ 
सज्ञा त्वच त्वया भामि त्वां विनाइह न दीप्तिमान । 
अह न कलथा बचन्द्रस्त्वच्च गोभा च रोहिणी ।६६९ 
मनोहरस्त्वयासाद त्वां विता न च सु दर: । 
अहिन्द्रब्च कलयासवेलक्ष्मील्च त्वशची | ७० 
आप ही लक्ष्मी -- शिवा-धात्री और साविन्नी इन के पृथक स्वरुपों 

में रहा करतो हैं | आप गोलोक नित्य धाम में रास में सर्व दा रास की 

ईंव्वरी राधा के स्वरूप में रहतो हो |६४। व न्दावन में आप बून्दा 
होकर विराजनी हैं और परम रम्य विरजा के तट पर आप विरजा 
के स्वच्प में हैं। वह तुम अब सुदामा के श्ञाप से इस परम पुण्य भारत 
में अगई हो ।६४। है सुल्लरि | इस घारत देश की वसुन्धरा को और 
च,न्दान्ण्य को पत्रित्र करने के लिए ही आपका यहाँ पदार्पण हुआ है । 
विश्वों में समस्त नारियाँ आपकी स्वांशकला के अ्षद से ही. समुत्यन्‍्त 
हुई हैं।६६ जो भी कोई नारी है बढ़ आपका ही एक स्वरूय है और 
जो पुरुष है वह मेरा ही स्वरूप होता है। मैं ही एक कला से अग्नि 
को स्वरूप वाला हूं और आप उसके ही सब दा साथ रहने बाली उसकी 
प्रिया दाहिका शर्क्ति हैं ।६७। मैं अग्नि के रूप में रहकर तुम्हारे साथ 
रहने ही से दग्ध करते में समर्थ होता हूँ भन्यथा प्रियो दाहिका के 
बिना मुझमें किसो के भी जला- देने की समर्थ नहीं हुआ करती है। 
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मैं दीप्तमानों में सूथं का स्वरूप हु और वहां पर भी तुम अपनी एक 
कला मे प्रमारी शक्ति के रूप में मेरे साथ विद्यमात रहा करती हो 
।६८। आप संज्ञा हैं और मैं तुम्दारे ही साथ दीपघि देता हूँ। तुम्हारे 
बिना मैं कभी भी दीसि वाला नहीं हो सकता हूँ । मैं अपती एक कल+ 
मे चन्द्रके स्वरूप बाला हूँ तो आप अपनी कलास उसकी शोमा घापिका 


रोहिणी के स्वरूप में सब दा साथ रहा करती हो ।६६। मैं आपको साय 
लेकर ही मनोहर होता हुँ। आपके बिना मेरा कुछ भी सोन्दर्य नहीं 


है | मैं कला से इन्द्र के रूप में स्थित रहा करता हूँ और आप वहां 
भी मेरे साथ अपनी कला से सर्व लक्ष्मी शची हैं ।3०। 


त्वया साद्ध देवराजो हतश्रींश्च त्वया बिता । 

अह धर्मशच कलया त्वच मूर्तिश्च धर्मिणी ।७१ 

नाह शक्तो धर्मक्ृत्ये त्वाच्च धर्क्रियां विना | 

अह यज्ञरच कलया त्वं स्वाह्ांशेनदक्षिणा ।४२ 

ल्या साद्ध ध्व फलदोउप्यसमर्थस्त्वया बिना । 

कलया पितृलोको5ह स्वांशेन त्व स्वचा सती ॥७३ 

त्वयालं कव्यदाने च सदा नाल त्वयाविना । 

अह पुमांस्त्व॑ प्रकृतिन ख्रष्टाह त्ववाविना ॥७४ 

त्वंच सम्पतस्वरूपाहमीश्व रइच त्वया सह । 

लक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्म्या नि:श्रीकश्च त्वया बिना ।3५ 

यथा नाल॑ कुयालश्च घट कतु मृदा बिता । 

अह शेषशच कलया स्वांशेन त्वं वसुन्धरा ॥७६ 

त्वां शस्यरत्नाधारांचबिभमिमुष्ति सुन्दरि । 

त्व चकान्तिश्च शान्तिब्वभूतिमू तिमतीसती | ७७ 

तुम्हारे साथ में रहने पर ही इन्द्र देवराज द्वोता है अन्यथा तुम्हारे 
बिना वह हत श्री हो जाया करता है। मैं अपनी एक कला से धर्म हूँ 
और आप धर्मिणी की सूत्ति हैं ।७१। धर्म क्रिया तुम्हारे बिना मैं धर्म 


छधक 


के कृत्य में समर्थ नहीं होता हूँ | मैं अपनी एक कला से यज्ञ के स्वरूप 
.. वाला हूँ और तुम स्वाहांश से दक्षिणा हो । तुम्हारे दक्षिणा रुपिणी के 
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साथ रइने पर हो में फल प्रदाता बनताहूँ और तुम्हारे बिना मैं यज्ञ रूप 
वाला कुछ भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकता हूँ । में अपनी एक 
कला से पितुलोक हुँ वो तुम अपने अश से सभी स्वधा हो ।७२-७३। 
तुम्हारे साथ रहते हुए में कव्य के दान में सदा समर्थ होता हूँ और जब 
तुम नहीं होती ह्वो तो में स्वधाके अभाव में कभी समर्थ वहीं रहा करता 
हुँ। मैं पुमान्‌ हुँ शीर और आप भ्रक्ृति है। तुम्हरे बिता मैं सृजन करने 
में सामर्थ नहीं हुँ ७४। आप सम्पत्‌ स्वरूप वाली हैं और ओके 
साथ ही में मैं ईश्वर हूँ । तुम लक्ष्मी रूपिणी के साथ में रह कर ही 
मैं लक्ष्मी से युक्त लक्ष्मी नारायण हुँ। जब तुम लक्ष्प्री ही मेरे पास नहीं 
हाता हो तो में मी नि:श्रीक ही रहता हूँ ।3५। जिन प्रकार से कुम्दारे 
मिट्री क्के बिना निर्माण कल। में कुशल होते हुए भी घष्टकोी रचना नही 
कर सकता । उसी भाँति रचनाका पूर्ण कीशल रहते हुए भी मैं सृजन 
तुम्हारे बिना नहीं कर सकता हूँ | मैं कला से शेष के स्वरूप वाला हूँ 
और त्‌म अपने अद से वसुन्धरा हो ।७द्षा हे सुन्दरि ! शस्य रत्नों की 
आधार स्वरूपिणी आको अपने मस्तक पर धारण किया करता हूँ। तुम 
कान्ति-शान्ति-भूति और मूत्तिमती सती हो ॥93। 

तृष्टि: पुष्टि: क्षमा बज्जा क्षुवा तृष्णा परा दया 

निद्रा शुद्धा च तन्द्रा च मूर्च्छा च सन्‍तति: क्रिया ।95 

मूर्तिर्पा भक्तिरूपा देहिनां देहरूपिणी । 

ममाधारा सदा त्वच तवात्माह परस्परमु ॥७४६ 

यथा त्वच तथाह च समो अ्रक्ृतिपुरुषों । 

न हि सृष्टिभवेद्देवि दयोरेकतर बिना ८० 

इत्युवत्वा परमात्मा च राधां प्राणधिकां प्रियास्‌ 

कृत्वा वक्षसि सुप्रीतोी बोधयामास नारद ।८१५ 

स च क्रीड़ानियुक्तरच बभूव रत्नमन्दिरे 

. यया च राधया साद्ध कामुक्या सह कामुक: ।०२ 
: तुम ही तुष्नि-पुष्टि-क्षमा क्षमा-लज्जा-क्ष धा-तृष्ण-प रादया-निद्रा 

शुद्धा त्तद्वा--मूर्च्ा-सन्वति और क्रिया के स्वेछपों वाली हो ।छफा 
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भक्ति के स्वत वाली भौर देहधारियों को देह 
हूप वाली है। आप सदा मेरी आध्षार है और में तुम्हारी आत्मा हूँ । 
ऐसे ही मों और तुम दोनों परस्पर में हैं ॥७६। जैनी तुम हो वसा ही 
हैं हुँ। हम दोनों प्रकृति और पुरुष समान ही हैं । है देवि | दोनों में 
एक के बिना भी इस जगत: की सृष्टि चही हो सकती है ।८०। यह्व कह 
कर परमात्मा ने अपने प्राणों से भी अभिक प्रिय राघा को अे वक्ष: 
स्थल में लगा लिया था । हैं नारद [ श्रीकृष्ण ने सुप्रसन्‍त होते हुए 
इस प्रकार से राधों को अध्यात्मिक महायोग के द्वारा प्रवोषनच कराया 


इसके अनन्तर फिर उस रत्वनिमित मन्दिर में कामुकी रावा 
औ। 
है. 


आप मुत्तिछृप वाली-- 


था ।८ै। 
के साथ परम कामुक वह क्रीड़ा में संलग्न हो गये थे ॥८ 


८३-राधाकष्णसंवादवण नम्‌ । 
कत्वाक्रीड़ासमुत्थाय पुष्पतल्पातु पुरातन: । 


भनिद्वितांप्राणसद॒शी बोघधयामासततुक्षणम्र्‌ १ 
बस्त्रा्यलेन संस्कृत्य कुत्वा तन्निर्मल मुखमर । 
उबाच मधुर शान्तं शान्तांच मबुसुदन: ।९ 
अधि तिष्ठ क्षण रासे रासेश्वरि शुचिस्मिते । 
ब्रज वृन्दावन वापि ब्रज ब्रज व्रजेश्वरि ।३ 
रासाधिष्ठातुदेवि त्वं रासं रासे कुरु क्षणम । 
म्रामे ग्रामे यथा सन्ति सर्वत्र ग्रामदेवता: ।४ 
प्रियालिनिवहै: साद्ध क्षणं चन्दनकातनप्र । 

क्षण वा चम्पकवनं गच्छ वा तिष्ठ सुन्दरि ।५ 
क्षणं गृहच्च यास्यामि विशिष्ट काटयेमस्ति मे । 
विराम देहि मे प्रीत्या क्षणं मां प्राणवल्लभे ।६ 
प्राणाधिष्ठातुदेवो त्व॑ं प्राणाश्च त्वयि सन्त में । 
प्राणी विहाय प्राणांश्च कुत्र स्थातु क्षम: प्रिये ।७ 


_ज्ञारायण ने कहा-पुरातन पुरुष राधा के साथ कीड़ा 
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करके फिर वह पुष्पों की उस शय्या से उठकर बेठ गये थे और निद्वित 
एवं प्रोण के सहश प्रिया राधा को उसी समय में उन्होंने जगा दिया था 
।?। उनके मुख को वस्त्रके छोर से सुसस्कृत करके लिर्मल कर दिया 
था और फिर मधुसूदन शान्त स्त्ररूप बाली राधा से परम शान्त एवं 
मधुर बचन बोले ।२ श्रीकृष्ण ने कहा-है रामेश्वरो ! हे शूमिस्मिते ! 
अब भाप क्षण मात्र रास में स्थित हो जाओ । अध्वा व न्दावन में चलो 
या हे व्रजेश्वरि ! ब्रज में चलो ।३ आप तो हे देवि ! रास की अधि- 
छ्ात्री हैं। थोड़ी देर तक रासमण्डल में रास करो । जैसे ग्राम-प्राम में 
सब त्र ग्राम देवता होते हैं ।४। है सुन्दरि |! अपनी प्यारी आलियों के 
समूहों के साथ कुछ क्षण चन्दन के काननमें अथवा कुछ क्षण चम्पक के 
बन में चाकर शभ्थित रहो ।५। मैं क्षण मात्र को अपने गहू की जाऊंगा 
मुझे वहां कुछ कार्य है जो विशेषता रखने वाला है । हे प्राण वल्लभे । 
आप प्रसश्तता पृत्रक मुझे क्षण भार के लिए अवकाश प्रदान कर दो 
॥६॥ आए मेरे प्राणों की अधिष्ठ ज्री देवी हैं। मेरे प्राण तुम्हारे ही 
अन्दर रहा करते हैं । है प्रिये ! प्राणी प्राणों का त्याग करके अच्यत्र 
कहां रह सकता है ।॥७। द 

त्वयि में मानसंशरवत्त्वं मे संसारवासना । 

त्वत्तोममप्रिया नास्ति त्वमेवशकरातृ्‌प्रिया ।८ 

प्राणा मे शरड्भूर: सत्यं त्वञ्च आणाधिका सत्ति । 

इत्युक्त्वा तां समाश्लिष्य भगवान्‌ गन्तुभुयतः ।६ 

अक्र रागमनं शात्वा सर्वेज्ञ सर्वेतान: । 

दात्मा पाता था सर्वेषां स्वोपिकारका रक: ॥१० 

दृष्टवा तमेव॒ गच्छन्तमुत्सुक भिन्‍नमानसम्र 

उवाच राधिका देवी हृदयेनविदूयता ।११ 

हे नाथ रमणश्र ष्ठ श्र छ्रच प्र यसा मम । 

हे कृष्ण हे रमानाथ ब्रजेश मा ब्रज ब्रजम्र ।१२ 

अधुना त्वां प्रणताथ पश्यमि भिन्‍तमानसम्‌ । 

गते त्वेयि मम प्र म गत सौभाग्यमेव च १३ 
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माँ विनिक्षिप्प गम्भीरेशोकसागरे । 
बिरहव्याकुलाँदीनाँ त्वय्येवशरणागता ह । ६४ 
| यास्थामि पुनर्गेह यास्यथामि काननाच्तरद। 
कृष्ण क॒ष्णेति कष्णेति गाय गाय दिवानिशम्‌ ।१५ 


क्वयासि 


मेरा मत तुम्हारे ही अन्दर निरन्तर रहता है और आप मेरे संसार 
की वासता हैं । तुम से अधिक अन्‍य कोई भी मेरी प्यारी नहीं है तुम 
मुझे शद्धूर से भी अधिक प्रिय्र लगती हो का हैं सत्ति यह सत्य है 
कि शंकर मेरे प्राणों के तुल्य प्रिय हैं किन्‍तू आप तो मेरे द्राणों से भी 
अधिक प्रिय हैं । इप प्रकर से कह कर उस राव का आइलेब मली भांति 
करके हरि जाने को उद्यत हा गये थे ।९। स्व कुछ के ज्ञात रखने बाले 
और सब साधनों से सम्पन्न ने अक्र र के आगमन को जान लिया था। 
हरि सबके आत्मा-पालन एवं रक्षण करने वाले तथा सबके उपकार के 
करने वाले थे ।0। राधिका ने भिन्न मन वाले जाने को उद्यत उनको 
देख कर वह देव अपने बिदूयमान हूंहय को करके बॉली-११। राधिका 
ते कहा-हे नाथ ! हैं रमण श्रेष्ठ ! आप तो मेरे प्यारों में सबसे श्रेष्ठ 
हैं। है #ष्ण ] रमानाथ हे ब्रजेश | आप बज में मत जाओ ॥१५२। 
हे प्राण नाथ | इस समय मैं आपको भिनन्‍त मन वाले देख रही हूँ ॥ आपके 
चले जाने पर मेरा प्रेम ओर यह साभाग्य भी गया ही समझिये ॥१३॥ 
हें प्राण बल्लभ | गम्भीर शोक के सागर में मुझे डाल कर आप इस 
समय कहां जा रहे हैं ? मैं तो आपके विरह से अत्यन्त व्याकुल एवं दीन 
हो रही हूँ। मैं इस समय आपकी ही शरण में आई हुई हैँ ।१४। मैं 
फिर अपने घर में भी नहीं जाऊंगी और अन्य क ननों में रात दिन है 
कृष्ण हा कृष्ण--इस तरह गायन करती हुई भ्रमण करती रहूँगी १५॥ 


. त यास्याम्यथवारण्यंयास्यामिकामसागरे । 
तत्रत्यत॒कामनांकृत्वात्यक्ष्यामिचकलिव रस । ६४ 





























































































































रिशण | द [_ ब्रह्मवेबत पुसाः 
यथा55काशो यथात्मा च यथा चन्द्रो यथा रवि | 
तथा त्वं यासि मत्पादवें निबद्धो वसनाखले । १७ 


अधुनायासि नेराश्यंक॒त्वा मे दीनवत्सल । 

नयुक्त हि परित्यक्तु दीनाँ माँ शरणागताम्‌।१८५ 

यत्यादपदम ध्यायन्ते ब्रह्मविष्णशिवादय: । 

त्वां मायया गोपवेश कथं जानामि मत्सरी १९ 

कत॑ यद्देव दुर्नीतमपराधसहस्रकस्‌ । 

यद्क्त पतिभावेव चाभिमानेन तत्‌ क्षम ।२० 

चर्णीभतव्व मदगर्वो दुरीभृतो मनोरथ: । 
“विज्ञातमात्मसौभाग्य किमन्यत्‌ कथयामि ते ।२१ 

ज्ञात्वा गगंमुखाच्छुत्वा मोहिता तव मायया । 

त्वाच्च वक्‍तु न शकक्‍्नोमि प्र म्णा वा भक्तपाशत: ।२२ 


_-.. अथवा मैं किसी भी कासत में नहीं जाऊगी और काम के सागर में 
चली जा ऊगी.। बहां पर आपकी कामना करके अपने इस कलेबर का 
त्याग कर हु गी !६। जिस तरह आकाश, आत्मा, चन्द्र और रब्रि हैं 
बसे ही आप मेरे पास में वसन के छोर में बद्ध हैं ।९७। है दीतनों पर. 
प्यार करने वाले ./ इस समय आप बिल्कुल मुझे निराश करके त्याग कर 
रहे हैं उच्चित नहीं है मैं अत्यन्न दीन और आपके शरण में आई हुई 
हूँ !०। जिसके चरण कमल को ब्रह्मा, विष्ण और शिव आदि ध्यान 
में लाया करते हैं मत्सरी मैं माया से गोप के वेश वाले आपको कैसे जाव 
सकती हूँ ।१€। है देव ! मैंने जो कुछ भी बुरा व्यवह्वार और सहस्त्र 
अपराध किये हैं और पति के भाव से तथा अभिमाच वश होकर जो कुछ 
भी मैंने आपसे कह दिया है उसे अब आप क्षमा कर दीजिए २० 
.. भरा समस्त गव चूण्ण हो गया हैं और सारे मनोरथ भी दूर हो गये हैं। 

मैंने अपना सौभाग्य जान लिया था। इससे अधिक इस समय आपफे मैं 
क्या कहू ।२१। गशा के सुख से श्रवण, करके और जावे कर मी मैं. 











राधाकृष्णसंबादवर्णनम [ २१४६३ 
आपकी माया से मोहित हो गई थी । इस समय प्र म से अथवा भक्ति के 
भाव के पाश से आपसे कहने में समर्थ नटों हा रहो हूँ ।२२। 


०5 


यासिचेन्माँ परित्यज्य सकलझूी भविष्यसि । 

त्वत्पुत्रपौत्रा नश्यन्ति ब्रह्मकोपातनलेनच ।२३ 

क्षण युगशरत मन्ये त्वाँ विना प्राणबवल्लभम्‌ । 

कथ दताब्द त्वाँ त्यकत्वा बिर्भाम जीवन प्रभों ।२४ 

इत्युक्वा राखिका कोपात्यपात घरणानतले । । 

मूरच्छा स॒ प्राप सहसा अहार चतरनाँ मुने ।२ 

करष्णस्ता म॒च्छिताँ हप्टवा कपया च्‌ कपानिनि: 

चेतनाँ काररायत्वा च बासय।मास वर्ष २६ 

बोधयामासविविध:योगे शोकविखण्डने 

तंथापिशोक त्यकतु न शज्ञाकेशुचिस्मत्ता ।२७ 

हे प्राणनाथ | यदि आप मुझे त्याग कर जा ही रहे हैं तो आप 
कलडू से युक्त हो जाग । ब्रह्मकोाप की अग्नि से आपके समस्त पुत्र और 
पोंत्र वष्ट हो जायगे ।२३। प्रागवललभ आवक बिता मैं एक क्षण को 
मी युग के समान मानती हूँ। हैं प्रभों ! शत वर्ष तक आपका त्याग 
करके मैं क॑से अपने जीवत को धारण करूगी ।५४॥ इतता कह कर 
राधिका कोप से भूतल पर गिर पड़ी थीं। हू मुने उस राधा को 
मर्छा सहसा हो गई थी और उसने अपनी चेतना का त्याग कर 
- दिया था ।२४५। कृष्ण ने उसको मूच्छित देख कर क्र । के निधि ने कृपा 
करके उसको होश दिलाया थां और अपने वरक्ष:स्थल में उठा कर उस 
लगा लिया था ।५६। शोक के व्खण्डल करने बाले अनेक योगों के 
द्वारा राधा को प्रबोधित किया था तो भी शुत्ति स्मित राधिका 
में अपने शोक को त्याग करने को सामथ्य प्राप्त न की की |२७। 


सामान्यवस्तुविश्लेषो नृू्णा शोकायकेवलमस । 
देहात्मनोक्च विच्छेद: कवर सुखायप्रकत्प्ते ।२८ 











२६० ) [  ब्रह्मवेवर्त पुराण 
न ययौ तत्र दिवसे ब्रजराजो ब्रज प्रति । 
क्रीडासरोवरामभ्यास प्रययों राधया सह ।२६ 
तत्न गत्वा पुनः क्रीडाँ चकार च तया सह । 
विज्रहो विरहज्वालाँ रासे रासेश्वरी मुदा ॥३० 
राधा सा स्वामिना साद्ध पुष्पचन्दनचचिता । 
पुष्पचन्दचतल्पे च तस्थों रहसि नारद ।३१ 
मनुष्यों को एक साधारण)सी वस्तु का वियोग भी केवल शोक 

उत्पन्‍्त कर देने वाला हो जाया करता है तो देह ओर आत्माका विच्छेद 

होना कहां सुख प्रद रह सकता है ? ।२८। जस दिन ब्रजराज ब्॒जकी 
ओर नहीं गये थे और राधा के साथ वह क्रोड़ा सरोवर के समीप चले शे 
गये थे । ।२९। वहां पहुंच कर फिर उन श्रोकृष्ण ने उस राधा के साथ... 
पुन: क्रीड़ा की थी वहाँ पर रासेश्वरी राधा ने रास में अत्यन्त हर्ष 

से विरह॒ की ज्वाला का त्याग कर दिया था ।३०। है नारद ! वह 

राधा अपने स्वामी के साथ में पुष्पों और चन्दन से चचित होकर पुष्प 

और चन्दन से चर्चित शय्या पर ऐकान्त में स्थित हो गई थी ।३१॥ 


८४-रासक्रीडा मध्ये ब्रह्मणा आगमन 


अत: पर कि हरस्यं राधाकेशवयोवेद । 
निगृढ़तत्वमस्पष्ट' तन्‍्मे व्याख्यातुमहेसि ।॥१ 
शरण नारद वक्ष्यामि रहस्यपरमाइभुतस्‌ । द 
गोपनीयच्च वेदेषु पुराणेषु पुराविदाम्‌ ।२ ः ८८ 
पुनः सकामो भगवान्‌ कृष्ण: स्वेच्छामयों विभुः । महा 
रेमे सरमयासद्ध विदम्धश्चविदग्धया ।३ 

चतु:षष्टिकलासक्ता यथा कान्ताकलावती । 

कामशास्त्रेषु निपुण! विदग्धा रसिकेश्व री ।४ 
शुद्धारलीलानिपुणाशश्वतुकामा च कामुकी । 

मुन्दरीसुन्दरीष्वेव शब्वत्सुस्थिरयोवना ।५ 
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रासक्रीडा मध्ये ब्रह्मणा आगमन | [ २६१ 
पिछ॒र्णां मानसी कन्या धन्या मान्या च॑ सानिर्न 
घम्भो: 5एया ज्ञानयता शतकल्पान्त जीवनी । ३ 
घेदवेदाखमिपणा योगनीतिविशारदा। । 
नानारूपधारा साध्वी प्रसिद्धा सिद्ध योगिनी ।७ 
तत्‌कच्याराधिकादेवी मातृतुल्याचकामुकी । 
चका रनानाभावंसासुशी लास्वामिन प्रति (५ 























हारद ने कहा-- इसके आगे राधा और केशव का क्या रहस्य 

हुआ था ? उस निगुढ़ तत्त्व वाले अस्पष्ट रहस्य को आप मेरे समक्ष 
कहने के योच्य होते हैं। नारायण ने कहा-हे नारद :! मैं अब एक 
परम अद्भुत रहस्य को तुमकों बताता हुँ। उसका तुम श्रवण करो । 
यह रहस्य बेचें में मी अत्यन्त गोपनीय है और पुरावृत्त के ज्ञाताओं के 
थुराणों में मी यह छिपा हुआ है (११-२। पुनः: सकाम भगवात्‌ विशु श्री 
कृष्ण ने जो कि अपनी इच्छा से परिपूर्ण रहने वाले ओर परम विदग्व 
हैं रमा के सहित उप्त विदग्धा राधा के साथ रमण किया था ।३। वह 
रसिफें की ईबवरी काम शास्त्र में अत्यन्त निषुण थी जेंसे कलावती 

, कान्‍ता हो उसी भांति वह चौंसठ कला में आसक्त हो गई थी ।४॥ वह 
राधा श्ुद्भार लीलाओं में बहुत ही दक्ष थी और कामुक्री वह निरन्तर 
काम वासना वाली रहती थी और निरन्तर स्थिर वह सुन्दरियोंमें सबसे 
अधिक सुन्दरो थी और निरन्तर स्थिर यौवत्त से समन्वित रहती थी 

॥ ५ | वह देवी पितृगण की मानसी कन्या-धन्या--सान्या ओर परम 
मात वाली थी । वह शंभ्रुकरी ज्ञात से युक्त शिष्पा भी तथा शत कल्‍पों 
न के अच्त तक जोबित रहने वाली थी ।६। बह देवी बेदों और वेदों के 
समस्त अज्ी में निपुण थी तथा योग और नीति की महती विदुषी थी | 
बह अनेक रूपों को धारण करने बाली--साध्वी और परम प्रसिद्ध 
सिद्धा एवं थोगित्ती थी ।७। उस देवी की कश्या यह राधिका देवी थी 
जो अपनी मात्ता के ही समान कामुकबी थी । उस सुशीला ने अपने 
रुबाभी के प्रति अनेक प्रकार के भावों को प्रदर्शित किया था था ।८। 
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नानासुवेशोज्ज्वलितां तां निद्राकुलितांविभु:। 
3नश्कार मोहेनगाढ़ालिड्भनमीप्सितम ॥६ 
रच चुम्बन कृत्वा निवेश्य च स्ववक्षसि । 
उप्वाप जगतांस्वामी काम्ी विरहकातर: । १० 
एतस्मिन्नतरे काले ब्रह्मा लोकपितामह: । 
शिवशेषादिभिदेंै्म नी स््रों: सादइ मायया | ११ 
आगत्यनत्वा गिरता तुशवसम्पुटारजलि: । 
सामवेदीक्तस्तोत्रेण परिपर्णतर्म विभ्ुम्‌ १२ 
भारावतारण करुणाणंत्र जोकसन्तापग्रसन 
जराग्रत्युभयादिहदररण शरणपञ्जर 
भक्तानुग्रहकातरभक्तवत्मल । 
भक्तसचखितधनओनमोउस्तुते। १३ 


अनेक प्रकार के सुवेशों से समुज्ज्वलित और निद्रा से आकुलिता 


उप्चका विश्लु ने पुनः मोहसे अमी९ गाढालिज्भन किया था । ६ | और 
37. चुम्बन करके अपने वक्ष:स्थल पर निवेशित कर जगतों को स्वामी- 


परम कामी और बिरह से कातर सो गये थे । १०| ईसी बीच लोकों 


के पितामह़ ब्रह्मा शिव और शेष आदि देवों तथा मुनीन्‍्द्रों के साथ ब्रा 
आ गये थे ।१9। वहाँ आकर और शिर से प्रणाम कर के पुट!ञ्जलि 
होकर साम वेद में कहे हुए स्तोत्र के द्वारा उस फरि पृणतम विमु 
की स्तवन करने लगे थे (7२। आप भार के अव्तारण करने बाले- 
करुणा सागर तथा शोक एवं सन्‍्ताप के ग्रास करने वाले हैं। आप 
मानवों के केरा- “मृत्यु आदि के मव को हुरण करते वाले हैं । आप 
शरण में प्राप्त के परुजर अर्थात्‌ पूर्ण रक्षक हैं । आफ भक्तों पर अनुग्रह 


करने के लिये अत्यन्त कातर रहा करते हैं ।आप भक्तों पर प्यार 


. करने वाले और भक्तों के लिये संचित धन के तुल्य हैं । आप के लिये 
प्रणाम है।१9३२। 
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सर्वाधिष्ठातृदेवायेत्युक्त्वा वे प्रीणनाय च । 

पुत्र: पुनशवाचेद मूच्छितश्व बंभूव है ॥१४ 

5६ति ब्रह्मकृत स्तोन्न यः छागोंति समाहित 

तत्मवामीड्सिद्धिश्व॒ भवत्येव न संशय: 4१५ 

शपतो लभते पत्र प्रियहीनों लभेत्‌ प्रियास्‌ । 

निर्धनो लभते सत्यं परिपूर्णतम धनम्‌ ।१६ 

इह लोके सुख' भकत्वा चान्‍्ते दास्य लभेद्धरे: । 

अचलां भक्तिमोप्नोति मुक्त रपि सुदूर्लभाम्‌ ।१७ 

स्तत्वा च जगता छाता प्रणम्य वे पुत्र: पुनः । 

बने:जने: समुत्थाय भक्‍त्या पुनरुवाच हू ।१८ 

ब्रद्माजी ने उन सबके अधिष्ठातृ देव के लिये इतना स्तवतत करके 
उन की प्रसन्नता करने के लिये इसी स्तवन को वार वार कहां ओर 
फिर वह बच्छित हो गये थे ।!४ इस ब्रह्मा के द्वारा किये गये स्वोत्र 
को जो समाहित होकर श्रवण करता है उप्तके समस्त अभीशों की सिद्धि 
निश्चय ही हो जाघा करती हैं-इस में तनिक भी सेशय नहीं है ।१५॥ 
जो पुत्र हीव होता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है और जो भार्याः ' 
से रहित होता है उसे भाया मिल जाया करती है। नि्धेत पुरुष को४ 
धनका लाभ होता है जोर वह सत्य ही परिवरर्ण धन होता है ।१६॥ इस 
स्तोत्र का श्रोता पुरुष इस लोक में सुख का भोग कर अन्त में हरि के 
दास्य भाव को प्रास हो जाग्रा करता है। वह अचल भवकित प्रास् करके 
अत्यन्त सुदुर्ल म मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह जयत्‌ केघाता - 
ने प्रभु को स्तवत्त करके उनको बार-बार प्रणाम किया था । फिर धीरे _ 
घीरे उठकर भक्तित पर्बंक उनसे बोले ।7७8-१८०। बा 


' उत्तिष्ठ देवदेवेश परमानन्दकारण । 
नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमो5स्तु ते ।१६ 


ब्रज ननन्‍्दालयं नाथ त्यज वृन्दावन बनम् । 
समर सुदामशापचत्र गतवर्षनिबन्धतम्‌ ।२० 
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भक्तशापानुरोधेन शतवष प्रियां त्यज । 

पुनरेताच सम्प्राप्य गोलोकच्च गमिष्यसि ।२१ 

गत्वा पितृगृह देव पश्याक् रं समागतम । 

पितृव्यमतिथि मान्य धन्य वेष्णवमी श्र रम्‌ २२ 

तेन साद्ध मधुपुरी भगवन्‌ गच्छ साम्प्रतम । 

कुरु गम्भोध॑नुर्भज भग्न वेरिगण' हरे ।२३ 

हन कस दुरात्मान तात॑ बोधय मातरम्‌ । 

निर्माण द्वारकायाश्व भारावतरण भव: [२४ 

रह वारणसीं शम्भो: शक्रस्य सदन विभो। 

शिवस्य जुम्भण युद्ध वाणस्थ भुजक्नत्ततम्‌ २५ 

ब्रह्मा ने कहा-हे देव देवेश ! आप तो परम आनन्‍्दके कारण हैं | 
अब उठिये । है. नन्‍्द्र के नन्‍दत ! आप आनन्द से युक्त और नित्य हीं 
आनन्द से परिपूर्ण हैं । आपको हम सबका नमस्कार है ।१६। है नाथ! 
अब आप नन्दके आलममें फ्वाररिये और इस वृन्दावन की निकुज्जका 
त्याग करिये । आप सुद्यापाके शत वर्ष निबश्धन वाले शाप का स्मरण 
कारये ।२०॥ अपने भक्तक्रे द्वारा दिये हुए शाप के अनुरोध से सो वर्ष 
तक प्रिया राधाका परित्याग कर रीजिए ।फिर इसको प्राप्ति कर आप 
गो लोक में जाँयमे ।२१। है देव | इस समय पिता के घर में जा कर 
आय हुए अक्रर का दर्शन करें| वह भक्रर आपके क्तचा होते है-- 
अतिथि के स्वरूप परम मान्य धन्य एवं वेष्णब जशिगोेमणि हैं ।२२॥ 
हे भगवन्‌ ! अब उसके साथ आप मधुपुरी का जाइये | हे हरे ! बहां 
शम्भु के धनुष का भज़ कर वेरिगण का नाश करिये ।२३। अत्यन्त 
दुष्ट का हनन कर अब वहाँ जाकर अपने पिता वसुदेव को बोधन देवे । 
अब तो आपको द्वारका पुरी का तिर्भाण ओर इस वत्‌स्धरा के भार 
का अवतरण करना है । २४। है विभो | शम्भ की वाराणसी और 

इन्द्र के सदन का दाह करें | युद्ध में शिव का जुम्भण तथा बाण की 

भूजाओं का कृन्तन करने बी कृपा करे! |२५॥ 
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रुक्मिणीहरणं नाथ घातनं नरकस्य च॑ | 

षोडशानाँ सहस्नच्व स्त्रीणां पाणिग्रह कुर ।२६ 

त्यज प्रियां प्राणसमां बवजेब्वर ब्रज ब्रज । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्र ते यावद्राधा न जाग्रति ।२७ 

इत्येवमुक्‍त्वा ब्रह्मा च सेन्द्र देवगर्ण: सह । 

जगाम ब्रह्मतोकञ शेषरच शरद्भरस्तथा २८ 

पृष्पचन्दनवृष्ठिश्व कृष्णस्योपरि देवता: । 

क्र: प्रीत्या च भक्‍त्या च बाग्खभवाशरारिणो । 

बध कस बधाह च् स्वपित्रो्मॉोश्नण कुरु । 

क्षय कुरु भवों भार नारदेत्येवमेत्र च ।३० 

इत्येव॑ तद्गच: श्र त्वा भगवान्‌ भृतभावन: । 

राधां भगवतीं त्यक्त्वा समृत्तस्थां शनैः शनेः ३१ 

यय्रौ हरि: कियद॒दूर निरीक्षय व पुनः पुन 

क्षणं तसथो चन्दनानां वने वाससमीप्त: ॥३२ 

विद्वाया राधा निद्रां सा समृत्तस्थों स्वृतल्पतर: 

न निरीक्षय हरि शान्तं कान्‍्तच्च प्राणवल्लभमर 

हा नाथ सरमणभश्रष्ठ प्राणेश प्राणवल्लभ । 

प्राणचोर >यतम क्त्र गतोअ्मीत्युवाच हू ३४ 

है नाथ ! आप कृपा कर रुक्मिणी देवी का हृरण करें और 
तरकासुर घातन भी करे । वहाँ स सोलह मह्स्र पत्नियोंक्ा पाणिग्रहण 
करिए ।२६। है ब्रजेश्वर ! अब अपनी प्राणों के समात्त प्रिया का त्याग 
कर देवें और ब्रज में पधारे आप शीघ्र. ही उठ कर चल दीजिए जब 
तक यह राधा जांग्रत वहीं होती है /२७। इन्द्र आदि देवगणों के साथ 


ध्रटमा ने इस प्रकार से श्रीकृष्ण से निवेदन करके फिर वह ब्रह्मलोक 
को चले गये थे तथा शेष और शझ्भूर मी अपने निवास स्थातों में चले 


गये थे ।२८। इसी समय में देत्रों ने श्रीकृष्ण के ऊपर पुष्प चन्द्र की 


_ वर्षा की थी जो कि बड़े द्वी प्रंम ओर भक्ति के भाव में की गई थी। 
इसके उपरान्त आकाश वाणी हुई थी । २६। भाकाश वाणी ने कहा 
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था-वधके योग्य कम्त का अब शीज्र बच करो और अपने माता-पिता! 
को मुक्त कराइए | है तारद | आकाहा बाणी ने कहा .था कि अब 
भूमि के भार का क्षय करो । ३० । इस प्रकार के आकाश से उद्भुत 
बचन का श्रवण कर भूत मात्र पर कृपा करने वाले मगवाद्‌ ने मगद़तीं 
राधा का त्याग कर वहां मे शने: शर्नें: उत्थान किया था ।३१। कुछ 
ही दूर हरि गये थे कि वार-बार देखकर वह एक क्षण के लिए बास के 
समीप में चन्दन के वन में खड़े हो गए थे ।३२। राधा मे निद्रा का 
त्याग कर दिया था और अपने तल्प से खड़ी हो गई थी | इपने अ “ने 
समीप में वहां पर परम शान्त स्ब्ूप स्वाही प्राण वल्‍्लम को नहीं 
देखा था ;३३। राधा श्याम सुन्दर को ने देखकर विलाप करने लगी- 
नाथ ! आप रमण कराने में बहत ही श्र थे | हे प्राणों के स्वामिन्‌! 
प्राणों के बल्‍लम ! आप तो मेरे प्राणों को चुराने बाले हैं। हे 


गेल | आप इस समय कहाँ चले भय हैं / ।६४। 
क्षणमन्वेषणं कृत्वा वच्राम मालतीवनम | 
उवास क्षणमृत्तस्थो क्षण सुष्वाप भूलले ।३५ 
रुराद क्षणमत्युच्चविललाप मुहुमु हु: 
आगच्छागच्छ हैं वाथवमुक्‍तता पुन: पुन! | ३६ 
मूर्च्छा मम्प्राप सम्तापात्‌ सन्‍्तप्ता विश्हानले: । 
भूव्ले व तृणघाच्छन्ने पाल चू यथा मुता । ३७ 
आययुस्तत्र गोप्यडच ब्रह्मन्‌ शनसहस्रशः । 
क्राध्चिज्चाम रहस्ताश्व गठ्ी त्वा चन्दनद्रव॒णश्‌ ।३८ 
तासा मध्य प्रियलीला: क्ृत्वाराधां स्ववश्षश्ति । 
- भृतामिवध्रियां हष्टा रुरोद प्र मविहवला ३६ 
सजल॑ पद्धजदल पक्ोीपरि निधाय च । है 
_स्थापयामास तां राधां निद्चेशचा मृतामसिव [४० 
_ राधा ने इस प्रकार बिलाप करते हुए क्षणमात्र अस्वेषण किया था 


और मालती के निकुझज वन में भ्रमण किया था । एक क्षण वह बैठ , 
जाती थी फिर कुछ क्षण खड़ी हो जांती थीं और क्षण मर के लिए भतल 


प्ि 
] 
ण्फ 
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पर सो जाती थीं ।३४ फिर क्षण भर में ही बहुत ऊँचे स्वर में वह 
रुदन करती थीं और वार-बार विलाप करने लगीं थीं | बार-बार वहु 
यही कहती थीं कि हे नाथ ! अब यहां आजाइग्रेन्आ जाइये ।३६। वह 
फिर उस श्री कृष्ण के बिरह के अनल से जो सम्ताप हुआ था उससे 
अत्यन्त सन्‍्तप्त होकर मुच्छाकों प्राप्त द्ोगई थीं । फिर वेहोश होकर वहीं 
तृ्णों से समाच्छन्न भूतल पर गिर पड़ी थीं जैसे कोई शता हो । ३७ ! 
वहां पर हे ब्रहमन्‌ ! सैकड़ों और सहस्रों मोपियां आ गई थीं । उनमें 
कुछ के करों में चमर थे और कुछ ह्वाथों में शीतल सुगन्धित चन्दन का. 
द्रव लिए हुए थीं ।३८। उनके मध्यमें प्रिया लीला राधा को अपने वक्ष: 
स्थल में लेकर अपनी प्रिया राधाकों मृतकी भांति देखकर प्रेमातिशयते 
विल्वलिल होकर रुदत करने लगी थीं ।३६। जल के सहित पडछुत्र के दलों 
का पंक के ऊपर रख कर उस पर मतके भांति पड़ी हुई चेष्टाहीन राधा' 
की स्थापित कर दिया था [४०। 

गोपी भि: सेवितां तत्न रुचिरश्वेतचामर: । 

चन्दनद्रवयुक्ताञअ स्निग्बवस्त्रान्वितां मतीम्‌ ।४१ 

ददर्श क्ृष्णस्तत्रेत्वय तामेब प्राणवल्लभाम्‌ । 

निवारितश्च गोपी भिबेलिष्ठाभिदव तारद ४२ 

यथानीत: सापराधों दण्डयो राजभयादिशि: | 

चकार राधां क्रोड़ च समागत्य क्ृपानिधि: |४३ 

चेतनां कारयामास वोधयामास बोचसे: । 

सम्प्राप्य चेतनां देवी ददश प्राणवल्लमभम्‌ ।४४ 

बभूव सुस्थिरा देवी तत्याज विरहज्बरम्‌ । 

चकार कान्‍्तं सा कान्‍्ता गात्रालिद्भधनमीप्सितस्‌ ।४५ 

गोपियों के द्वारा सुन्दर रवेत चमरों से वहाँ राधा की सेवा की जा 
रही थी । राधा के विश्चेष्ट शरीर में शीतल चंदन को इन योपियों के 
द्वारा लगाया गया था और स्निग्ध वस्त्र से वह सयुत थी । इस रीतिसे 


उस सती की सेवा हो रही थी ।४१॥। उसी समय कृष्ण ने वहाँ आकर 
झपती प्राण बल्‍लमा उसको देखा था। हे नारद! जो बलिए्ठ गोपियां थीं 
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उन्होंने उसका निवारण भी किया था ।४२। जैसे कोई अपराध से युक्त 
और राज भय आदि से वड़ के योग्य होता है वैसे वह वहाँ आये थे । 
क्पानिधि ने यहां आकर राधा को अपनी गोदमें लिटा लिया था ।४३। 
श्रीकृष्णने उस समय अनेक ब्रोधनोंके द्वारा उसे ज्ञान कराया और चेतना 
प्राप्त कराई थीं । जब राधा को चेतना प्राप्त हो गई तो उसने वहां अपने 
प्राण बह्लभ का दर्शन किया था ।४४। श्रीकृष्ण को देख कर वह देवी 
बुस्थिर हुई और विरह के ज्वर का उसने त्याग कर दिया था। उप 
कानन्‍्ता ने फिर अपने कासतसे ईप्सित गात्रका ज। लिजुत किया था ।४५। 


अक्र रस्थ कृष्णससीपे गसनस्‌ । 


यथा5क्र रः स्वशरण गत्वा कंसेन प्र षित: । 
चकार गायन तल्पे भुकत्वा मि.स्नमुत्ततम । 
सकप्‌ रख ताम्बूल चखाद वार्सित जलय । द 
जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भोगमात्रत: ।२ 
ततो ददश सुस्वप्न॑ पुराणश्र्‌ तिसम्मितस । 
निशावशेषसमये वाह्यादिपरिवर्जितै । ३ 
अगोगी बद्धकेशहच वस्त्रयुगभसमत्वित: । 
सुतन्पणायी सुस्तिग्धव्चिम्ताणोकविव जित: (४ 
क्रियोग्वयस व्यामं द्विभुज मुरलीधरम । 
पीतवस्श्रपरीधान बनमालाविभूषितम्‌ ।५ 
उन्‍्दनोक्षितसर्वाज्भ मालतीमाल्यशामितम्‌ । 
भूषित भूषणाह “व सद्रत्तमणि भूषण: ।६ 
मयूरपिच्छचडल सस्मित पद्मलोचनम्‌ । 
एवम्भूतं द्विजशिशु ददश बश्रथम मुने ।७ 


नारायण ते कहा-केस नृप के द्वारा भेजे हुए अक्.र अपने गह .. 


में गए थे और वहाँ उत्तम म्ट्ठान्न को खाकर तैट्प इ: उसने शयन 


किया था ।१। उस अक्लूर ते सुवासित जलपाव किया और कपू र सम" 
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स्वत ताँवल का चर्वेण किया था | फिर वह सुख्र संभोग से सुख-पुर्वेक 
मिन्‍्द्रा को प्राप्त होगए थे ।२। उत्त समय एक उत्ाय और श्रति से 
समस्त बहुत सुन्दर वहां स्वप्त अक्र, ८ ने निशा के अवशेष होने के 
समय में देखा था जबकि वाद्य आदि सब परिवजित हो गए श्े।३१। 
अक्र र ने स्वप्न में देखा था कि एक कोई रोग से रहित अत पुर्ण 
स्वस्थ, अपने के शोंकी बांधे हुए, दो बस्त्रों से संयुत पुरुष है जी सुन्दर 
दय्या पर शयन कर रहा है--सुश्निग्ध और चिन्ता शेक आदि सब 
विकारों से रहित है ॥4॥ फिर अक्र,र ते स्वप्न में देखा था कि एक 
किशोर अवस्था वाला, रंथाम बर्ण से थक्त, दो भुजाओं वाला, मुरली - 
धारी, पीताम्वर का परीधान किए हुए और वन माला से विभूषित हैं 
।५॥ उस पुरुष के समस्त शरीर में चंदत लगा हुआ है और मोलती के 
पुष्षों की मा लाओं से वह सुशाभित हो रहा है । सुन्दर रस तों के भूषणों 
से भूषण के योग्य वह विभूषित हो रहा है ।६। उसधे. मोर की पंख 
लगी हुई है, स्मित से यक्त उसका मुख है और पद्म के समान परम 


सुन्दर नेत्रों बाला है ! हे मुने ! प्रथम इस प्रकार का एक द्विज का 
शिशु अक्रर ने अपने स्वप्न में देखा था |3! 


ततो ददश रुचिरां पतिपुत्रव्ती सतीम्‌ । 
पीतवस्त्रपरी धारा रत्नभूषणभूषिताम्‌ ८ 
ज्वलतप्रदीपहस्ता-व शुबलधास्यकरां वराम । 
दरच्चन्द्रनिभास्थाच सस्मितांवरदां शुभाम्‌ ।६ 
ततो ददशे विप्र च प्रकुर्वेन्त॑ शुभाशिषम्‌ । 
ब्वेतपद्म' राजह सं तुरगंच सदीवरम्‌ ।१० 
ददझ्े चित्रितं चारु फलितंपुष्पितं शुभव । 
आमख्रनिम्बनारिकेलगुर्वाककदलीतरुम ॥६१ 
दशन्तं स्वेतसर्पच स्वात्मान पर्वतस्थितम्‌ । 
वृक्षस्थस्च गजस्थन्च तरिस्थं तुरगस्थितम्‌ ।१२ 
बोणां वादितवन्त-्व भुक्तवन्त-च वायसद । 
द्धिक्षी रयुतास्त-च पद्मपत्रस्थी मीप्सितस्‌ ।१३ 
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उन्होंने उतका निवारण भी किया था ।४२। जैसे कोई अपराध से युक्त 
और राज भय आदि से दड़ के योग्य होता है बैसे वह वहाँ आये थे । 
कृपानिधि ने यहूं आकर राधा को अपनी गोदमें लिठा लिया था ।४३। 
श्रीकृष्णने उस समय अनेक बोधनोंके द्वारा उप्ते ज्ञान कराया और चेतना 
प्रात कराई थीं। जब राधा को चेतना प्रात हो गई तो उसने बहां अपने 
प्राण बललम का दर्शत किया था ।४४॥ श्रीकृष्ण को देख कर वह देवी 
धुस्थिर हुई और विर्ह के ज्वर का उसने त्याग कर दिया था। उम्र 
कान्‍्ता ते फिर अपने कासतसे ईप्सित गात्रका आलिजुन किया था ।४५॥ 


अक्र र॒स्थ कुष्णससीपे गमनस्‌ । 


यथाउक्र रः स्वशरणं गत्वा कंसेन प्रंघित:। 
चकार गयन तल्पे भुकत्वा मि-स्नमुत्तमम । ६३ 
सकप रख ताम्बूल चल्लाद वासित जलम्‌ । 
जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भोगमात्रतः ।२ 
ततो ददशे सुस्वप्नं पुराणश्र्‌ तिसम्मितस । 
निशावशेषसमये वाह्यादिपरिवर्जिते ।३२ 
अगोगी बद्धेकेशशच वस्त्रयुगमसमत्वित: 
सुतत्पणायी सुस्निग्बश्चिन्ताणोकविवा जत: ।रडँ 
क्रि्ञोग्वयस व्यामं दविंभजं मुरलीधरम । 
पीतवस्श्रपरीधान' वनमालाविभूषितम्‌ ५ 
उन्‍्दनोक्षितसर्वाज्भ॒ मालतीमाल्यशामितम्‌ । 
भूषित भूषणाहं सच सद्रत्तनमणिभूषण: ।६ 
मयूरपिच्छचडल् सस्मित पद्मलोचनम्‌ । 
एवम्मूत॑ द्विजशिशु ददश प्रथम मुने ।७ 


तारायण ने कहा-केस नृप के द्वारा भेजें हुए अक्रर अपने गहू ... 
में गए थे और वहां उत्तम मिष्ठान्न को खाकर तैलप पर उसने शयन 
किया था ।१। उस अक्क र ते सुवासित जलपाव किया और कपु र सम _ 








| 
| 
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न्‍न्वित ताँवल का चर्वण किया था | फिर वह सुख संभोग से सुख-पुर्वक 
निन्‍्द्रा को प्रात होगए थ।र। उस समय एक पुराण और श्र्‌ति से 
समस्त बहुत सुन्दर वहां स्वप्न अक्र ८ ने निशा के अवशेष होने के 
समय में देखा था जबकि वाद्य आदि सब परिवजित हो गए थ्रे। ३१ 
अ्क्र र ने स्वप्त में देखा था कि एक कोई रोग से रहित अद ति पूर्ण 
स्वस्थ, अपने केशोंकी बांधे हुए, दो वस्त्रों से सयत पुरुष है जी सुन्दर 
दाय्या पर शयन कर रही है--सुर्स्निग्ध और चिन्ता शोक आदि सब 
विकारों से रहित है ।8॥ फिर अर्क्रे,र ते स्वप्न में देखा था कि एुक 
किशोर अवस्था वाला, रैयाम बर्ण से थक्त, दो भुजाओं वाला, मुरली - 
धारी, पीताम्बर का परीक्षान किए हुए और बन माला से विभूषित हें 
।५॥ उस पुरुष के समस्‍्व शरीर में चंदन लगा हुआ है और मोलती के 
पुष्षों की मा लाओं से वह सुशाभित हो रहा है | छुन्दर रः तों के भूषणों 
से भूषण के योग्य वह विभूषित हो रहा है ।६। उसधे. मोर की पंख 
लगी हुई है, स्मित से य क्ते उसका मुख है और पदम के समान परम 


सुन्दर नेत्रों वाला है। है मुने [ प्रथम इंस प्रकार का एच द्विज का 
शिशु अक्रर ने अपने स्वप्न में देखा था 3 


ततो ददरों रुचिरां पतिपुत्रवती सतीम्‌ । 
पीतवस्त्रपरी धानां रत्नभूषणभूषिताम्‌ ।८ 
ज्वलतप्रदीपहस्ताञच शुक्ल॒धान्यकरां वराम । 
दरच्चन्द्रनिभास्याच सस्मितांवरदां शुभाम ।६ 
ततोी ददशी विप्र च प्रकुर्वेन्त॑ शुभाशिषम्‌ । 
इ्वेतपद्म' राजह सं तुरगंच सदोवरम्‌ ।१० 
ददश चित्रितं चारु फलितंपुष्पितं शुभ । 
आम्रनिम्बन रिकेलगुर्वाकेकदलीतरुस्‌ ११ 
दशन्तं स्वेतसरपच स्वात्मान पवेतस्थितम्‌ । 
वृक्षस्थस्च गजस्थन्च तरिस्थं तुरगस्थितम्‌ ।१२ 
वोर्णा बादितवस्त-च भुक्तवन्त-च पायसत | 
द््धिक्षी रयुतान्न-्च पद्मपत्रस्थी मीप्सितस्‌ ।१३ 
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कृमिविट्सहिताज़-च रुदस्तं मोहितं तदा । 
जुक्लधान्यपुष्पकर क्षेणं चन्दवर्चाचतस १४ 
अक्र र ने स्वप्त में एक सती सबवा स्त्री को देख जो अपने पति 

और पूत्रादि संब क्त थी । वह सती पीत बर्ण के वस्त्र का परीधान 

किए हुए थी और रत्नों के भूषणों से उसके सभी अज्भध समलक्त हू 
रहे थे ।८। उसके करों में जलते हुए दीपक थे तथा शुक्ल धान्य बह 
श्रेष्ठ सती अपने हाथ में लिए हुए थीं। उसका मुख शरतृ्‌काल के पृण 
चन्द्र के समात्त सुन्दर था, उसके मुख पर मन्द मुस्काव झलक रही थी 
भोीर बरदा तथाशुभ_ थीं | इसके अब्न्‍्तर स्वप्नमें देखा था कि कोई प्रिय 
आया हुआ है जो शुम आशीर्वाद दे रहा है । अक्र र ने स्वप्स में देखाकि 
वहां इवेत पदुम हैं, राजहंस हैं और तुर॒ग तथा सरावर है ॥8+१०। 
अक्र र ते चित्रित, सुन्दर, शुभ, फलों से और पुष्गों मे यक्त आम्र,विम्ब 
नारियल, गुर्वाक और कदली के वृक्षोंक्रो देखा था ।११॥ उसने स्वप्त में 
अपने आपको पर्वत पर स्थित ए्वेत सपं द्वारा दश न करते - हुए देखा 
था । इसके पश्चात्‌ उसने अपने आप कटे वृक्ष पर स्थित, गज पर बैठे 
हुए, भश्व और तरि पर स्थित देखा था ।१२। अक्र,र ने स्वप्त में देखा 
था कि वह वीणा बादन कर रहे हैं, पायस का भक्षण कर रहे हैं और 

_परदुमपत्र पर स्थित इच्छित दि, क्षीर से यू क्त अस्तका भोजन कर रहे 

हैं १ ३। उसने देखा था कि वह कृमि और बिट्‌ से सहित अज़ों वालाहै, 

रुदन कर रहा है, मोहित हो रहा है .तथा शुक्ल धान्‍्य औीर पुष्प हाथमें 

ग्रहण किये हुये हैं एवं चन्द्रत से चचित हैं ।१४। क्‍ 

प्रासादस्थं सभुदस्थमात्मानश्च सलोहितमु 
छिन्नभिन्‍नक्षताज़ुच मेदपू इसमन्वितम्‌ ।१५ 

ततो दर्दर्ण रजत मणि कुभञ्च काञचनम्‌ । 
मुक्तामाणिक्य रत्नञ्च पूर्णकुम्भजल शुभम्‌ १६ 
सुरभीख् सवत्सांच वृषभेन्द्र मयूरकम्‌ । 

शुकञ्च सारस ह॒हं चिलल खचचनमेव चे ।१५ 
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ताम्बूल॑ पुष्पमाल्यं ज्वलदस्नि सुराचतम्‌ 

पार्वतीप्रतिमां क्ृष्णप्रतिमां शिवलिगकम्‌ (१८ 

विप्रवालां च बालांच सुपक्त्रफलितां क्ृषिम्‌ ! 

देवस्थलींच राजेन्द्र सिंह व्यात्र गुरु सुरम्‌ ।१६ 

हृष्टा स्वप्न' समुत्तस्थो चकाराह्विकमीप्सितम्‌ । 

उद्धवं कथयामास सर्व वृत्तान्तमेव च॑ ।२० 

उद्धवाज्ञां समादाय कृत्वा गुरुसुराचनम्‌ । 

यात्रा च्कार श्रीक्ृष्णं ध्यात्वा मससि नारद ।२१ 

इसके उपरान्त-अक्र र ते स्वप्त में अपने आपको एक प्रप्ताद पर 
स्थित, समुद्र में स्थित, लोहिंम यू क्त, छिन्त-मिन्‍न एवं क्षत अगों वाला 
एवं वेद और पु (प्रबाद) से यू क्त देखाथा ।१४। इसके पश्चात्‌ उसने 
स्वप्ने में रजत, शुश्रमणि, सुढणं, मुक्ता, माणकत्र रत्त और जल से परि- 
पूर्ण शुभ कुम्भकों देखा था ।१६। वत्स के सहित सुरमी, द्वेषभेन्द्र, भयूर 
शक, सारस, हंस, चोल, खंजनको देखा था ।१७। अक्र,र ने फिर स्वप्त 
में ताम्बूल, पुष्पों की माला,जलती हुई अग्ति, सुरोंका अर्चन, पार्वती को 
प्रतिमा, कृष्ण की मूर्ति और शिव की लिय मूर्तिको देखा था ॥१८। 
ब्राह्मण की बाला; वाला; और सुपक्‍व एवं फलित कृषि, देवस्थली, 
राजेन्द्र, सिह, व्याच्र, गुर और सुर को स्वप्न में अक्रर ने देखा था 
।१९। ऐसे पर हम स्वप्त को देखकर अक्र,र शब्त्रा से उठ गये थे फिर 
उन्होंने अमीट्ट आशिक किया था । इसके अनन्तर अक्रर ने अपने शभ 
स्वप्त को उद्धव से कह दिया था ।२० उद्धव की आाज्ञा प्राप्त करके 
गुरु और सुरों का अचेन करने के पश्चान्‌ हैं नारद ! मनमें श्रीक्षष्ण 
का ध्यान करके अक्र र ने अपनी ब्रज की यात्रा आरम्म करदी थी।२१ ! 

ददर्श वर्मृत््येवंच मंगलाहँ शुभप्रदम्‌ । 

वांछाफलप्रदं रम्यं पुरो मंगलसूचकम्‌ २२ 

वामे शबं शिवां पूर्ण कुम्भ वकुलचासकम । 

प्तिपुन्नवितीं साध्वी दिव्याभरणभूषितम्‌ ।१३ 
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कृमिविट्यहिता जु्च रुदत्तं मोहितं तदा । 
जुक्लधान्यपुष्पकर क्षेणं चन्दतचचितस्‌ ।१४ 
अक्र र ने स्वप्न में एक सती सथवा स्त्री का देख जो अपने पत्ति 

और पुत्रादि संब्र क्त थी | वह घती पीत वर्ण के वस्च का परीधान 

किए हुए थी और रत्नों के भूषणों से उसके स भी अच्क़ समलकृत हू 
रहे थे ।८। उपके करों में जलते हुए दीपक थे तथा शुक्ल धान्य वह 
श्रेष्ठ सती अपने हाथ में लिए हुए थीं। उसका मुख शरत्काल के पूर्ण 
चन्द्र के सधात्त सुन्दर था, उसके मुख पर मन्द मुस्कान झलक रही थी 
ओर बरदा तथाशुभ_थीं । इसके अन्न्तर स्वप्तमें देखा था कि कोई त्रिय 
आया हुआ है जो शुभ आशीर्वाद दे रहा है। अक्रर ने स्वप्त में देखाकि 

| श्वेत पदुम हैं, राजहस हूँ और तुर॒म तथा सराव ।8२9०] 
अक्र र ने चित्रित, सुन्दर, शुभ, फलों से और पुष्गों से यक्त क्षाम्र,निस्‍्तर 
नारियल, गुर्वाक और कदली के वृक्षोंक्रो देखा था ।१६१॥ उसने स्वप्त में 
अपने आपको पर्वत पर स्थित श्वत सर्प द्वारा देश न करते : हुए दखा 
था | इसके पश्चात्‌ उसने अपने आप कटे वृक्ष पर स्थित, गज पर बे 
हुए, भअश्व और तरि पर स्थित देखा था ।१२। भक्र,र न स्वप्न में देखा _ 
था कि वह वीणा बादन कर रहे हैं, पायस का भक्षण कर रहे हैं और 

पदुम्पत्र पर स्थित इच्छित दि, क्षीर से यक्त अच्वका भोजन कर र 

हैं ।१३। उसने देखा था कि वह कृमि और विट्‌ से सहित अज्ों बाला 

रुदन कर रहा है, मोहित हो रहा है तथा शुक्ल धान्य औीर पुष्प हाथमें 

ग्रहण किये हये हैं एवं चन्दव से चर्चित हैं ।१४। क्‍ 
प्रासादस्थं समुदस्थमात्मानच्च सलोहितम। 
छिन्नभिन्‍नक्षताजुच्च मेदप्‌ृरसमन्वितम्‌ ।१५ 
ततो द्दर्श रजत मणि कुभञूच काञचनम्‌ । 
मुक्तामाणिक्यरत्नञ््च पूर्णकुम्भजल शुभम्‌ १६ 
सुरभीच सवत्सांच वृषभेन्द्र मयूरकम्‌ | 
शुकञ्च सारसं हहं चिल्ल खचनमेव च ।१७ 
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ताम्वूल॑ पृष्पमालय॑ ज्वलदग्नि सुराच तम्‌ । 

पाव॑तीप्रतिमां क्ृष्णप्रतिमां शिवलिगकम्‌ !१८ 

विप्रवालां च बालांच सुपक््रफलितां क्रषिम्‌ | 

देवस्थलींच राजेन्द्र सिंह व्यात्न गुरु सुरम्‌ ।१६ 

हष्टा स्वप्न समुत्तस्थी चकाराहिकमीप्सितम्‌ । 

उद्धव॑ कथयामास सर्व वृत्तान्तमेव च॑ १२० 

उद्धवाज्ञां समादाय छृत्वा गुरुसुराचनम । 

यात्रां च्कार श्रीकृष्णं ध्यात्वा मनसि नारद २१ 

इसके उपरास्त-अक्क र ते स्वप्त में अपने आपकी एक प्रताद पर 
स्थित, समुद्र में स्थित, लोहिंम यू क्त, छिन्म-मिन्‍त एवं क्षत् अगों वाला 
एवं वेद और पुय्य (मबाद) से ये देखाथा ।१४॥ इसके पश्चात्‌ उसने 
स्वप्ने में रजत, शुअ्रमणि, सु०णे, मुक्ता, माणक्त्र रत्त और जल से परि- 
पृर्ण शुभ कुम्भकों देखा था ।१६। वत्स के सहित सुरमी, वेषभेन्द्र, मयूर 
शक, सारस, हंस, चोल, खंजनकों देखा था ।१७। अक्रर मे फिर स्वप्त 
में ताम्बूल, पुष्पों की माला,जलती हुई अग्ति, सुरोंका अर्चन, पार्वती की 
प्रतिमा, कृष्ण की मूति और शिव की लिय मूर्तिको देखा था ।(१5। 
ब्रहमण की बाला, वालाए और सूपक्‍व एव फलित कृषि, देवस्थली, 
राजेन्द्र, सिंह, व्यांच्र, गुरु और सुर को स्वप्त में अक्र.र ने देखा था 
।१९। ऐसे पर शाम स्वप्न को देखेंकर अक्र,र शय्या से उठ गये थे फिर 
उन्होंने अभी आह्लिक किया था । इसके अनन्तर अक्र र ने अपने श्‌ भ 
स्वप्त को उद्धव से कह दिया था ।२०। उद्धव की आज्ञा श्राप्त करके 
गुरु और सुरों का अचेन करने के पश्चात्‌ हैं नारद ! मनमें श्रीकृष्ण 
का ध्यान करके अक्र,र ने अपनी ब्रज की यात्रा आरम्म करदी थी।२१। 

ददर्श वर्मत्न्येवंच मंगलाह शुभप्रदम्‌ । ः 

वांछाफलप्रदं रम्यं पुरो मंगलसूचकम्‌ ।२२ 

बामे शबं शिवां पूर्ण कुम्भ वकुलचासकम्‌ । 

प्रतिपुन्नवितीं साध्वी दिव्याभरणभूषितम्‌ २३ 
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कृमिविट्महिताड्भच रुदत्तं मोहितं तदा । 

जुक्लधास्यपुष्पकर क्षण चन्दनचचितस्‌ ।१४ 

अक्र र ने स्वप्त में एक सती सबवा स्त्री को देख जो अपने पत्ति 
और पुत्रादि संब क्त थी । वह पती पीत वर्ण के वस्त्र का परीधान 
किए हुए थी और रत्नों के भूषणों से उसके सभी अज्भ समलकृत हो 
रहे थे ।८। उसके करों में जलते हुए दीपक थे तथा शुक्ल धात्य बह 
श्रेष्ठ सती अपने हाथ में लिए हुए थीं। उसका मुख शरतृकाल के पूर्ण 
चन्द्र के समान सुन्दर था, उसके मुख पर मन्द मुस्कान झलक रही थी 
ओर बरदा तथाशुम_थीं । इसके अलन्तर स्वप्नमें देख था कि कोई भश्रिय 
आया हुआ है जो शुभ आशीर्वाद दे रहा है| अक्र र ने स्वप्त में देखाकि 
वहां इवेत पदुम हैं, राजहंस हैं ओर तुरग तथा स राबर है ।६-१०। 
अक्र र ते चित्रित, सुन्दर, शुभ, फलों से ओर (० गें से यक्त आम्र,निम्ब 
नारियल, गुर्वार्क और कदली के ब॒क्षोंक्रो देखा था ।११। उसने स्व में 
अपने आपको पर्वत पर स्थित श्वेत सर्प द्वारा दश न करते : हुए देखा 
था । इसके पश्चात्‌ उसने अपने आप कंठे वृक्ष पर स्थित, गज पर बडे 
हुए, भश्व और तरि पर स्थित देखा था १२। अक्र,र ने स्वप्न में देखा 
था कि वह वीणा वादन कर रहे हैं, पायस का भक्षण कर रहे हैं और 
_परदुप्रपत्र पर स्थित इच्छित दि, क्षीर से यू क्त अन्नका भोजन कर रहे 
हैं ।१३। उसने देखा था कि वह कृमि और विट्‌ से सहित अज्ों बालाहै, क्‍ 
रुदन कर रहा है, मोहित हो रहा है .तथा शुक्ल धास्य ओर पुष्प हाथमें 
ग्रहण किये हुये हैं एवं चन्दन से चचित हैं ।१४। क्‍ 
प्रासादस्थ समुदस्थमात्मानच्च सलोहितम। 
छिन्नभिन्‍्नक्षताजुच मेदपुरपसमन्वितम्‌ ।१५ 
ततो दरदर्श रजत मणि कुभजुच काञ्चनम्‌ । 
मुक्तामाणिक्यरत्नञ्च पूर्णकुम्भजल शुभम्‌ १६ 
सुरभीख सवत्सांच वृषभेन्द्र मयूरकम्‌ | 
शुकञ्च सारस हहं चिल्‍ल खचतमेव च ।१७ 
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ताम्वूलं पृष्पमाल्य ज्वलदरगिन सुराचेंनम्‌ । 

पाव॑तीप्रतिमां क्ृष्णप्रतिमां शिवलिगकम्‌ ।१८ 

विप्रवालां च बालांच सुपक्वफलितां कषिम्‌ । 

देवस्थलींच राजेन्द्र सिंह व्याशन्न गुरु सुरम्‌ १६ 

र्ष्ठा स्वप्न समृत्तस्थो चकाराह्लिकमीप्सितम्‌ । 

उद्धव कथयामास सर्व वृत्तान्तमेव च॑ ॥२० 

उद्धवाज्ञां समादाय कृत्वा गुरुसुराचनस । 

त्रां चकार श्रीकृष्ण ध्यात्वा मनसि नारद ॥२१ 

इंसके उपरान्त-अक्र र ने स्वप्त मे अपने आपकी एक प्रत्ताद पर 
स्थित, ममुद्र में स्थित, लोहम यक्त, छिन्त मिन्‍्च एवं क्षत्त जगा वाला 
एवं वेद और पूय (मबाद) से यू क्त देखाथा १5४ इसके पश्चात्‌ उससे 
स्वप्ने में रजत, शुभ्रमणि, सु०र्ण, मुक्ता, माणवप्र रत्त और जल से परि- 
पूर्ण शुभ कुम्भकों देखा था ।१६॥ वत्स के सहित सुरमी, तुषभेन्द्र, मयू र 
शक, सारस, हंस, चोल, खंजनकों देखा था ।१७। अक्र,इ ने फिर स्वप्व 
में ताम्बल, प्रष्पों की माला,जलती हुई अग्ति, सुरोका अचत पावंती को 
प्रतिमा, कृष्ण की म॒ति और शिव को लिय मूर्तिको देखा था ॥९८५। 
ब्राह्मण की बाला, वाला; ओर सूपक्‍व एवं फलित कृषि, देवस्थली 
राजेख, सिंह, व्याध्न, गुरु और सुर की स्वप्त में अक्र ने देखा था 
)१६। ऐसे पर श्‌ भ स्वप्त को देखकर अक्र,र शब्वा से उठ गये थे फिर 
उन्होंने अमीह आह्िक किया था । इसके अनन्तर अक्रर ने अपने शू भ॑ 
स्वप्व को उद्धव से कह दिया था ।२०। उद्धव को बाज्ञा प्राप्त क्रके 
गुरु और सुरों का अचन करने के पश्चान्‌ हैं नारद ! मनमें श्रीक्षष्ण 
का प्यान करके अक्र र ते अपनी ब्रज की यात्रा आरम्म करदी थी।२१। 

ददर्श वर्मेत्न्येवंच मंगलाहं शुभप्रदम्‌ । 

वांछाफलप्रदं रम्यं पुरो मंगलसूचकम्‌ २२ 

वामे शबं शिवां पू्ण कुम्भ वकुलचासकम । 

प्रतिपुन्नवितीं साध्वी दिव्याभरणभूषितम्‌ ।२३ 
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गृवलपष्पंच माल्यंच धान्यच स जन शभम्‌ । 

दक्षिणे ज्वलदग्नि विप्र चर वृषभ मजम्‌ २४ 

वत्सप्रयुक्‍्तां घेनु च श्वताश्व राजाह सके । 

बेश्यांच पृष्पमालांच पताकां दर्धि पायसम्‌ ।२५ 

मणि सवर्ण रजत मुक्तामाणिक्यमी प्सितम्‌ । 

सद्योमांसं चन्‍न च माध्वीक घृतभुत्तमम्‌ ।२६ 

क्रष्णसार' फल लाजसिद्धान्त दर्पण तथा । 

विचित्रित विमान च सुदीष्तां प्रतिमा तथा ।२७ 

शकक्‍्लोत्पल पद्मवन' शद्भुचिल्ल चको रकम्‌ । 

मार्जार पवत मेघ मयूर श्‌ कसारसम्‌ ।२८ 

अक् र ने मार्ग में भी इसी प्रकार से मज़ूल को सूचना देने बाले- 
थम का सन्देश बताने वाले-मंगल के योग्य-रम्य ईच्छा की एृग करते 
वाले शकुन देखे थे ।२२। अपने बाम भाग में शब-शिवा-एणे कुम्म- 
नकुल चासक-पति-और पुत्र के सहित साध्वा नारी जो दिव्य आम- 
रणों ने भषित थी देखी थी ।२३॥ शुक्ल पुष्प -माल्य-वबात्य और 
थ भ खंजन पक्षी को देखा था | दक्षिण भागमें जलती हुई अग्वि-विध्र- 
वृषधभ-गज देखा था ।२४। वत्स से यक्त घेनु-इवेत घोड़ा -राजहस- 
वेश्या-पुष्पों को माला--पताका--दंधि-और परायस देखा था ।९२। 
मणि-सवर्ण-रजत-मुक्ता-ईप्पित माणिक्य-ताजा>मसि ० पैल्दत 77 
माध्वीक और उत्तम घत देखा २६। कृष्णसार-“फल-लाज सिद्धात्त - 
दर्पण-विचित्रित विमान--सुदीक्त प्रतिमा देखे ये।२७॥ 5 कलोत्पल- 
पद्मों का वन--शखचिल्ल-- चकोर मार्जार--पर्बत मेंघ--मयु र- 
श्‌क ओर सारस को देखा था ।२८५। 


कोकिलवाद्यानां ध्वनि श्‌ श्राव मगलम्‌ । 

विचित्र क़ृष्णसंगीतं हरिशब्द जयध्वनिम्‌ ।२६ 
एवम्भूतंग भ दृष्ट्ी श्रूत्वा प्रह्ृष्टमानस: । 

प्रविवेश हरि स्मृत्वा पुण्य वृन्दावन व्‌ ।३०९ 
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अ्षक्न रस्य कृध्ण समीपे गंभनस । [ २१७३ 
ददर्श पुरतों रम्य रासमण्डलमीप्सितम्‌ । 
चअन्दतागुरुकस्त रीपुष्पचन्दनवायुता | ३९ 
बासितं मंगलघटे रम्भास्तम्मविराजितस | 
आखस्रपल्लवसंघैदच पटुमू त्रविचिल्रितें: ।३२ 
शोभितै:परितः गश्वत्‌ पद्म रागविनि्मितम । 
शोभित शोभनाहल विकौटिरत्नमन्दिरें: ।३३ 
रम्बै: कु जकुटी रश्व राजित दतकोटिभिः । 
रास वृन्दावन रट्टरा कियद्द्र ययोौ जे सः । ३४ 
दद्श पुरतो रम्य नन्दब्रजमनुत्तमस । 
पर' वेंकुण्ठम दूश ढेकुण्ठनिलयं शुभस्‌ ।३५ 


 ऋ 


भागे में अक्र र ने शंख और कोकिल के बाद्यों का श्रवण किया था 
जो कि मंगल ध्वनि होती है। विचित्र कृष्ण का संगीत-हरि शब्द और 
जय ध्वनि का श्रवण किया था ।२५। ईस अकार के शुभ शकुनों को 
देखकर तथा सुनकर अक्र,रका भनबहुत प्रसन्‍त होगया था । फिर उसने 
हरिका स्मरण करके परम पुष्य स्थल वुन्दावनके बनमें प्रवेश किया था 
३०। वहाँ प्रवेश करते ही सामने अत्यन्त रमणीय और अत्यभोष्ट रास 
मण्डल को देखा था जो चन्दन-अगुर-कस्तुरी-पुष्प और चन्दन को 
वायु से सुमस्बित था तथा मंगल घटों मे और रम्मा के स्तम्भोंस सुशो- 
स्षित था। वहू रास मंडल आम्रके पल्लवों के समुदाय और (पदसृत्रों 
से विचित्र हो रहा था ।३१-३२। वह सार मंडल चारों ओर से परुम 
शोभित था तथा पदुमराग मणियों वै द्वारा विशित्तित था । तीन कराड़ 
रत्नों के निर्मित मन्दिरों से वह शोभा के योग्य एबं शोमित हो रहा था 
।३३। उसमें सैकड़ों करोड़ों अति रम्थ कुज कुटीर बसी हुई थी जिनसे 
उसकी शोमा अत्यन्त बढ़ी हुई थी । फिर रास वृन्दावन को देखकर वह 
कुछ ही दूर गया था ।३४। फिर उस अक्र र ने सामते परम उत्तम एवं 
अतिरम्य नन्द ब्रज को देखा था | यह्व वैकुण्ठ केंही समान और उससे 
प्री उत्तम था। यह गैकुण्ठ के शुभ निलय से संब,त था।रे। 








२७४ ) [ ब्रह्ममगेवर्त पुराण 
रत्नसोपानस युक्त रत्तस्तम्भेविराजितम । 
नानाचित्रविचित्राढ्य सद्रत्ववलयान्वितम्‌ ।३६. 
खचितं मणिसारेण रचितं विश्वकर्मणा । 
द्वारिह्ष्टरन मार्गेण राजद्वारं विवेश सः ।३७ 
पताका रत्नजालाढ्च' मुक्तामाणिक्य भूषितस । 
रत्नदर्पणशो भाढ्य रत्नचित्रविचित्रितम्‌ । 
रत्तवीथीविरचितंशोभितंमंगलेघंट: ।३८ 
अक्ररंगमन श्रत्वा साहलादो नन्‍्द एव च्‌ । 
सहितो रामकृष्णाभ्यां जगामानु ब्रजाय वे ।३६ 
वृकभान्वादिभिय क्त:कत्वा वेहयांपुर:सरास्‌ । 
पृर्णकुम्भंगजेन्द्र च कृत्वाउग्रें शुक्लधान्यकम्‌ ।४० 
कष्णां गां मधुपकच पाद्य रत्नासनादिकम्‌ । 
गहीत्वा सादर: शान्तः सस्मितो विनतस्तथा ।४१ 
आनन्दयक्तो नन्‍दश्च संगण: सहबालक: । 
हृष्टाउक्र र महाभाग तूर्णमालिगन ददी ।४२ 
इसमें रत्नोंसे निभित सोपान बने हुए थे और यह रत्तों के स्तम्भों 

से शोभायमात था | यह अनेक चित्र-विचित्र वस्तुओं से य क्‍्त था तथा 

सद्रत्नों के बलयोंसे समन्वित तथा ।३६। उत्तम मणियों से खचित और 


विश्व कर्मा के द्वारा रचित था । द्वारि हृष्टि मार्ग के द्वारा उपने 
राजद्वारा में प्रवेश किया था ।३७। वह भवन पताका और रत्नों के 


जाल से यू क्‍त था तथा मुक्‍ता ओर मणियों से भषित था। रत्नों के 


दपंणों की शोमा से य क्तऔर रत्नोंसे चित्र विचित्र था| उसमें रत्नोंकी 


दही बीथियाँ बनी हुई थी तथा वह म गल घरों ते परम मंगलमय था 
।रेदा। अक्र्र के आगमन का श्रवण कर ननन्‍्द' को परमआहलाद हुआ 


था । वह ननन्‍द, राम और क्ृष्ण को साथमें लेकर अनुन्नजनके लिए बहाँ 
थांगे गए थे ३९। उस समय ब षमानु आदि भी सब वन्‍द के साथ गए 
थे । अपने भागे वेश्या को ले गये थे तथा जल पूर्ण कलश-गजेन्द्र और 
शुक्ल धान्‍्य को उन्होंने अपने आगे कर लिया था ।४०। क्ृप्ण गौ- 
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क्षक्र रस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ । 


[ २७३ 
अधु पर्क-पाद्य और रत्नासन आदि का ग्रहण कर बहुत आनन्‍्दके साथ 
शान्त एगं विनत भाव से य क्‍त होकर मुस्कराते हुए अक्र र को लिवाबे 
के नन्‍द गए थे ।४१। ननद उस समय बहुत ही आन्‍्द से य कक्‍त थे और 
अपने गण तथा बालकों के साथ बन्द ने अक्रर का दर्शत किया थह 
क्षौर महाभाग का तुरन्त ही बढ़ कर आलिडज्धुन किया था ।४२। 

प्रणेमु: शिरसा: सर्वे मोपा जमृहुरशिषम्‌ । 

परस्परञ्च सयोगो बभूव ग्रुणवाल्‌ घुने ।४३ 

कोड चकाराक़ रइच कष्ण राम क्रमेण च । 

चुचुम्व गण्डयगले पुलकाडिच॒तविग्रह: ।४४ 

साश्र नेत्रोततिसा।हलाद: कृतांथे: सिद्धवाड्छितः । 

ददर्श कष्णं द्विभुज क्षण श्यामलसुन्दरम्‌ ॥४५ 

पीतवस्त्रपरोघान मालतीमाल्यविभूषितम्‌ । 

चन्दनोक्षितसर्वांग पर वंश्ीधरं वरम्र्‌ ।४६ 

स्तुतं ब्रह्म शशेषादय मु नीन्द्र : सनकादिभि: । 

वीक्षितं गोपकन्याभि: परिपूर्णतमं विभुम्‌ 4४७ 

क्षण ददर्श क्रोडस्थं सस्मितच चतुमु जम्‌ । 

लक्ष्मीसरस्त्रतीयक्त वनमालाविभूषित॒म्‌ ।४८ 

रुतन्दनन्दकुमुदे: पाषद. परिसेवितम्‌ । 

सेवितं सिद्धस घेरच भक्तिनम्र : परात्परम्‌ ।४६ 

उस समय समस्त गोपों ने अक्र रु को शिर से प्रणाम किया था 
और आशीर्जद प्राप्त किया था। है मुने ! उस समय परस्पर गण 
बाला संयोग हुआ था ।४३। अक्र्र ने बलराम ओर कृष्ण को अपनी 
गोद में क्रम से उठा लिया था और उनके गण्डयू गलों को बड़ ही स्नेह से 
चुम्बित किया था तथा स्वयं पुलकायमान शरीर वाले होगए थे ।४४। 
अक्रर के नेत्रों से प्रमाश्नओं की धारा बह रहो थी। वह अत्यन्त ही 
आहलाद से य क्त-क्ृतार्थ जोर सिद्ध वांछा बाले हो गये थे जिस समय 
उन्होंने एक क्षण भर दा मल सुन्दर दो भुजाओं वाले श्रीकृष्ण का दर्शन 
किया था ।४५। पीत बरुतच्र के परीवाच करते बाले-मालती ला के 










२७६ ै [ ब्रह्मवेबर्त पुराण 
पुष्पों की मालाओं से विभूषित॒-चंदन से उक्षित सर्वाज्भ वाले - वच्ी 
को धारण किए हुए परम श्रष्ठ श्रीकृष्ण का स्वरूप था ॥४६। श्रोकृष्ण 
ब्रह्मा-शेष-ईश आदि के द्वारा मुनीन्द्रों के द्वारा और सनकादि के द्वारा 
स्तुत थे । गोषिकायें उनके स्वरूप को देख रहीं थीं तथा बह परिपुणततम 
एवं ब्थभि थे ।४७। एक क्षणके लिए अक्रूर ने ऐसे स्वरूए वालेश्रीकृष्ण 
को जबकि वह उसकी गोदमें थे चार भुजाओं से युक्त और मुस्कराते हुए 
देखा था । उस समय नक्क र ने कृष्ण को लक्ष्मी ओर सरस्वती के सहित 
तथा वनमाला से भूषित दखा था ।४८। अक्र र ने देखा था कि वह 
सुनन्द- तन्‍्द-कुमुद नामधारी पाषदों के द्वारा सेवित हैं और पर से भी 
पर वहू भाक्त भाव से विनम्न सिद्धों के समुदाय के द्वारा सेवित हो रहे 
हैं ।४९। द 

क्षणं ददर्श देव तं पत्बवकक्‍त्र' त्रिलोगनम । 

शुद्धस्फटिसड्भूज नाग राजविराजितम्‌ ॥५० 

दिगम्बर पर ब्रह्म भस्मांगश्च जटायुतम्‌ । 

जपमालाकर ध्याननिष्ट श्र छसच्च योगिनाम ।५१ 

क्षणं चातुमु ख ध्याननिष्ठ श्रेष्ठ मनीषिणाम । 

क्षण धर्मस्वरूपचञ्च शेशरूपं क्षण क्षणव्र्‌ ।५२ 

क्षण भास्करख्पच्च ज्योतीरूप सनाततम्र । 

क्षणं परमशोभाढ्य कोटिकन्द्प निन्दितम ।५३ 

कामिनीकमनीयंच कामुक कामसयुत्तम्‌ । 

एवम्भूत शिकश्षु' हृष्टवा स्थापयामास वक्षसि ।५४ 

रत्नसिहासने रम्ये नन्‍्ददततं अ नारद । 

कत्वा प्रदक्षिण भकक्‍त्यां पुलकांचितविग्रह: । 

प्रणम्य शिरसा भूमो तुष्टाव पुरुषोत्तम । ५५. 

एक क्षण के लिये उन्हें भक्न र ने पांच मुखों से और तीन नेत्रों से 
युक्त-शुद्ध स्फटिक मणि के समान वर्ण बाले--नाग राजों से विराजित 
देखा था | अक्र र ने देखा कि वह दिगम्बर रूप धारी परम ब्रह्म- 
भस्म भूषित अद्भ वाले जठाओं से युक्त-ह्वाथ में जप की माला लिये 
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अक्र रस्थ कृष्ण मीपे गमस्त | [ २७७ 
हुए-योगियों में श्रेष्ठ और ध्यात में परम निष्ठ थे ।५१। एक क्षण में 
ध्यान मे सिष्ठ चतमु ख को जो मतीियों में सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे क्षण 
में धर्म के स्वरूपकों तथा क्षण भर में ज्याति रूपए वाले सनातन भास्कर 
के रूप को और क्षण भर में ही कोटि कन्दर्पों को पराजित करते वाले 
पण्म शोभा से युक्त स्वृकूप का दर्शन किया था ।५३। वह इतना सुदन्‍र 
स्वरूप था जो कामिनियों का कमतीय था-कामुक और काम से संयत 
था । इस प्रकार के उस शिश्षु का दर्शन करके अक्र रने अपने वक्षःस्थल 


न 


में उसको स्थापित कर लिया था !५४। है नारद ! नन्द के द्वारा प्रदात 
किए हुए रत्तों के सिहासत पर सक्तिभाव से प्रदक्षिणा करके अक्न रक्का 
शरीर पुलहायसान होगया था । अक्र र ने भूमिमें अपना मस्तक टेककर 
प्रणाम क्या था तथः बह पुृष्षोत्तम को स्तुति करने लगे ॥५४। 
नमः कारणरूपाय परमात्मस्वझूपिणे । 
सवंषामपि विश्वनामी खराय नमी नम: ।४ 
पराय प्रकतेरीश परात्परतराय ज । 
निगू णाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ।५७ 
सर्वेदेवस्वरछूपाय सर्वेदेवेश्व राय च 

देवाधिदेवाय विश्वादिभूतरूपिणे ।/५८ 

ख्येषु जे विश्वेषु ब्रह्मविष्णशिवात्मकः 
स्वरूपायादिबीजाय तदोविश्वरूपिणे ।५६ 
नमो गोपांगनेशाय गणायेइ्ब ररूपिणे 
नमः सुरगणेशाय राषघेशाय नमो नम: 
राधारमणरूपाय रावरूपधराय ज 
रघाराध्याय राधाया प्राणाधिकत्राय थ ।६१ 
राधासाध्याय राधाधिदेवप्रियतमाय था । 
रघाप्रा णा धदेवाय विश्वरूपायते नम:।६२ 
चेदस्तुतात्मवेदज्ञरूपिणे वेदिये नम: 
वेदाधिष्ठात॒देवाय वेदबीजाय ते नम: ।६३ 


ह] 








श्ष्छ |] | ब्रह्मश्रेव्त पुरग 


अक्रर ने कहा-परमात्मा के स्वरूप वाले कारण रूप आपको मेरा 
नमस्कार | समस्त बिश्वों के ईश्वर आपके लिए मेरा बार-बार प्रणाम 
है ।५६। है प्रकृतिके स्वामिनु ! आग पर हैं और पर से भी परतर हैं ! 
आप गुणोंसे रहित हैं-निरीह हैं अर्थात्‌ आप सब प्रकार की इच्छा से 
बन्‍्य हैं-- आप रूप से हीन हैं और स्वरूप वाले हैं ऐसे आपको मेरा 
नमस्कार है ।५७॥ आप समस्त देवों के स्वरूप वाले हैं अथात्‌ आप हो 
में सम्पूण देव विराजमान रहते हैं ॥ आप समस्त देकों के ईइवर हैं और 
सर्व देवों के मी अआँविदेव हैं तथा विश्व आदि भ॒तों के रूप वाले हैं ऐसे 
आप के लिए नमस्कार है ।५८। इन असंख्य किश्वों में आप ब्रह्मम।-विष्ण्‌ 
और शिव के रूप वाले हैं,आप आदि वीजरूय स्वरूप वाले हैं तथा इसके 
ईश शिश्वरूप बाले हैं ऐसे आपके लिये मेरा बारम्ब्रार [ प्रणाम है ।५६॥ 


गीपाज्रनाओं के ईश के लिए वपस्कार है तथा गणेश और ईइवर रूप 
धारी एवं सुरगण के ईश के लिए मेरा नमस्कार है। राधाके स्वामीके 
लिये बार-बार मेरः प्रणाभ है ।६०। राधा को रमण कराने वाले रूफ 
धारी को तथा राधा के रूप को धारण करने वाले -राधा के आराध्प 
देव और राधाके प्राणों से भी अधिक प्रिय के लिये नमस्कार है ।६१। 
राधाके द्वारा सोध्य-राधा के अधिदेव पभ़ियतम-+-राधा के फ्रणों के 
अधिदेव और विश्वरूप आपके लिये मेरा नमल्‍क्रार है ।६२। वेदों के 
द्वारा स्तुत-आत्मा बेदके ज्ञाता रूप वाले वेदी आपके लिए नमस्कार है! 
बेदो के अधिष्ठातृदेव वेदों चे बीज आपके लिये मेरा नमस्कार है ।६३। 

यस्य लोमसु विश्वानि चास ख्यानि च नित्यशः । 

महतद्विष्णोरीश्वराय विश्वेशाय नमो नमः ।६४ 

स्वयं प्रकतिरूपाय प्राकताय नमो नम: । 

प्रकतीष्वरखूपाय प्रधानपुरुषाय च ।६५ 

इत्येबं स्‍्तवन क॒त्वा मू्च्छामाप सभातले । 

पपात सहसा भूमों पुनरीशं ददर्श से: ।६६ 

बहिस्थं हृदयस्थठच परमात्मानमीश्वरम्‌ । 

परित: इयामर्‌पञ्च विश्वस्थं विश्वमेवच ।६७ 











अक्र रस्य क्ृष्णसमीपे गमतम ] | [२७६ 
अक़रं मृच्छितं दृष्टवा ननन्‍्द: सादरपूर्वकम । 
रत्नसिहासने रम्ये वासयामास नारद ।६८ 
पप्रच्छ सर्ववृत्तान्त किडिचिंददृष्टमिति त्वता । 
भिष्टान्‍न्न भो जयामास कुशलजञ्च पुन:पुतः ।६६ 
अक्र रः कथयामास कसवृत्तान्तमीप्सितम्‌ । 
स्वपित्रोमोक्षणार्थनच गमन॑ रामकृष्णयो: ॥७० 


जिसके रोम कुपों में असंख्य विश्व नित्य रहते हैं और जो महा 
विष्ण के भी ईइवर हैं ऐसे बिदवों के ईश आपके लिये मेरा नमस्कार 
है और बारम्बार नमस्कार है ।६४। आप स्वयं प्रकृति के रूप बोले हैं 
और प्राकृत हैं। आप प्रक्ृति के इंदवर रूष वाले हैं और श्रधान पुद्प है 
ऐसे आपके लिये मेरा नमस्कार है ।६५॥ इस प्रकार से अक्रर स्तवत 
करके स्वयं मुच्छी को प्रास हो गये थे और सभा स्थल में सहसा भूभिमें 
गिर पड़ो थे और उठकर पुनः उसने अपने ईइबर का दईनि किया था 
।६६। अक्रर ने बाहिर स्थित-हृदय में स्थित उस परमात्मा ईश्वर 
को जो सब ओर थे-विश्व में स्थित और विश्वरूप एब द्याम स्वरूप 
वाले थे ऐसे प्रभु का दश तन किया था ।६७। हे नारद! जब नन्‍्द ने 
अक्र र को मूच्छित दशा में देखा था तो उसने उस्तको आदर के साथ 
रस्य सिहासल पर बिठा दिया था ।६८।,फिर नच्द ने उनसे सब वृत्तान्त 
पुद्धी था कि आपने क्‍या देखा है । इसके अनब्तर भिष्ठान्न का भोजन 
कराया था और बार-बार कुशल पृद्धा था।६€। अर्क़रू र ने राजा कंसका 
जो अभीष्टठ वृत्तान्त था वह सब ननन्‍्द से कह दिया था. अपने माता- 
पिता के मोक्षण कराने के लिए बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा में 
गमन हुआ था ॥७०। | 

अथ सुष्वाप समये पर संहृष्टमानसः । 

रस्ये चम्पकतल्पे च कृष्ण क्त्वा स्वववक्षसि ॥७१ 

प्रातरुत्थाय सहसा क्ृत्वाछ्चिकमनुत्तमम्‌ | 

स्वस्थे स्थापया मास राम॑ कृष्ण जगत्पतिमू '७२ 











गय॑ पाञ्चप्रकारख नानाद्रव्यं सदलेभम्‌ । 
वृषभानचे नन्‍दचच सुनन्द चन्द्रभानकर्म | 5३ 
नाताग्रकारं वाद्यच मृदज्भमुरजादिकम्‌ । 
पटल प्जूचवब हकक्‍का दन्द्रभमावक म्‌ ।छ४ 
सज्जासनहुनी नांस्यपट्रमदलमण्डवीस । 
बादयामास साननन्‍दं नन्दर्गोपों वृजेब्नर: ।३ए 
श्रत्वा वाद्यज्च गोपष्यश्व गमन रामकृष्णयो: 
दृष्टवा कृष्णं तमाययु, कोपपोड़िताः ।9६ 
कष्णेन वारिता: सर्वा प्र रिता राधया ट्विंज । 
वभ्नज्जरह्विररथ पादायानन लालया 
'इसके उपरान्त अक् र समय उपगम्थित होने पर परम द्वॉवित होते है 
अति रमणीय चश्वक के तत्प पर कृष्ण को अपने वक्ष: स्थल पर रख 
कर सो गए थे ॥७* | प्रातःकाल में उठकर तस्ग्त अपना उत्तम आह्ि 
कर्म समाप्त करके अक्रर ने अपने रथ में बलराप और जगत्‌ के पति 
श्री कृष्ण को स्थापित कर दिया था ।[छ२। उनके साध में पांच्चों प्रकार 
का गष्य तथा अन्य अवेद प्रकार के सूदुर्लेभ द्रव्य भी रख ज्ए थे। 
उस रथ में नन्‍्द-वृपमान-सुतन्द और चन्द्र भानु भी बठ गए थे ।७३)। 
अदज्ु-मुरज आदिक अनेक प्रकार के बादन थे। पटः-प्रणव-दवका 
“दुन्दू भि-आनक--सज्जपव --सहलनी -कांस्यपट्ट -एदेल और माण्डवी 
पर को आनन्द के सहित ब्रजेश्वरी नन्दगोप ने बजबाया था ।७४-७५। इन 
| वाद्यों को ध्वनि को तथा श्रीराम कृष्ण दोनों भाइयों के गमत को श्रवण 
| हे कर एंवं रथ में सस्थित कृष्ण को देखकर गोपियाँ कोप से पीडित हीती। 
हुई उनके समीप में आई थी-।७६। हे टद्विज ! वे समस्त गोवियां' 
राधा के द्वारा प्ररित होकर वहाँ आई थी । यद्याव क्रष्ण के द्वारा दे 


वारित भो की गई थी तो भीं उन्होंने लीला से पादों के आवबात के 
द्वारा ईश्वर के रथ का मंजन किया था ।७७। 


तत्न सबधु गोपेषु हाहाकार कतेषु चा । 
प्रययुबलबत्यश्च कष्ण क॒त्वा स्ववक्षसि ।9८ 


जज 








अक्र राय काणमसमीपे गमनम [ श१८१ 

काचितक र॑ तमक़ र भर्त्ययामास कोपत: । 

काश्चिदवद्ध्वाच व जेणचाक़र प्रययुस्तत: ।७६ 

काशित्त' ताइयामास कड्भूणेन करेण का 

तदस्त्र' हारयामाम कंत्वा विवसने सुने [६० 

क्षनविक्षतसर्ज जी दृष्टाक़ रच माधव: । 

जगाम रघामिकर्ट बोधयामास ता पुनः ।८१ 

ध्यात्मिकिन योगेन विनयेतन भ सादरम । 

अक़ सं बोधयामास बोघयामास ता विभू: | ८३ 

आकाञात्पतितं दिव्य मन्त्रप्रस्था(प्त रथम्न | 

विचित्रवस्त्रसंयक्ता ददर्श पुरतों हरि: ।८३ 

खच्चितं मणिराजिन रज्ितं विश्वकर्मेणा । 

ते हू मातभवनमाजगाम जरात्यति: ८४ 

भुक्त्वा पीत्वा सुख सुप्त्या गमने सहवान्ववः । 

तस्थौ मनीन्‍द्रदेवेबद्य गशेषत्रन्दित: ।६५ 

सुषुपगोपिका: सर्वा: पर॑ सहृटमानसा | 

पृष्पतत्पे क्ष रम्ये का राधया सह नारद ॥5६ 

सर्वे जनग्दयत्तावइच जना गोकलबा!! 

कचिद्गो ।३व ननृतु: केचित्‌ सगीततत्परा: !८७ 

उस समय वहाँ पर समस्त मोपों के द्वारा द्वाहा कार करने पेश 
बलवती गोपियाँ कृष्ण की अउने वक्ष: स्थल में लगाकर चली गई थीं 
७८५। कुछ गोपियाँ कोप से अतिक्रूर उमर अक्ररका मतेसवा देने लगीं. 
थीं और कुछ ब्रज बालाय वच्त्र से अक्नर की वाध कर वहाँ से चली 
गई थीं ।७६। कुछ गोपाुनाओं ते अप्ते कर और कछ्भूण से उस 
अक्र र को ताडित किया था हे मुने! कुछ ने उसके बस्त्र छीवकर उस 
बसन हीत कर दिया था ।८०। माघव ते इस अ्कार से क्षत-विक्षत 
अज्डों वाले अंक्र र को देखकर बह राधा के पास गए और उसकी फिर 
उन्होंने समझाया था ८१ श्रीकृष्ण ने आध्यात्मिक योग के हारा तथा 
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बहुत ही आदर के साथ विनय से अक्रर को समझाया था तथा विभु ने 
उस राधा को भी प्रबोधन कराया था ।८२। उप्त समय आकाश से एक 
परम दिव्य मंत्रों द्वारा प्रस्थापित रथ आया जो विचित्र बस्तरोंसे 
संयुक्त था। ऐसा एक रथ हरि ने अपने सामने देखा था ।८३। यहू रथ 
उत्तम मणियों से खच्ित था और विश्वकर्मा के द्वारा विराचित किया 
था | उसको देखकर जागत्‌ के पति अपने माता के भवन में आ गए थे 
।८४। खा-पीकर और सुख पृर्वेक शयन करके मुनीन्‍्द्र-देवेन्द्र--ब्रहमा- 
शेष ओर ईश के द्वारा बन्दना किए हुए श्रीकृष्ण अपने भाई के सहित 
गमन को स्थित हो गए थे ।८ए॥ समस्त गोपियां अत्यन्त संप्रहष्ट मन 
बाली होती हुई हे नारद ! राधा से साथ रम्प पुष्पों ने तल्‍्पों पर सो 
गई थीं |८६। उस समय समी गोकुल के निवास करने वाले जन 


आनन्द से यक्त हो गये थे । कुछ गोप तो नाचने लगे थे और कुछ 


संगीत करने में त्त्पर हो गये थे ।८७। 
८७-यात्रामंगलवण तम 


राधिकायाञडच सुप्तायां सुप्तास गोपिकासु च॑ । 
पुष्पचन्दततल्पे च वायुना सुरभीकृते ।१ 
तृतीयप्रद रेड्तीते निशायाञ्च शुभक्षणे । 
शुभचन्द्रक्षे योगे चामृतयोंगसमन्विते ।२ 
सौम्यस्वामियुते लग्ने सौम्यग्रह विलोकिते । 
पापग्रहसमासक्तदुष्टदो षादिविजले ॥३ 

यशोदां बोधयामास कारयामास मंगलम्‌ । 
बन्धुनाश्वासयामास समुत्थाय हिर: स्वयम्‌ ।४ 
बाद्य निषेषमामास राधिकाभयभीतवत्‌ । 
स्वतन्त्रोवि्वकर्ता च पाता भर्त्ता स्वतन्त्रवत्‌ ।५ 
प्रक्षाल्य पादयुगलंधृत्वा धौतेच वाससी । 
उबास संस्कृते स्क्ृते स्थाने विलिप्ते चन्दतादिना ।६ 





यात्रामंगल बण नम ! [ १५८३ 
फलपलल्‍लवसंयक्त म स्क्रतं चन्दरनादिभि: । 
वामे कत्वा पूर्णकुम्भं व॒ल्नि विप्र स्वदक्षिगे ।७ 


नारायण ने कहा--परम सूगन्धित वाय के द्वारा सुरभी कृत पुष्प 
एवं चंदन के तल्प ( शब्पा ) पर राधा के स॒प्त हो जाने पर तथा 
. समस्त गोपिकाओंके सो जाने पर राजिमें तीसरे प्रहरके व्यतीतहों जाने 
पर जब शुम क्षण उपस्थित हुआ था उस समय में शुभ चन्द्र और 
नक्षत्र के योग हो जाने पर तथा अमृत योग के आने पर एवं सौम्य ग्रह 
जो कि अपनी राशि का स्वामी था उसके लग्त में आ जाने पर और 
मौम्य ग्रहों की ही दृष्टि पूर्ण ड्वोने पर पाप ग्रहों से समासक्त दुष्ट प्रहों के 
दोष से २हित होने के समय में श्रीकृष्ण की मंगल यात्रा का आरभ्प 
हुआ था ।१-३॥ हरि ने अपनी माता यशोदाक्रो मली माँति प्रवोधन 
कराया और मगल कराया था । अपने समस्त ब'धु-बान्धवों को समा- 
श्वासन दिया और स्वयं उस समय उठकर याज्रा को प्रस्तुत हो गए 
थे ।४ राधा के भय से डर कर क्रृष्ण ने वाद्य बादन का निषेध कर 
दिया था | यद्यपि यह स्वतन्त्र-विश्व को रचना करने वाले तथा उपके 
पोषण-रक्षण और स्वतन्त्र की भाँति भरण करने वाले थे कि-तु फिरमी 
राधा के मय ) भीत हो गए थे ।५॥ हरि ने दोनों चरणों का प्रक्षालन 
किया था और घोौत वरस्त्रां को धारण किया था फिर चन्दत आदि से 
बिलिप सुसस्क्रत स्थान पर बैठ गये थे।६। बह स्वल फूलों और एलल्‍लवों 
से सेय क्त था तथा चंदनादि से मली भांति संस्कार किये जाने वाला 
था । उनके वाम भाग में उस स्थल में जल से पूर्ण कलश था भोर 
दक्षिण भाग में अग्नि--विप्र थे ।७। क्‍ 


पतिपुत्रव्तीं दीप दर्पण. पुरतस्तथा | 
दूर्वाकाण्डल्च सुस्निग्ध पुष्प घानन्‍ये सितंशु भस्‌ ।5 
गुरुतत्त गृहीत्वा च प्रददो मस्तकोपरि। 
घुतं ददर्श माध्वीक रजतं काञ्चन दध्षि ।६ 
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चन्दन लेपन कृध्वा पृष्यमालां गले ददौ 
गुरुवर्ग ब्राह्मणच्च॒ वन्दयामास भक्तित: १० 
शध[खध्वनि वेदपाठ संगीत॑ मंगयाध्रकस्‌ । 
विज्ञाशीवेचन रम्यं शुश्षाव परमादरण्‌ १ 
ध्यात्वा मंगलशूपच स्वेत्र मंगलप्रदम । 
चिल्लेप दक्षिण पाद॑ सुन्दर स्वात्मविप्रहम ।१२ 
विधृत्या नासिका वामभाग मध्यमयाविभु: । 
विसुज्यवायु' सम्पर्ण नासदक्षिणरमन्प्रत:ः ।१8 
ततो ययो लब्दतन्दों ननन्‍्दस्य प्रागण' वरम्‌ । 
सानन्द: पर्मानन्दों नित्यानन्दः सनातन: ।१४ 
उनके समक्ष पति पुत्र बाली सौमाग्गबती नारी-दीप दर्पण थे 
सेथा दूवकाएड-सुस्तिग्ध पुष्प-धान्‍्य जो सित और थुभ था। इनको 
शुरु ने दिया और मह्तक पर श्रीकृष्ण ने ध।रण क्रिया | घृत-माध्वीक- 
रजत्‌-काँचन और दि का देशंव किया |८-६। इसके अनन्तर श्री 
कृष्ण ने चन्दतका लेवन क्रिया और पुष्पों की माला को गलेमें पहिना 
फिर भक्ति भावसे गृरु वर्ग तथा ब्राह्मणों की बच्दता को ॥१०। श्रीकृष्ण 
ते झजड़ वी श्ववि-वेतों का पाठ-मंगीत-मंगलाशक और विध्रों के द्वारा 
दिया हुआ वरम रम्य आदधोवोर के वचनों को बहुत आदर के साथ 
अवबण किया ।9१। फिर मंगल के प्रदान करने वाले सबंद संगल रूप 
का ध्यान किया | इसके पदचात्‌ स्वात्न बिग्रह सुन्दर दक्षिण पांद का 
क्षे। किया ।१२। श्रोक्ृष्ण विभ ने नासिका के बाम भाग से मध्यमा 
शुलीसे विधत करके ताहिका के दक्षिण छिंद्र से संपूर्ण बाय का विस- 
जेत किया ।१३। इसके बाद नन्द नक्दत नह्द के अशष्ठ प्राज्धण में गए । 
श्री कृष्ण उस समय बहुत ही आनन्द से यक्त तथा परम आनन्द वार्श-- 
नित्य आनन्द से संगृत-सनातत् थ्रे ।१४। 
नित्योईनियों नित्यबीजस्वरूपों नित्यविग्रह: । 
नित्यांगभूतो नित्येशों नित्यक्नत्यविशारद: ॥१४. 
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नित्यनूतनरूपञ्च नित्यन्तुतनथौवन: । 
नित्यनुतनशेशज््चय वयसा नित्यनतन: १६ 
नित्यनुतनसम्भाषों यत्प्र म नित्यनूतनम्‌ । 
नित्यनुतनसम्प्राप्ति सोभाग्य नित्यनूतवम्‌ । १७ 
सुधारसपर मिष्ठ यद्वाक्‍्य नित्यनुतनम । 
क्‍ नित्यचुतनभक्तञ्च यत्पदं नित्यनुतनम्‌ १८ 
स्थाय स्थाय॑ शाज्ुणेडस्मिन्‌ मायेशों माययायतः | 
अतीव रम्ये सुस्निग्धी बभूव गमनोन्मुखः ॥१६९ 
रम्भास्तम्भसमृहेश्च रसाल्लवान्विते: । 


| पट्सूत्रनिवद्ध इच सुन्दरैश्च सुसस्कृते ।२० 
। ... पद्मरागेण खचिते रचिते विश्वकमंणा । 
| कस्त्रीकुद्धः माक्तेश्व चन्दनेश्व सुसंस्क्ृते ।२१: 


ततन्न तस्थों स्वयं कष्णा: सहाक़ र: सबान्धव: । 

यशोदया समाहिलष्टो वामपाइवेंच मायया २२ 

नन्देनानन्दयुक्तोनाशिलिष्टी दक्षिणपार्वत: । 

सम्भाषितों बान्धवेश्च पित्रा मत्रा च चुम्बित: ।२३ 

| .... श्रीकृष्णका स्वरूप लित्य एवं अतित्य है नित्य बीज रूप और नित्य 

विग्नह वाला है । यह नित्याद्भभूत-नित्येश-ओऔर नित्य कृत्यों के पंडित 
।१५॥ यह नित्य नवीन रूप वालि-नित्य नूतत यौवन से यृक्त-वित्य 

ही नया वेश रखने वाले और नय से नित्य ही नवीन थे ।१६। यह नित्य 

ही नवीन सम्माषण करने वाले-नित्य तया प्रम से समन्वित- «नित्य 

नूतन संप्रासि से युक्त और नित्य नवीन सौभाग्य बाले थे ।१७। जिनके 

वाक्य सधारस से परिपण-मिष्ठट और नित्य नतन होते थे | नित्य नतन् 

भक्तों वाले वाले तथा नित्य नये पद वाले थे ।९८। यह माया के स्वामी 


माया से यक्त इस नन्द के प्राज्भण में स्थित हो हो कर जो कि आंगन 
अतीव रम्य था, गमन के- सन्मुख होते हुए सुस्विग्व हो गए ।॥श६। 


इसके अन्तर श्रीकृष्ण रथ में विराजमान हुए जौ रथ कदलीके स्तभोंके 
समूहों से समन्वित था तथा उसमें आम्र के पल्‍लव भी संलग्न थे | पढ्ू 
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सुत्रों से वह निबद्ध था जो अत्यन्त सुन्दर थे । इस प्रकार से वह रथ 
भली माँति संप्कृत हो रहा था । उसमें पदुमराग मर्जियाँ जड़ी हुईं थीं 
ओर वह विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया था । यह रथ कस्तूरी 
कुकुम और चन्दन से चचित था। इसमें अपने बड़ भाई के साथ 
अक्व र को लेकर श्रीकृष्ण स्वयं बंठ गये । बहाँ उस समय वाम भाग से 
माता यशोंदा द्वारा आलिज्ित किये गये और आनन्द से यक्त नन्‍्द के 
द्वारा दक्षिण के भाग में आशिलिष्ट बिये गये गये ।२०-२१। समस्त 
बांधवों के साथ अच्छी तरह से सम्माषण किया और माता-पिता ने 
उत्तका चुम्बव किया था ।२३। 


८७-श्रीकष्णस्थ सथ्‌ रागसनस । 


अथ क्ृष्णो गुरु नत्व:निगम्य शिविरान्मुने । 
आसरुह्म स्वर्गयान' च शुभां मधुपुरी ययो ।१ 
विवेश मथरां रम्यां सहाक़ रगण:समस्र्‌ । 
निजित्य शक्र नगरीं शोभायुक्तां मनोहराम्‌ ।२ 
रत्श्रे छ_ैत खचितां रचितां विश्वकमंणा । 
अमृल्यरत्नकलश राजितेश्च विराजिताम्‌ ।३ 
राजमार्गशर्ते रिष्टवेष्टितां रुचिरेवर: । 
चन्द्राकार चरद्रसार मणिभिः परिसंस्कृते: ।४ 
विचित्र मंणिसारेश्च वींथशतविनिमित:ः ॥ 
शोभितैबंणिजे: श्र ष्ठे :पुण्यवस्तुसमन्विते: ।५ 
 सरोवरसहस्रशच पारित: परिशोभिताम्‌ । 
शुद्धस्फटिकस दूर: पद्मरागविराजितें: ।६ 
रत्नालकराभषाढ्य: शोभितां पत्चिनीगर्ण:: । 
स्थिरयौवनस यक्त निमेष रहितें: पर 
साक्षतैरध्वंवदने: कृष्णादश नलालस 
अ्र भड़लीलालोलेइच शद्‌वच्चचललोचने: ८ 


वारायण वे कहा-इसके अनन्तर हे मुने ! कृष्ण ने गुर को प्रणाम 
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करके शिविर से निर्गमत किया ओर स्वग से आये हुये यानपर समारूढ 
होकर शुम मथ रापुरी को गये ।१। फिर श्रीकृष्ण ने ,अक्र रादिगणों के 
साथ रम्य मधुपुरी में प्रवेश किया | यह मथुरापुरों अपनी शोभा और 
मनोहरता से इच्द्रकी पुरी को पराजित कराने बाली थी ॥२। श्रेष्ठ रत्न 
जहाँ तहाँ इसमें खचित हो रहें थे और विश्वकमकि द्वारा इसकी रचना 
गी गई | यह अति अमूल्य रत्नों के कलशों से जो बहाँ रचित थे सुशो 
मित थी ।३। संकड़ों समीष्ठ राजमार्गों से यह वेशित थी जो परम श्रेष्ठ 
सुन्दर-चन्द्र के आकार वाले कोर चन्द्रसार परिसंस्कृत मणियों से 
_यक्त थे ४ बिचित्र उत्तम मणियों से सेकड़ों ही वीथियां उसमें निर्मित 
थीं जिनके परम शोभित-पृण्य वस्तुओं से समन्बित वणिक संस्थित थे।५। 
यह मधुपुरी सहस्नों सरोवरों से चारों ओर परिशोभित थी जिनमें शुद्ध 
स्फटिक के दृश्य पदुमराग मणियां लगी हुई थीं ।६। इस पुरी में रत्नों 
के आभूषणों से समलंकृत परदिमनीगणों से अत्यन्त शोमा हो रही थी । 
ये पद्मिनियाँ स्थिर योवन से संय्‌ त तिमेष रहित (इकट झाँकती हुई ) 
मस्तक पर कु कुम से सर्माचत अक्षतों से यक्त ऊपर की ओर मुख किए 
हुये थीं जिनके चचल नेत्र भ्र भज्भलीला से अत्यन्त अंचलता दिखाने 
वाले भौर कृष्ण के दश न की लालसा से य क्त थे '७-८। 


दब वत्कामससायुक्त : पीनश्रोणिपयोधर :: 
कोमलाज् मध्यकप रतिसारविशारदे: ।६ 
रत्ननिर्माणयानानां कोटिभि: परिशोशितास्‌ । 
भूषणभ्‌ षिताभिद्च चित्निताभिदवच चित्रके: ।१० 
नानाप्रकारश्रीयक्तां पृष्पोद्यानत्रिकोटिभि: । 
नानापुष्प : पुष्पिताभिय क्ताभिमंभुस्‌दन: ११ 
माधुय॑मधुस युकतमंधुलुब्धमु दान्विते: । 

वी कमधुमत्त रच युक्‍तेतधुकरीचये: ।१२ 
नानाप्रका रदुर्गदच दुर्गम्यांवेरिणां गण:.... 
रक्षितां रक्षक:शब्वद्रक्षाशास्त्रविशा रदे: ।१३ 














स्ष्द ] [.ब्रह्मववर्त पुराण 

त्रिकोट्याद्रालिकाभिश्च स युक्तां सुमनोहरम । 

रचिताभिव्चसद्रत्वेविचित्र विश्वकमणा । १४ 

ये पदिमनी जातिकी मधुपुरीकी बारियां निरन्तर कामसे समायक्त 
थीं जिनके श्रोणिभाग और परयाधर पीन थे | इनके अ गे अत्य ते कोमल 
और मध्य कूप थे । ये रति शास्त्र की परम बिदुव्ियां थीं। ६। इम 
मथुरा में रत्नों द्वारा तिमित करोड़ों ही यान थे जिनत इसकी शोभा 
अत्यधिक हो रही थी । भूषणों से भूषित-विचित्र चित्रों से यक्त थी. 
।१०। तीन करोड़ पुष्पोद्यानों से अनेक प्रकार की श्री से यद्द मथुपुरी 
समन्वित थी । जिनमे नाता म्ति के पुष्पों से यूक्त लताओं पर मधुकर 
गुझुजार कर रहें थे ।११। उन मधुकरियों के समूह थे जो साथुर्य पूर्ण 
भधु से संयूक्त-मधु के लुव्ध-माध्वीक सथु से मत्त और और आनन्द से 
यू क्‍त थे ।१२। वह मधुपुरी अनेक दुर्गों सेरक्षिज और शत्रुओं केद्वारा 
दूर्गम्य थी । वहां रक्षा करने के शारत के महाद्‌ पण्डित रक्षक निरष्तर 
उसी पुरी की रक्षा किया करते कि कोई भी शात्र प्रवेश ने कर सके 
१३। उसमें तोन करोड़ अट्टालिकायें बची हुई थी जिनते वह परम 
मनोहर दिखलाई देती थी | थे अट्टलिकाये बहुत छिचित्र सहत्नों के 
द्वारा विश्वकर्मा ने बनाई थीं ॥१४। द 

एवम्भूताओ मथुरां दृष्टा कमललोचन: । 

ददर्श पथि कुब्जां तां वृद्धामतिजरातुरास ।१५ 

यान्‍्तीं दण्डसहायेत चातिनम्रां नमद वलीम्‌ । 

रुक्षितां विकताकारां विश्रतीं चन्दवद्रवम ।१६ 

कस्त्रीकुमावतच स्पृष्टमात्रेण नारद । 

सुगन्धिमकरन्देन मन्धाठ्य' सुमनोहरम्‌ ।१७ 
सा हृष्टास्सिता वृद्धा श्रीकान्त शान्तमीश्वरम 
श्रीयुक्त श्रीनिवास' तं श्रीबीज श्रीनिकेतनम्र्‌ । १८ 
प्रणम्य सहसामूर्ष्ना भक्तिनम्रा पुटाञझुजलि: । 
प्रददी चन्दन तस्य गात्रे श्यामसुन्दरे ।१६ 




































श्रीकृष्णस्थ मथरा गमनमभ ] [ २८६९ 
गालेष तद॒गणानाच्च स्वणंपात्रकरा वरा ॥ 
क॒त्वा प्रदक्षि्ाँ क॒ ष्णं प्रणनाम पुन: पुन: ।२० 
श्रीकष्णहृष्टिपालोण श्रीयुकता सा बसूव हू । 
। सहसा श्रीसमा रम्या रूपेण योवनेत च ।२१ 
;क्‍ वहिनशुद्धा सुबसता रत्तभूषणभूषिता । 
यथा द्वादशवर्षीया कन्या धनन्‍्या मनोहरा ।२२ 
कमल के समान मु-दर नेत्रों वाले श्रीकृष्ण ने इस प्रकारकी परम 
सुदोभित मधुपु रीको देखा था और फिर नार्ममें उप एक कुछ्जा को भी 
देखा था जो अत्य त व द्वा और क्षति जरा से बहुत ही आतुर थी ।१५। 
बह एक डप्डेफा सहारा लेकर मा में जारही थी। उसकी कमर अत्य- 
बत झूकी हुई थी और नवी हुई वलियों बाली थी । वह कुब्जा रुक्षित 
तथा विकृति ओक्ृति बाली थी और उसके हाथमें चन्दन द्रव था। १६॥ 
हे नारद ! वह चन्दन द्रव कस्तूरी और कु कुम से स्पृष्ट मात्र से अक्त 
था तथा सुगन्धि के मकरन्द से गन्व युक्त एगे परम सुन्तर था १७9 
उस कुब्जाने परम जान्‍त ईश्वर श्रीकान्यकों देखा और वह वृद्धा मुस्क- 
रामे लगी थी । उसने श्रों य क्त-श्नी के निव्रास स्थल-श्री के बीज 
स्वरूप और श्री के निकेितन उनको सहसा शिर से प्रणाम किया और 
भक्ति भाव से विनम्र होती हुई हाथ जोड़कर उनके परम सुन्दर श्याम 
गांत्रमे उस चन्दन द्रव का लपन किया था ।१८-१९। उनके साथ जो 
गण थे उनके सबके अज्जोंमें भी चन्दन का लेपन किया । उसके हाथ में 
स्वण का श्रेष्ठ पात्र था उसने कृष्ण की प्रदक्षिण करके बारम्ब्ार प्रणाम 
किया था ।२० श्रोकृष्णकी दृष्टि मात्र से ही वह श्री यूक्‍्त होगई और 
तुरन्त ही वह कुब्जा रूख और यौर यौवनसे लक्ष्मी के सहृश अत्यन्त कब 
बन गई ।२१+ वांहनशुद्ध सुन्दर बस्त्रों वाली तथा रत्नों क॑ भूषणों से 
समलंकृत वह जैसे कोई बारह वष की कन्या हो उस तरह की धन्य 
एवं सनोहर ट्वोगई थी ।२२॥। द 
| .. ब्रिम्बोष्ठी सस्मिता श्यामा ततकाँचनसब्निभा | 
द .. सुश्रोणी सुदतीविल्वफलतुल्यपयोव रा ।२३े 


_++ डर चित खणकन था लिनय पता पतन लललनीनयनक सन पल पपिण ल्‍फनब पटक "५ धुत! ॥ 
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र्ष्द ] [ ब्रह्मवबर्त पुराण 
त्रिकोट्यादालिकाभिश्च स युक्तां सुमनोहरम्‌ । 
रचिताभिश्चसद्रत्न॑विचित्१र विश्वकमणा | १४ 


ये वदिमनी जातिक्ी मधुपुरीकी बारियां निरन्तर कामसे समायूक्त 
थीं जिनके श्रोणिमाग और पयाधर पीन थे। इनके अ गे अत्य त कोमल 
ओर मध्य कूप थे । ये रति शास्त्र की परम विदुवियां थीं । ६। इप 
मंथरा में रत्नों द्वारा निमित करोड़ों ही यात थे जिनते इसकी शोभम 
अत्यधिक हो रही थी | भषणों से भषित-विचित्र चित्रों से यक्त थी. 
।१०। तीन करोड़ पुष्पोद्यानों से अनेक प्रकार की श्री से यह्द मथुपुरी 
समन्वित थी । जिनमें नाना माति के पुष्पों से युक्त लतवाओं पर मधुकर 
गुझजार कर रहे थे ।१। उन मधुकरियों के समूह थे जो साधुर्य पूर्ण 
मधु से संयूक्त-मधु के लुव्ध-माध्वीक सथु से मत्त और और आनन्द से 
यू क्‍त थे ।१२। वह मधुपुरी अनेक दुर्गों सेरक्षित् और शत्रुओं के द्वारा 
दूर्गभ्य थी । वहां रक्षा करने के शासत के महाद्‌ पण्डित रक्षक निरष्तर 
उसी पुरी की रक्षा किया करते कि कोई भो झत्र प्रवेश न कर सके 
।१३। उसमें तीन करोड़ अट्टालिकायें बची हुई थी जिनते वह परम 
मनोहर दिखलाई देती थी । थे अद्ृलिकाये बहुत किचित्र सहत्नों के 
द्वारा विश्वकर्मा से बताई थीं ।१४। द 
एवम्भताच् मथरां दृष्य कमललोचन: । 
ददर्श पथि कुब्जां तां वृद्धामतिजरातुरास्‌ ।१५ 
यान्‍्तीं दण्डसहायेन चातिनम्रां नमदद वलीम्‌ | 
रुक्षितां विकताकारां विश्रतीं चन्दनद्रव्र ।१६ 
कस्त्रीकुमावतच स्पृष्टमात्रेण नारद । 
सुगन्धिमकरन्देन गन्धाढ्य सुमनोहरम्‌।१७ 
सा हृष्टास्सिता बृद्धा श्रीकान्त शान्तर्मीश्व रस 
श्रीयकक्‍त श्रीनिवास त॑ं श्रीबीज श्रीनिकेतनमु ।१५८ 
प्रणम्य सहसामूर्ष्ना भक्तिनम्रा पुटावजलि: । 
प्रददो चन्दन तस्य गात्रे इयामसुन्दरे ।१६ 





श्रीकृष्णस्य मथुरा गमनभ्‌ ] [. श८६ 
गालोष_ तदगणानाच्च स्वणंपात्रकरा वरा । 
क॒त्वा प्रदक्षिणाँ क्‌ष्णं प्रणताम पुनः पुन: ।२० 
श्रीकष्णहृष्टिपालेण श्रीयुक्ता सा बसूव हूं। 
* सहसा श्रीसमा रम्या रूपेण यौवनेत च ।२१ 
! बहिनशुद्धा सुवबसना रत्तभूषणभूषिता । 
यथा द्वादशवर्षीया कन्या धन्या मनोहरा ।२२ 
कमल के समान मु-दर नेत्रों वाले शक्षीकृष्ण ने इस प्रकारकों परम 
सुओोभित मधथुवुरीकों देवा था और फिर मार्गमें उप एक कुब्जा को भी 
देखा था जो अत्य त व द्धा और अति जरा से बहुत ही आतुर थी ।१५। 
वह एक डप्डेडा सहारा लेकर मार्ममें जारही थी। उसकी कमर अत्य- 
ब्त झुठी हुई थी ओर नवी हुई वलियों बाली थी । वह कुब्जा रुक्षित 
तथा विक्रुति आकृति वाली थी और उसके हाथमें चन्दन द्रव था। १६॥ 
हे नारद । वह चन्दन द्रव कस्तुरी और कु कुम से स्पृष्ट मात्र से अक्त 
था तथा सुगन्धि के मकरन्द से गन्ब युक्त एव परम सुन्नर था ।१3। 
उस कुब्जाने परम छासत ईश्वर श्रीकान्यकों देखा और वह वुद्धा मुस्क- 
राने लगी थी । उसने श्वों यक्त -श्री के निवास स्थल-श्री के बीज 
स्वरूप और श्री के निकेतत उनका सहसा शिर से प्रणाम किया और 
भक्ति भाव से विनम्र होती हुई हाथ जोड़कर उतके परम सुन्दर श्याम 
गात्रमे उस चन्दन द्रव का लेपन किया था ॥(८-१६। उनके साथ जो 
गण थे उनके सबके अज्भोंमें भी चन्दन का लेपन किया | उसके हाथ मे 
स्वण का श्रौष्ठ पात्र था उसने कृष्ण की प्रदक्षिण करके बारम्वार प्रणाम 
किया था ।२० श्रीकृष्णकी दृष्टि मात्र से ही वह श्री यक्त होगई और 


रन्त ही वह कुब्जा रू। और यौर यौवनसे लक्ष्मी के सहृश अत्यन्त सा 
बन गई ।२१, वाहनशुद्ध सुन्दर वस्त्रों वाली तथा रत्नों के भूषणों से 
समलंकृत वह जैसे कोई बारह वर्ष की कन्या ही उस त्तरह की धन्य 
एव मनोहर होगई थी ।र२२। 
बिम्बोह्ठी सस्मिता इयामा तस्काँचनसन्रिभा। 
सुश्रोणी सुदतीविल्वफलतुल्यपयोवरा ।२३ 
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२६७० | [ ब्रहमगेवर्त पुराण 
श्रोवासस्तां समाश्वास्य ययो स्थानान्तर परम । 
कृतार्थरूपा सा प्रोत्या ययो पद्मा यथालयम्‌ ॥॥२४ 
साददश स्वभवन' यथापह्मालयालयम्‌ । 
रत्नशय्याविरचितं सद्ररत्नसारनिरमितम॒ ।॥२५ 
कमणा मनसा वाचा चिन्तयन्ती हरे: पदम् । 
हरेरागमनच्चापि मुखचन्द्र' मनोहरम्‌ ।।२६ 
ततो ददर्श श्रीक्ृष्णो मालाकार' मनोहर । 
मालासमूह विश्वन्तं गच्छच्तं राजमन्दिर्म्‌ ॥२७ 
सो5पि हृष्टाच श्रीकान्तं प्रणम्य शिरसाभुवि । 
ददो माल्यसमूहञच कृष्णाय परमात्मने ।।२८ 
कृष्णस्तस्मे वर दत्त्वा स्वदास्यमतिदुर्ल भम्‌ । 
माल्य गृहीत्वा प्रथयो राजमार्ग वर वर: !।२६ 


वह कुठ्जा विम्ब के समान ओष्टों वाली-मन्दस्मित से युकक्‍त-इयामा- 
तस काचन के समान वर्ण वाली होगई थी । उप्तके श्रोंणी बहुत सुन्दर 
थी-दन्तपंक्ति रम्य थी और उसके परयोधर बिल्व फल के समान 
परम आकषक होगये थे ||२३॥ श्रीवास क्ृष्ण ते उसका समाश्वासत 
किया और बह वहां से अन्य सुन्दर स्थान पर चले गये। ज॑से पदुमा 
आलय में हो बसे ही बह कृताथ रूप वाली हाकर प्रीति से चली गई 
॥२४।॥ उसने जाकर अपने भवन की लक्ष्मी के आलय के तुल्प्र देखा जो 
रत्नोंकी शब्या से युक्त एवं उत्तम रत्नों के द्वारा त्िमित किया हुआ था 
॥२५॥ वह फिर मन-कर्म और गणी से हरि के चरणों का ही चिन्तन 
किया करती थी हरि के वहाँ मनोहर मुख चन्द्र के आगमन का चिन्तन 
करती रहती थी ॥२६॥ इसक्रे अनन्तर आगे चलकर श्रो कृष्ण ने एक 
मनोहर मालाकार को देखा था जोकि माला के समूहों को लिये हुए 
राजमन्दिर को जारहा था ॥२७॥ उसमे जब श्रो काश्त का दर्शन प्राप्त: 
किया तो भूमि में मस्तक टेक कर उनको प्रणाम किया और परमात्मा 
ण्ण को मालाऐ समपित की थीं ॥२८॥ क्रष्ण ते अति दुलंभ अपना 


हि... " 
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स्थ पद प्राप्त करते का वरदान दिया और मालाए ग्रहण कर वह 
बरम श्रेष्ठ प्रभु राजमार्ग में आग चल दिये ॥॥२६।। 
ततो ददर्श रजक बिश्रन्त वस्त्रपुत्जकमस । 
अहुझ कृत बलिछच सतत यौवनोद्धतम ॥३० 
। बस्तर ययाचे त कष्णो विनयेन महासुने । 
। से तस्मी न ददौं बस्त्र' तभुवाच्र च निष्ठु रम्‌ ॥३१ 
। . शोरक्षकाणां त्वयोग्ये तस्त्रमेतम्‌ सुदुलभर । 
| राजयोग्यचच है मद है गीपजनवल्लभ ॥ ३९ 
मृहीत्वा मोपकन्याबच कन्यालोलुउलम्पट | 
यहिहार: कतस्तत्र वृन्दारण्पेउप्य राजके '(३३ 


न चात्र ताह॒शं कम राज: कप्तस्थ वत्म त्ति। 
विद्यमानोउत्र राजेन्द्र भास्ता दुश्स्प तत्लणम्र ॥३४ 


| रजकस्य बच: श्र त्वा जहास मधुयूदन: 

जहास वलदेवश्च साक़ रो गापवर्गक: ॥३५ 

तंनिहत्य चपेटेन जग्राह वस्त्रपुल्जकम । 

| वस्त्र संघारयामास श्रोकृष्ण: सगणध्तथा ॥३६ 
रत्नयानेत गोलोक पा७देवेड्िितेत च । 
ययौ रजकराजश्च धत्वा दिव्यकलैव रस ॥२७ 
शबवह्यौवनयुक्तन् जरामृत्युदर वरम । 
पीतवस्तसमायक्तः सस्मित श्यामसुन्दरस ३८५ 
बभूव सो5पि मोलोके पार्षदंघुच पाषद 
कष्णस्यागमन तत्र सस्मार सतत वशां ॥३२६ 
अस्त' गतौ दिनकरोडप्यक्र प: स्वगह ययी | 
कृष्णस्यानु पति प्राप्य कृष्णोडपि कस्यचिद्‌ गृहम्‌ ।४० 
ब्रष्णवस्य कुविन्दस्य तस्मित्र ्यस्तवनत्ष्य च । 
साननन्‍्दो नन्‍्दसहितों बलदेंवादिभमियु क्त: ॥४१ 
से भक्तः पूजयामास प्रणस्य श्रोनिकेतनम्‌ । 

 तस्से ददो स्वदास्यवच ब्रह्मादिदतव दल भम्‌ ॥४२ 

















२६२ ॥ै | ब्रह्मवेवर्त पुराण 

इसके उपरान्त एक धोबी को देखा जो वस्जों का एक पु ले 
जारहा था : वह बड़ा अहद्भार से युक्त-भत्यन्त बल वाला और ततिर- 
न्तर अपने यौवन के मद से उद्धत हो रहा था ।३०॥ हे महामुने ! श्री 
कृष्ण ने विनय पुर्वेक उप्से बस्त्रों की याचना की किन्तु उनको वस्त्र 
नहीं दिये और उनसे अत्यन्त त्रिष्ठ र बचन कहने लगा ॥३१॥ ये वस्त्र 
बहुत ही सुदुर्लभ दें और गायों के चराने वाले ग्वालाओं के योग्य नहीं 
हैं। हे गोपजनों के बल्‍लभ ! है मूढ़ ! ये वस्त्र राजा के योग्य हैं ॥३२।। 
आप तो कन्याओं के लोशुप और लम्पट हैं। आप अहन्तिश गोपों की 
कन्याओं को अपने साथ लेकर बहां वन्दावन में आपने विहार क्रिया है 
जहां कोई भी राजा नहीं है ।।३२।॥ यहां पर कंस महाराज के मार्ग में 
वसा कर्म नहीं होसकता है | यहाँ पर तो राजाओं का भी स्वामी दुष्टों 
को उसी समय शासन करने वाला विद्यमान है ॥३४॥ रजक (धोबी) के 
इस वचन को श्रवण करके क्रष्ण उसी समय हँस गये । साथ ही में वल- 
राम और अक्रर के सहित समस्त गोपों का समूह हंस पड़ा । ३५। उसको 
एक चपेट से मारकर उसके वस्त्रों के पुजज कोले लिया और फिर श्रीकृष्ण 
ने अपने गण बालों के साथ बस्त्रों का धारण किया ॥३६॥ बहु रजक 
राज दिव्य कलेबर धारण पार्षदों से वेशित रत्नों से निर्मित यान के 


द्वांर गो लोक धाम को चला गया ॥३७॥ वहु रजक भी फिर निरन्तर 
योबत से युक्त-जरा और मृत्यु को हरण करने बाला-परम श्रेष्ठ-पीत 


वस्त्रों से युक्त-स्मित से संयूत-ह्याम के समान सुन्दर ग्रोलोक में पाषदों 
में एक प्रवर पाषंद गोलोक मे जाकर होगया और वहां पहुँच कर कृष्ण 


के आगमन का वहू वशी सदा वहाँ स्मरण किया करता ॥|३८-३६॥ 
भरुवत्त मास्कर सूर्य देव भी अस्ताचल को गये और अक्रर मी अपने 


घर चल गये और कृष्ण की अनुमति प्राप्त करली | फिर क्रष्ण भो 
किसो एक अपने भक्त के घर चले गये ॥॥४०॥। वहां परम वेष्णब एक 
कुबिन्द था जो उसमें अपने धन को न्यस्त कर चुका था । कृष्ण नन्द 
ओर बलराम आदि के सहित परम आनन्द के साथ वहां गये ॥४ १॥। उस 
परम भक्त ते श्री निकेतन को प्रणाम करके उनकी पूजा की । श्रीकृष्ण 
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ने उसको भी अपना दास्य पव रंदाल कर दिया जो ब्रह्मादि को भी 
देव दलेम पद होता है ॥४२॥। 
पय्येड्धी सुषुपु: सववे भुक्त्वा मिष्ठान्नभुत्तमय । हा 
सद्गाव्व लेने सा कुब्जा निद्रे शोडपि यय्रो मुद्दा ॥४३ है 
गत्व्रा ददर्श कुब्जां ता रत्नतल्पे च निद्विताम । ० 
दापोगणै, परिवृता सुन्दरीं कमलामिव ॥४४ न 
बोधय:मास ता कृष्णो न दासीब्चापि निद्विता: । 
तामुवाच जगब्नाथों जगस्ताथत्रियां सतीम्‌ ४४ 
त्यज निद्रां महाभागे शड्भुर देहि सुन्दरि । | 
पुरा शुर्पणखा त्वच्च मगिती रावणस्थ वे ॥ ८६ 
तपःप्रभावान्मां कान्‍त भज श्रीकृष्णजन्धनि । क्‍ 
रामज-मनि मद्ध तोस्त्वया कान्‍्ते तपःकृतस ॥४७ ४ 
अधुना सुखसम्भोग इझृत्वा गच्छ भमालयय । | 
सुदुर्लभचगोलोक जरामृत्युहर परप ॥४८ 
बह सबने उत्तम मिश्ठास्त का मोजन करके पर्यकों पर शयतर 
किया । कुष्जा उस समय निद्रा की प्राप्त कर चुकी थी किस्तु निद्रा के 
ईश वहां सानन्द पहुँच गये ॥४३।॥ वहां पहुँच कर भी उन्होंने रत्नों की 
तलप (णथ्या) पर निद्वित दशा में प्रास छुब्जा के देखा जो कि दासी 
गणों से परिवत्त -कमला के तुल्थ परम सुन्दरी थी ॥४४॥ क्रृष्ण ने 
उसको वहां जगाया और दासिया भी निद्वित नहीं हुई थी । जगत के 
स्वामी ने जगन्नाथ की प्रिया उससे कहा ॥४२॥॥ मगवान्‌ ने कहा-हें 
म्हामागे | अब निद्रा का त्याग कर दो हैं सुन्दरि ! अब अपने श्वुज्ञार 
को मुझे दो । पहिले जम्म में तुम रावण की बहिन शुर्पणखा थी ॥४६॥ 
अपने तपस्या के प्रमाव से अब श्रीकृष्ण के जन्ममें मुझको अपवा कार 
सेवन करो । राम जन्म में मेरे ही लिए कान्‍्ते : तपस्या की थी ॥॥४७॥। 
दस समय यथेच्छ सुख-पुर्वेक सम्भोग करके फिर मेरे जीलय में चली 
जाओ जोकि गो लोक अत्यन्त दुर्लभ स्थान है और वह जरासुए- का 
हरुण करने वाला है ।॥४८॥। 


र्् 
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बेड | ॥ ब्रेद्मवेक्‍्स' प्राण 

तथाजगाम ता तन्द्रा कष्णवक्ष: स्थलस्थिवाम । 

बुबुध न दिवारात्र स्वर्ग मरत्य जल' स्थलम्‌ ॥४६ 

सुप्रभाता च रजनी बभूव॑ रजनीपति: । 

पत्युव्य॑तिक्रम्ेणैव लज्जयैंत मली मसः ।।५० 

अथाजगाम गोलोकात्‌ रथो रत्नदिनिषित: । 

जगाम तैन त॑ लोक ध्ृत्वा दिव्यकलेवरम ॥५१ 

व्चिशुद्धांशुकाधान' रत्तभूषणमूषितम । 

अततकाड्चन भास नित्य जन्मादिवर्जितम ॥५२ 

सा बभूव च ततीवगोपी चन्द्रमुखों सुने । 

गोप्य: कतिविधास्तस्था वभवु: परिचारिका: ।।५३ 

भगवानपि तत् व क्षण स्थित्वा स्वमन्दिरस । 

जगाम यत्र नन्‍्दर्व सानन्‍दों नन्‍्दनच्द्रत: ।।५४७ 

अथ क़सो निशायाच्च निद्रायां भयविद्वल: । 

ददर्श दुःखद॒ स्वप्नमाप्मनों मृत्युसूचकम ५५ 

दंदद सूर्य भूमिस्थ' चतु खड्ड नभव्च्युतम । 

दशखण्ड चनद्रविम्ब॑ भूमिस्थ खांच्च्युत मुने ॥॥५६ 

उस कुब्जा को वहीं वर श्रीक्षृप्ण के वक्ष: स्थल पर स्थित रहमे 
वालीको निद्रा होगई और उच्त समय उसको दित-रा डि >बेर्ग-मनुष्प लोका, 
जल और स्थल क्रिम्ती का भी ज्ञान नहीं रहा ॥४९।। रजनी सुप्रभात 
वाली होगई और रजनीपति भी पति के व्यतिक्रम से मानों लज्जाले ह्दी 
मलीन होगया ॥॥५०।। फिर गोलोक से रत्नों ये मिित रथ आगया। 
उस रथके द्वारांही वह दिव्य कलेबर घारण करके उप्त गोलोक को त्र्त्री 
गई ।॥५१॥। उस समय उप्तका दिव्य कलेबर विन शुद्ध बच्च को धारण 
करने वाला-रत्नों से विरचित भूषणों से भूषित प्रग्मप्त सुबर्ण की आमा 
के समान आभा से युक्त-नित्य ओर जन्म-- मरण आदि से रहित था 
॥५२॥ हें मुने । वहाँ पर ही चन्द्र के तुल्य मुख बाली गोपी होगई और 


कितने ही प्रकार की गोपियां वहाँ पर भी परिचारिकाए थीं ॥५३॥ 
भगवान्‌ भी वहाँ थोड़ी देर स्थित रहकर वहीं पर चले गये जहाँ सा तरद् 








; 
| 
| 








अ्रीकृष्णस्थ मथुरा गर्व 
तन्‍द थे ५४) इसके उपरात्त जेब रात्रि होगई तो कस ने निद्रामें मय 
से विल्वुल होकर अप्नी आत्मा की मृत्यु का सूचक अत्यच्त डुंडड पुर्ण 
दुस्वप्त देखा ॥9५)॥ उसने सूर्य को चार खण्डों वाला होकर नभों 
पण्डल में ध्यूत हुआ और भूमि पर स्थित देखा । उस कंस ने हें मुने ' 
इसी माँति चन्द्रमा को भो आकाश मण्डल से पतित और दश खण्डों 
बाला भूमि में पड़ा हुआ देखा ॥!५६।। 
पुरुषान विकृताकारान रज्जुहस्ताव दिगम्बरान । 
विधवा शृद्रपत्तीझच नग्ताव्व छिन्न तासिका श_ ॥५४७ 
हसस्तीं चूर्णतिलकां व्वेतकृष्णोच्चसूड जाम. । 
खज्भुखप रहस्ताऊ लोलजिह्वाञुच विद्रतीम _।/४८ 
मुण्डमालासमायुक्तां मर्द महिषं वृषम _। 
शुकर भल्लुक' काक गृश्र कड्ुवन्‍व वानरम ॥*%: 
विरज कुक्क्ुर नक़ खश्गाल भस्मपुञज्जकम _) 
अस्थिराशि तालफल केश कार्पासमुल्वणम || ६९ 
निर्शणाज्वारमुल्काच शव मत्य चिताशितम _। 
कुलालत लका राणा चक़ वक्क कपदकम ॥६९ 
व्मशान दग्धकाछच शुष्ककाष्ठ कु दृगन _| 
गच्छन्तच् कबन्वच्च नदन्‍्तं मुतमस्तकभ 55६ 
दग्धरथान' भस्मयुत' तड़ाग जलवर्जितम _। 
दग्धमत्स्यच्च लोहचड निर्वाणदग्धकानम _॥६३ 
उस कंसने ऐसे विक्नत आ। कृति बाले भयद्थूर पुरुषों को देखा जिनके 
हाथों में बावने के लिए रज्जु का पाद् था और वे बिल्कुल नग्त थे । 
डसने विधवा एवं नग्त तथा नाक कट जाने वाली शुद्रक्ी पत्तीकों स्वप्त 
में देखा 4०॥। उसने उस छुद्ग “त्नी को चूर्ण तिलक से यूक्त-हँवते हुए - 
इवेत और कृष्ण अगके ऊपर को उछे हुए केशों वाली हाथमें डे ओर 
खप्पर लिए हुए-अंचल जिद्ठा को घारण करते बाली देखा जिसके गले 
में मुण्डों की माला पड़ी हुई थी-उसने स्वप्त में गधा-मैंसा “- वृर्षेभ ८ 
शुकर-कार्क-गिछ्ध-क के और बन्देर को मी देखा । प८-५६॥ विरज- 
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श्श६ ) [ब्रह्मवंबर्त प्राण 
अरता-नक्र-गीदड़ और मस्म का एक बड़ा समूह देखा। हैं डिढयों का 
ढेर- ताल के फूल-केश और उल्वण कपास को देखा ॥६०॥ निर्वाण 
अज्भार-उल्का-शव (मुर्दा) और चिता में स्थित मनुष्य को देखा | कुम्डार 
और तेलियों का चक्र देखा ॥६१।| कंत ने स्वत में उमशान-जला हुआ 
गढ-सुखा का9-कुश-तृण मृतमस्तक वाला तथा नंद करने वाला 
जाता हुआ कबन्ध देखा ॥६२॥ जला हुआ स्थान जो भस्म से रहित 
तालाव-दम्ध मत्स्य लोहा-तिर्बाण दख्थ बन को देखा || द३।। 

/लत्कुषच वृषल नग्न पमृक्तमूद्ध जम । 

अतीवरुष्ट' विप्रश्च शपन्तग्रुमीहशम । 

अतीवरुष्ट भिक्षत्र योगिन' वैष्णव नरम ।।६४ 

एवं हृष्ट वा सम्ुत्थाथ कथथामास मातरम । 

पितर' प्रातर' पत्नी रुदत्ती प्र मविद्धदलाम ।।६५ 

मचकान्‌ कारयामास स्थापयाभास हेस्विनम । 

मल्लं संन्‍्यच्व योद्धार कारयामास मज्ुलभ ।६६ 

सभांच कारयामास पृण्य॑ स्वम्त्ययन शिवम । 

थत्नेन योजयामास यगेयुक्त पुरोहितम ।।६७ 

उवास म चके रम्ये धत्वा खड्ढ॒ विलक्षण मृ? 

रणे नियोजयामास योद्धार' युद्धको विदम ।।६८७ 

वासयामाम राजेन्रान्‌ ब्राह्मणाश् मुतीख्वरान । 

त्राह्मणांश्च सृहृद्र्गान्‌ धविष्ठात्‌ रणकोबिदान्‌ ।।७६ 

कस ने स्वप्न में गलित कुछ के रोग बाला-वृषन को जो नम्त था 
ओर अपने केशों को खोले हुए देखा तथा अत्यन्त रुष्ट किप्र-शाप देते 
हुए १र-बहुत हो क्राधित मिक्ष -योगी और वैष्णव नर को देखा ६ ४॥ 
उस प्रकार के अत्यन्त अशुभ का सूचक स्वप्न देखकर उठ बेठा और 
उसने इसको अपनी माम।-पिता-भाई और प्रेम से विह्वल रुदन करती 
हुई पत्नी से ऊह्दा ॥६५॥ उस कंस ने बड़े-बड़े ऊचे मंचों की रचना 
कराई और हाथी को वड़ाँ स्थापित कर दिया | बड़ो-बड़ो मल्‍ल, सेना और 











श्र क्रष्णस्य मथरा गमनम |... [ २६७ 
योद्धाओं को नियुक्त कर दिया तथा मझ्ल कराया ।६६॥ कंस ने 
सभा की रचना कराई और पुण7-शिव स्वस्त्ययन की व्यवस्था भी की । 
वर्हाँ पर यत्त पृर्वक योग में युक्त पुरोहित को योजित करा दिया।।६७।। 


कम स्वयं विलक्षण एक खेंग घारण करके रम्य मंच पर स्णित होगया 
हे और रण में यद्ध विद्या के परम दक्ष योधा को नियोजित करा दिया 


॥६८।॥ कंस ने वहाँ 7एर राजेस्द्रों--ब्राह्मणों--मुनीह्वरों - घमिष्ठ 
विप्रों -- पित्र बर्गों और रण के पण्डितों को उन मंचों पर बिठा दिया 
था ।।६ €[। 
अथाजगाम गोविन्दो रामेण सह नारद । 
महेजस्य धनुर्मध्यं बभज्ञ तत्र लीलया ।।७० 
हे ठाव्देव तस्प सथुरा वधिरा च बभव ह !।७ ५ 
विषादं प्राप कंमश्न मुख देवकोसूवः । 
उपस्थित: सभामध्ये गजमल्‍्ल निहत्य च॑ ।॥॥३२ 
योगी ददर्श त॑ देव॑ परमात्मानमीश्चरम्‌ । 
यथा हृत्पद्ममध्यस्थं ताहश बह़िरेव च ॥७३ 
राजेन्द्रहप' राजात' गास्तार' दण्डधारिणम । 
पिता माता दम्धमख स्तनान्ध बालक यथा ||७४ 
का मिन्‍्य' कोटिकन्दपलीलालावण्पयधारिणम्‌ । 
कसश्रकालपुरुषं बरिणं तस्यवान्ववा: । 
मल्‍ला मृत्युपदञ्चैत्र प्राणतृल्यऊच वादवा: ८५४ 
नमस्क्ृत्य मुनीच्‌ विप्रात्‌ पितर' मातर' गरम । 
जगाम मज्चकाभ्याईं हस्ते कृत्वासुदश नम्‌ ।॥७६ 
हृष्टुवा भक्त भक्तबन्धु: क्रपया च क्रपानिधि: । 
आक्ृष्य मचकात्‌ कंसं जघान लोलया मुने ।॥७७ 
है नारद | इसके अनन्तर उस धनुष मख शाला में बलरामके साथ 
गोधिन्द आ गये | वहां पर उनने महेश के धनुष को मध्य भाग में से 


लीला के ही साथ मग्न कर दिया ।।७०॥ जिस समय महेश के धनुष का 
भंजन किया उससे ऐसी महात्‌ भयज्भूर ध्वनि हुई कि समस्त मथुरापुरी 


_अकरफररकयनयनाउल्कअ बम सन प अब कर 
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श्ष्द ] न्‍ [ ब्रह्मवेबरते पुराण 
बधिर जैसी हो गई ॥9?१॥ कंस को बड़ा बिषाद हुआ और देवकों 
तन्द आनब्द को प्रास हुए । फिर बह उस्त समा के मध्य में हाथी और 
मलल का हलने करके उपस्थित दो गये ॥03२॥ उस समय जो योगी जन 
वहाँ पर थे उन्होंने उस देव परमात्मा ईश्वर की ऐसे ही देखा जेसा कि 
उनके हृदय के मध्य में स्थित कमल में विराजमान था। उन्होंने वहीं 
स्तझूप बाहिर भी देखा ||७३3॥| राजा लोगों ते एक राजेन्द्र के स्वरूप 
घाले शासन करने वाले दण्ड धारी स्वरूप में उतका दर्शन किया | 
माता-पिता ने ठ्याम सुन्दर को ऐसे देखा जैपते कोई स्तन पीने वाला 
दुध मुह्ठाँ छोटा शिशु हो ॥७४॥ जो कामिनी नारियाँ बढ़ीं पर समा स्थल 
में विद्यमान थीं उन्होंने कृष्ण के सवा को करोड़ों कामदेवों के लीला- 
लावण्य के धारण करने बाला देखा | कम्त को श्रीकृष्ण का स्वरूप 


साक्षात्‌ कालरूप दिखाई दिया और उमके ब्न्धुओं ने एक वरीके स्वरूप _ 


में देखा |।७५॥ महलोंने मृत्यों के स्थान के सनान और यादओं ते अपने 
प्राणों के तुल्य प्लिय स्वरूप में कृष्ण का दर्शव किया । श्री क्रृष्ण मुनियों 
--विप्रों-माता-पिता और गुर को प्रणाम करके वह फिर हाथ में 
सुदर्शनचक्र लेकर उप्त मंच के सभीर में णयेथे जहां कंस स्थित 
था । भक्तों के वन्‍्धु और क्रपा के निधि श्री कृष्ण भक्त को देखकर 
क्ृपा कर है मुते | मंच से कतप्त को खींच कर उसका हनन लीला ही से 
कर दिया ॥७६-७५३७।। 


राज ददश विश्वञूच सर्वे कप्णमयं परम । 
पुरतो वत्नयानञ्च ही राहारविभूषितम_ ॥।७८ 
 ययो विष्णपद रफीतो दिव्यझूप विधाय च । 
तेजो विवेश परम कष्णपादाम्बुजे मुने ।॥॥७६ 
निवृत्य तस्य सत्कार ब्राह्मणेम्यों धन ददी ! 
ददौ राज्य राजच्छत्नमुग्रसेनाय धीमते ॥॥८० 
स बभूच नपेन्द्रत्व चन्द्रवंशसमुद्भव:। 
 बिललाप क समाता पत्नीवग्रेंश्च तत्पिता 5३१ 
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बान्धवा मातृव्गइच भगिनी अ्रातृकामिनी । 

दर्श न देहि राजेन्द्र समुत्तिष्ठ नुपासने ।८२ 

राज्यं रक्ष धत रक्ष वान्धवं वलमेव च । 

वव यासि वान्धवातस्‌ हित्वा त्वमताथान्‌ महाबल ।८३ 

उस समय राजा कस ने इस समस्त विश्व को परम कृष्ण मय ही 
देखा और अपने सामने एक रत्न तिपित यान को देखा जो हीरे और 
हीरो से बिभूषित हो रहा था |।७८। वह फिर दिव्य स्वरूप धारण कर 
फेल फटकर वि््ण लोक में चला गया । है मुने | बह तेज फिर क्षष्ण-के 
चरण कमल में प्रविष्ठ हो गया |७६। इसके उपरान्त उसके सत्कार से 
निवत्त हो श्री कृष्ण ने ब्र।ह्मणों को धत का दान दिया । तथा श्रीमात्‌ 
उप्रभेतन को कहाँ का राजछनत्र और राज्य दे दिया ।८0। वह फिर चन्द्र 
वश में समुत्पत्त सपेन्द्र हो गया । कंप की माता और उसकी पत्नियों का 


समुदाय तथा उनके पिता ने बड़ा विलाप किया ।८१। उस कंस के 


वान्धव--मातू बर्ग-मगिनी--भाई की कामिनी बिलाप करती हुई 
ह रहीं थी कि दे राजेन्द्र | तम उठकर हमको अपना दर्शान दो और 

नृपासण पर विराजमान हो जाओं [८२ आप अपने राज्य- धन- 
वान्धवगण और अपनी सेता की रक्षा करो । आप हम सब वान्धवों का 
त्याग करके है महाबल ! कहाँ को चले जा रहे हैं । हुम सब अब आपके 
बिता यहाँ अनाथ हैं ।८३। 

ब्रह्म दस्तम्वपर्य॑न्तम 4ख्य विश्वमेव च॑ । 

सर्व चराचराधार यः सृजत्येव लीलया ।८४ 

ब्रह्म शशेषर्धाश्च दिनेशइच गणेश्वर; । 

मुतीनद्रवर्गो देवेन्द्रो ध्यायते यमह॒निशम्‌ ।5४ 

वेदा: स्तुबन्ति य कृष्ण स्तोति भीता सरस्वती । 

स्तौति य॑ प्रकृतिह थ्टा प्राक्ृतं प्रकृते: परम ॥५६ 
स्वेच्छामय निरोह्च निगु णठच निरणञ्जनम्‌ । 
परात्परतर ब्रह्म परमात्मानमी ख रम्‌ ८७ 


















नित्यं ज्योति:स्वरूपश्व भक्तानुग्रहविग्रहम । 

नित्यानन्दञ्चनित्यञ्च नित्यमक्षरविग्रहस्‌ ।८८ 

सोञ्तीर्णो हि भगवान्‌ भारावव रगाय चे । 

गोपालबालवेशइच मायेशों मायया प्रभु: ॥। 

सय॑ हन्ति च सबंशो रक्षिता तस्थ कः पुमान्‌ । 

सय रक्षति सर्वात्मा तस्थ ह॒व्ता न कोईयि च ॥॥९० 

ब्रहटमा से स्तम्त्र पर्यन्त असंरुय विश्व हैं। सब चर और अचर का 
जो आधार है ओर जो इस सबका सृत्रन अपनी सामान्य लीला से हुं! 
किया करता है। ब्रहरणा -ईपष शेष और थर्म--दिनेश--गणेइंव र-- 
मुनिगण--देवों का स्वामी इन्द्र ये सब जिमका अ्हनिश ध्यान किया 
करते है ।[८४-८५॥ समस्त वेद जिम क्रुष्ण का स्तवन किया करते हैँ 
और सरस्वती देवी मी परम मीत होकर जिसकी स्तुति किया करती 
है | प्रकृति देवी अति हित होती हुई जिसका स्तवन करती है ओर 


प्रकृति से पर और प्राक्ृत मो है ॥5५६।। जो अपनी ही इच्छा से परि- 


पूर्ण है-बिना ईडा वाला-गुणों से रहित और निरंजन है। जो पर से 


भी पर ब्रह्म-परमात्मा और ईइवबर है । ८७॥। जो नित्य ही ज्योति के . 


स्वरूप वाल' और भक्तों की सुरक्षा के लिये ही शरीर को धारण करने 
वाला है। जो नित्प ही आनन्दमय-नित्य एवं अक्षर विग्रह वाला है ! 
|८८।। वहू साक्षात्‌ भगवान पूर्ण स्वरूप अवतीर्ण हुआ है ओर इस 
दरुन्धरा के मार के हटाने के लिये उस प्रभु ने अवतार लिया में | वह 
एक गायाल के बालक वेश धारण किये हुए है । वह स्वय माया का 
अधि पति होते हुए मी माया से ही प्रभु जन्म धारण किये हुए हैं। नित्य 
ही आनन्द रूप मर्वबेश वह जिसका हुतत करते है उसकी रक्षा करने 
कौन पुरुष हो सकता है ? और सर्बात्मा वह जिसकी रक्षा किया करते 
हैं उसके हुनत करने वाला भी कोई नहीं हैं ॥॥।८६-६०॥। 


इत्येवमुक्त्वा सवेश्च विरराम महामुने । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तैभ्य: सवे धन ददों ॥६१ 
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श्रीकृष्णम्म मथरा गमनम्‌ ॥) [ ३०१ 


भगवानपि सर्वात्मा जगाम पितुरन्तिकम्‌ । 

छित््वा च लोहनिगड़ तग्रोर्पो9क्ष चक्रारस: ।।६२ 

ननाम दण्डवद्भूमा मातर पितर तथा | 

तुष्टाव भकत्या दवेशो भक्तिनम्रात्मकन्धर' ॥६३ 

पितर मातर' विद्यामन्त्रदं गुरुमेव च । 

यो न पुृष्णति पुरुषों यावज्जीवंच सोउशुचि: ।६४ 

सर्वेषामपि पुज्यानां पिता वन्दों महान्‌ गुरु: । 

पितु.शतगुण माता गर्भधारणरोष गात्‌ ॥६५ 

माता च प्रथित्रीडया सर्वेम्पश्च हितेषिणो । 

नास्ति मातु: परो बन्धु: सर्वषांजगतीतले ।॥६६ 

विद्यामन्त्रप्रदः सत्यं मातु: परतोगुरु: । 

न हि तस्मात्पर: को5पि वन्द्य: पुज्यश्चवेदत: ।॥६७ 

इत्येवमुक्त्वा श्री कृष्णो बलभद्रो ननाम च। 

माता चकार तो क्रोड़े पिता च सादर' मुने ॥६८ 

मिष्टान्नं परम' तो च भोजवाएस सादरम । 

नन्दच भोजयामास गोपालानूपरमादरम्‌ ॥६९६ 

मड्भल कारप्रामास भोजयामास ब्राह्मणान्‌ । 

ववर्व॑सुपमुहञ्च ब्राह्मणेम्यो ददो मुदा ।१०० 

हें महा मुने ! इस प्रकार से यहु कहकर सब विरत हो गये । 
ब्राह्मणों को भोजव कराया और उनको समस्त धन दान कर दिया। 
॥१8॥ सबकी आत्मा मगवाच्‌ कृष्ण भी अपने पिता के पाथ चले गये | 


बहाँ उनके जो लोह के निगड़ ( बेड़ियाँ ) थे उनके छेदन करके उनने 


उनका मोक्ष किया ।।8२।॥| इसके अनन्तर अपने माता-पिता (देवकी- 
वसुदेव) के चरणों में दण्ड की भाँति भूमि पड़ कर प्रणाम किया। भक्ति 
भाव से नम्र॒ कन्धरा करके देवेश ने उन दोनों का स्तवन् किया र 
भगवान्‌ ने कहा --जो पुरुष अपने माता-- पिता को-विद्या प्रदान करते 


वाले तथा मन्त्र प्रदान करने वाले गुरु को पोषण नहीं करता है वह जब 
तक भी जीवित रहता है अशुचि होता है ॥६३-६४॥ समस्त पूजा के 
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योग्य पुरषों में पिता अधिक वद्दरनीय और महाव्‌ गुरु होता है । गर्भ के 
धारण करने से और पोषण करने के कारण माता पिता से भी सो मुनी 
अधिक बन्दनीय होती है ।६५। माता पृथिवी के स्वरूप वाली होती है 
जो सबके हिंत को इच्छा रखने वाली होती है । माता के समाच कोई भो 
ब्रन्धु नहीं होता है इस जगती तल में सबमें अधिक हित चाहने बाली 
वही होती है ।६६। विद्या और मस्‍्त्र के प्रदान करने वाला सचमुच 
माता से भी परतर गुरु होता है । उससे परतर बेद के अनुमार अन्य कई 
भी पूज्य और बन्दनीय नहीं होता हैं [६७ इतना कहकर श्री कृष्ण 
और बलमद्र ने माता- पिता को पुन: प्रणाम किया । हैं मुने माता 
और पिता ने बड़े ही आदर पूर्वक उन दोनों को अपनी गोद में बिठा 
लिया ।६८। इसके अनन्तर माता--पिता ने उन दोनों को मिश्ठटान्त का 
भोजन कराया | इतके अतिरिक्त नन्‍द तथा गोपालों की भी परम आदर 
के साथ वसुदेव-देवकी ने भोजन कराया ।६६। मज़ल इृत्य कराया था 
और ब्राह्मणों को भोजन कराया | वसुदेव ते त्रह्ममणों को बहुत सा धत 
दान में दिया था और बड़ी प्रसन्नता से वह दाच किया ६0०। 
८८ -- ननन्‍्दाय ज्ञानकथतप्त्‌ 

अथक्ृष्णञ्च सानन्दं नन्‍द ते पितरंबलः । 

बोधयामासशोकात॑ दिव्य राध्यात्मिकादिभि: |! 

उच्चेरुदन्‍्तं निश्चेष्ट पुत्रविच्छेदकातरम्‌ । 

गत्वा तस्में मुनिश्र॑ष्ठमित्युवाच जगत्पति: ।२ 

निबोध नन्द सानन्द त्यज शोक मुदं लभ । 

ज्ञान ग़हाण मददत्त यद दत्त' ब्रह्मणे पुरा ।३ 

यद्यद्दत्तन् गेषाय गणेशायेश्वराय च । 

दिनेशाय मुनीशाय योगीशाय च पुष्करे ।४ 

कष्ठ कस्य पुत्र: का माता कस्यचित्‌ कुतः । 

आयान्ति यान्ति संसार स्वकृतकर्मणा ।५ 

कर्मानुसाराज्जन्तुस्च जायते स्थानभेदत: । 
... कर्मणा को5पि जस्तुरुच योगीमस्द्वाणां तृपस्लियास । 
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नन्दाय ज्ञानकथत [ ३०३ 
द्विजपतल्यक्षित्रियायां वेश्यायांश द्रयोनिषु । 
तिय॑ग्योनिषुकश्चिच्च कश्चितृपदवांदियोनिषु (७ 
ममव मायया सब सानन्दा विषय्रेष च् | 
देहत्यागे विषणणशच विच्छेदे बान्धवस्य च।८ 


नारायण ने कह्ा-इसके अनन्तर बलदेव ने और कृष्ण को आनन्द 
युक्त नन्दर को और अपने पिता वसुदब को जो शोक से भारत्ता हो रहे थे 
दिव्य आध्यात्मिकादि योगों के द्वारा बोधन कराया ।१] उ चे स्वर से 
रुदन करते हुए--चेष्टा रहित और पुत्र के वियाय से अत्यन्त कातर 
मुनियों में श्रंष्ठ के पास जाकर जगत्यति ने उनसे यह कह्ढला ॥२। थी 
भगवान्‌ ने कह-हे ननन्‍्द ( ज्ञान प्राप्त करो, आनन्द के साथ शोक का 
त्याग कर दो और हे का लाम करो। मेरे दिये हुए ज्ञान को ग्रहण 
करो जो कि पहिले ब्रह्मा के लिये दिया था ।३॥ जो दोष को दिया था 
तथा गणेश के लिये और शित् के लिये दिया । पृष्कर में दिनेश -म्‌ नीश 
और योगीश के लिये जो ज्ञान दिया वही अब मैं आप की दें रहा हूं ॥ढ४॥ 
कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है तथा कोत किसतही माता 
है । सब्र जीव इस संतार में अपने ही किये हुए कर्मसे भाते हैं ओर यहाँ 
से चल बसा करते हैं ।५। यह जन्तु अपने कर्म के अनुततार ही स्थान 
भेद से उत्पन्न हुआ करता है। कोई जन्तु अपने ही कर्म से योगीन्‍द्रों के 


यहाँ तथा कोई नप को स्त्रियों में, ब्राह्ममणकी पत्नीमें क्षत्रिया में, वश्या 


में दृद्योनियों में, तियंक योनियों में और कोई पशु आदि की योतियों 
में उत्पन्न हुआ करता है ।६-७। यह मेरी ही माया है जिससे सब ही 
जन्तु विषयों में आनन्द सहित लिपट रह्दा करते हैं ओर देंहू का जब 
त्याग करते हैं। तो बहुत ही विषाद युक्त हो जाया करते हैं तथा अपने 
बान्धव के विच्छेद होने पर भी इन्हें बड़ा दुःख हुआ करता है दा. 


प्रजाभमिधनादीनां विच्छेदी मरणाधिक: | 
लित्यं भवति मृढ़दच न च विद्वान श्‌ चा युतः ।& 
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मदभक्तो भक्तियुक्तरच मद्याजी विजितेन्द्रिय: । 
न्मन्त्रोपासकश्केत मत्सेवानिरत:शुति: ।।१० 

मदभयाद्वाति बातोड्यं रविर्भाति च नित्यश 

भाति चन्द्रो महेन्द्रत्व कालभेदे च वर्षति ॥११ 
ह्लदहति मृत्युश्च चरत्येव हि जन्तुषु । 

बिभित वृक्ष: कालेन पृष्पाणि च फलानि व ।/१२ 

निराधारइच वायुश व वाधथ्वाधारश्च कच्छप 

शेषश्च कच्छपाघार: शेषाधाराइच पर्वता: ॥।१३ 

तदाधाराइच पाताल; सप्त एवं हि पक क्तित: । 

-निश्चलञ्जं जल॑ तस्माज्जलस्था न वसु-धरा !।१४ 


प्रजा, भूमि और धन क्ादि का विच्छेद मरणस भी अधिक प्रतीत 
हुआ करता है किन्तु यह दु:ख दित्य मूढ़ जन्तु को ही होता है कि 
विद्वान कमी शोक एवं दु.ख से युक्त नहीं हुआ करता है ॥।६॥। जो मेरा 
भक्त होता है, मेरी भक्ति से युक्त होता है, मेरा ही यजन करने बाला 
तथा इन्द्रियों को जीतने बाला होता है । मेरे मन्त्र की उपासता करने 
बाला और मेरी ही सेवा में सबंदा निरत रहने वाला होता हैं वह शु 
हुआ करता है। उसे कमी शोकादि नहीं होता है ॥॥१०। मेरे ही भयसे 
.. यह वायु वहन किया करता है और यह राव भी मेरे ही भय से नित्य 
.. प्रकाश दिया करता हैं। चन्द्र का प्रकाश मेरे भय से हाता ओर 
जा महेन्द्र काल भेद से वर्षा किया करता है ॥११॥ अग्नि दाहू किया 


... करता है ओर मृत्यु जन्तुओं में चरण करता है। वृक्ष समय पर पुष्यों 


.. और फलों को उत्गन्न किया करते हैं ॥१२॥ यह वायु तो बिना आधार 


.._ वाला है किन्तु कच्छप वायु के आधार वाला होता है। शेष कच्छप 
.. का आधार लिया करता है और शेष के आधर वाले समस्त पव॑त होते 
. हैं॥१३॥ उसके आधार वाले सात पाताल पंक्ति से रहा करते है । 







।॒ . उससे यह जल नि३चल रह्दता हैं और जल में ही यह वसुन्धरा स्थित 
.... रहा करती हैं ॥१४॥ 
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सप्तस्वग धराधार' ज्योतिशक़ ग्रहाश्रयम्‌ | 
निराधारइच बेकुण्ठी ब्रह्माण्डेश्य: परावर: ।१५ 
तत्परदचापि गोलोक: पच्चाशत्कोटियोजनात्‌ । 
उध्व निराश्रयह्वापि रत्तसारविनिर्मित: ।१६ 
सप्तद्वार: सप्तसारः परिखासप्वसयुतरः । 
लक्षप्राका रमुक्तरच नद्या विरजया युते: ।१७ 
बेष्टितो रत्नशैलेन शतश्लद्ध मचारुणा । 
योजनायुतमानच् यस्येक श् गठुज्ज्वलम ।१८ 
शतकोटियोजनइच शैल उच्छित एवं च । 
दै-य॑ तस्थ गतगुग प्रस्थच लक्षयाजनम्‌ ।६६ 
योजनायुतविस्ती र्ण॑स्तत्र वरासमण्डल: । 
अमृल्यरत्ननिर्माणों व॒तु लब्चन्द्रविस्ववत्‌ ।२० 
पारिजातवनेनैव पृष्पित्तित च वेष्टित: । 
कल्पवृक्षसहस्र ण॒ पृ्पोधानशतैन च ॥२१ 
नानाविध: पुष्पिवृक्षे: पुब्यितित च चारुणा: | 
त्रिकोटिस्त्नभवनों मोपीलक्षैश्च रक्षितः ।२२ 
सात स्वर्भ धरा के आधार बले हैं तथा ज्योति शुक्रग्रहों के आश्रय 
स्ष संस्थित रहता है। बहा ण्डोंसे परोचर बेकुण्ठ निराधार होता है।१५। 
उस वैकुण्ठ से मी ऊपर पचास करोड़ योजन दूर नित्य गोौलोक धाम है। 
बहु बिल्कुल बिना आश्रय वाह है तथा रत्नों से जो सार भूत रत्त हैँ 
इनसे उसका निर्माण हुआ है ।१६ । यह मग्रोलोक सात ढ्वारों वाला-- 
सात सारों से समन्वित तथा सात परिख।ओंसे युक्त है । इपमें एक लक्ष 
प्रकार हैं और बिरजा नाम घारिणी नदी से युक्त है ।१७।॥ यह गोलोक 
घाम सुन्दर सौ श्युज्ों वाले रत्नों के शल से वेधित है । इस दश सहस् 
योजन का मात्र है और जिसका एक उज्बर शिर बट है ।१८ायह शैल 
सो करोड़ योजन ऊंचा है । उसको लम्बाई ऊ चाई से सौ मुनी हैं तथा 


इसका प्रस्थ एक लक्ष योजन है। १६ । वहाँ पर दक्श सहख् योजन 
विस्तार वाला. रास मंडल है जो अमूल्य रत्नों के द्वारा निर्माण बाला है. 
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३०६ )॥ [ ब्रह्मबबर्त पुराण. 
ओर चन्द्रमाके विम्व की भांति वत्त'लु (गोल) आकार वाला है। उससे 
चारों ओर परिजातोंका वन है जिसमें पुष्प बराबर विकसित रह! करते 
हैं। वहां सहख्र कल्प वृक्ष हैं जो मनमें समुत्यन्न मनोरथों को पृर्ण करने 
वाले हैं और सेकड़ों ही पुष्पों के उद्यान बने हुए हैं ।२०-२१। नाना 
प्रकार के पुथ्पों के वृक्षों से यक्त पुष्पित एवं तीन करोड़ रत्नों के 
भवनों वाला वह रास मण्डल है। उसकी रक्षा एक लक्ष गोपियां किय! 
करती हैं ।९२। क्‍ 
रवेतचामरहस्ताभिस्तत्त ल्याभिर्च स्वतः । 
अमल्यरत्तनिर्माण भूषिताभिर्च भूषणे: ।२३ 
मत्पाणाधिष्ठातृदेवी देवीनां प्रवरा वरा । 
पुदाम्न: सा च शापेन वृषभानसुताउधुना ।२४ 
शताब्दिको हिविच्छेदोभविष्यतिमयासह । 
तेन भारावतरणं करिष्यामि भुव:पिता (२४ 
तदा यास्यासि गोलोक तया साद्ध सुनिश्चितस । 
त्वया यशोदया चापि गोपैगोपीभिरेव च ।२६ 
वृषभानेनतत्पत्त्य कलावत्या च बान्धवे: । 
एवं च नन्द साननन्‍्दंयशोदां कथयिष्यति ।२७ 
त्यज शोक॑ महाभाग ब्रजे.साद्ध ब्रज ब्रज । 
' अहमात्माचसाक्षीच निर्लिप्त: सर्वजीविषु ।२८ छ् 
. वष्टाँ रास मण्डल में हवेत चमर हाथोंमें लेने बाली और अमूल्य. 
रत्नों के निर्माण करने वाले मूषणों से विभूषित सब प्रकार से राधा 
के तुल्य गो पियों से यक्त एव परि सेवबित मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री द 
देवी समस्त देवियों में प्रवर एवं श्रेष्ठ राधा है जो इस समय सुदामा के. 
शापसे वषभानु की सुता होकर ब्रज में अवतीर्ण हुई हैं ।२३-२४ मरे 
पाथ उसका एक शताब्दी तक विच्छेद होगा,इससे मैं भू का पिता होकर 
उसके भारका निराकरण करू गा ।२५॥ फिर इसके अनन्तर मैं उसी 
राधाके साथ में सुनिश्चित रूप से गो लोकमें चला जाऊगा। उप्तसमय 
तुम-यद्योदा और ब्जके सख्था गोप एवं योपियां भी मेरे साथ होंगे। 












| 
। 
। 
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।२६। वृषमानु-उसकी पत्नी कलावती तथा उनके बान्धव भी मेरे. 
साथ रहेंगे । इस प्रकार मे आनन्द यू क्त नत्द और यश्ञोदा को कहेगा।. 
२३ है महा भाग ! शोक को त्याग दो और अब ब्रज वासियों के 
साथ ब्रज में जाओ । म॑ तो आत्मा और सबका साक्षी हुँ । में समस्त 
ज्जीवियों में निलिमत हूं ।२८। 

जीबी मत्परतिविध्वदच इत्येव॑ सर्वसम्मतम । 

प्रकृतिमद्विकारा च साप्यह प्रकृति: स्वयं ।२६ 


यथा दुग्धे च धावल्यं त तयोभेंद एव्र च । 

यथा जले तथाझत्यं यथा वहनो चर दाहिका ॥३० 

यथाउउकाशे तथा शब्दों भूमों मस्वोयथा लृप ' 

यथाशोभा च चन्द्र च यथादिनकरे प्रभा ।३१ 

यथा जीवस्तथात्मात तथेब राधया सह । 

व्यज त्व गोपिकाबुर्द्धि राधायां सयि पुत्रताम ।३२ 

अह सर्वस्य प्रभव: साच प्रकृतिरीश्वरी । 

श्र यतां नन्‍द साननन्‍द मद्विभूतिसुखावहाम्‌ ।३३ 

पुरा या कथिता तातब्रह्मणेउव्यक्तजन्मने । 

क्ृष्णो5हंदेवताना-च गोलोके द्विभुज: स्वयम्‌ ।३४ 

चतुभ जो5ह बैकुण्ठेशिवलोके शिव: स्वयम्‌ । 

ब्रह्मलोकेचब्रह्म/5ह शय्येस्तेजल्वितामहस्‌ ।३५ 

पवित्राणामह' वह्निज लमेव द्रवेषु च । 

इन्द्रियाणां मतवचास्मि समीर: शो थ्रगाभिनाम्‌ ।३६ 

यह जीव तो मेरा प्रतिबिभ्व स्वहप है-यही सिद्धा सर्भ सम्भत भी 
है । प्रकृति मेरा ही विकार रूपवाली है और वह प्रकरृत भो में ही स्व 
हूँ ।२६! जिस तरह दुग्ध में घबलता होती है और उन दोवों में कोई 
भी भेद नहीं होता है जिस प्रकारसे जल में शीतलता होती है और वह्नि 
में दाहिका शक्ति होती त्तथ्रा आकाश में शब्द होता है एवं भूमि में गघ 
होती है नृप ! जिस तरह चन्द्र में शोमा और दिनकर में प्रमा होती 
है तथा जिस प्रकारतसे जीव और आत्मा हैं उसी मांति में राधाके साथ 














३०६ ॥ [ ब्रह्मववर्त पुराण. 
ओर चन्द्रमाके बिम्ब की भांति बत्त्‌ लु (गोल) आकार बाला है| उसके 
चारों ओर परिजातोंका वन है जिसमें पुष्प बराबर विकसित रह! करते 
हैं । वहां सहस्न कल्प वक्ष हैं जो मनमें समुत्पज्ञष मनोरथों को पृर्ण करते 
वाले हैं और सेकड़ों ही पुष्पों के उद्याव बने हुए हैं ।२०-२१। नाना 
प्रकार के पृष्पों के वृक्षों से यक्त पुष्पित एबं तीन करोड़ रत्नों के 
भवनों वाला वह रास मण्डल है। उसकी रक्षा एक लक्ष गोपियां किया! 
करती हैं ।३२। द 

रवेतचामरहस्ताभिस्तत्त ल्याभिर्च सर्वत: । 

अमल्यरत्ननिर्माण भूषिताभिश्च भूषणै: ।२३ 

मतठ्याणाधिष्ठातृदेवी देवीनां प्रवरा वरा । 

सुदाम्न: सा च शापेन वृषभानसुताउधुना ।२४ 

शताब्दिको हिवि च्छेदोभविष्यतिमयासह । 

तेन भारावतरणं करिष्यामि भुवःपिता (२४ 

तंदा यास्यामि गोलोक तया सादे सुनिश्चितम । 

त्वया यशोदया चापि गोपगोंपीभिरेव च ।२६ 

वृषभानेनतत्पत्त्य कलावत्या च बान्धवे: । 

एव च नन्द सानन्दंयशोदां कथयिष्यति ।२७ 

त्यज शोक महाभाग ब्रज॑.साद्ध ब्रज ब्रज। 

. अहमात्माचसाक्षीच निलिप्त: सर्बंजीविषु ।२८ 
.. वहाँ रास मण्डल में श्वेत चमर हाथोंमें लेने वाली और अमूल्य 

रत्नों के निर्माण करने वाले भूषणों से विभूषित सब प्रकार से राधा 
के तुल्य गोपियों से यक्त एवं परि सेबित मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री 
देवी समस्त देवियों में प्रवर एवं श्रेष्ठ राधा है जो इस समय सुदामा के. 
शापसे वृषभानु की सुता होकर ब्रज में अवतीर्ण हुई हैं ।२३-२४ मरे 
साथ उसका एक शताब्दी तक विच्छेद होगा,इससे मैं भू का पिता होकर 
उसके भारका निराकरण करूंगा ।२४। फिर इसके अनन्तर मौं उसी 
राधाके साथ में सुनिश्चित रूप से गो लोकमें चला जाऊँगा। उप्समय 
तुम-यजोदा मोर ब्रजके सखा गोप एवं ग्रोपियां भी मेरे साथ होंगे।. 












नन्‍्दाय शानकथंत | [ ३०७ 


।२६। वृषमानु-उसकी पत्नी कलावती तथा उनके बान्धव मी मेरे 
साथ रहेंगे । इस प्रकार गे आनन्द यू क्त नत्द और यशांदा को कहेगा 


लि 


।२३। है महा भाग ! शोक को त्याग दो और अब ब्रज वासियों के 

साथ ब्रज में जाओ | मे तो आत्मा और सबका साक्षी हूँ । मे समस्त 
जीवियों में निलित हूँ ।२८। 

जीवी मत्प्रतिविस्वइच इत्येब॑ स्वसस्मतम्‌ । 

प्रकृतिमेद्रिकारा च साप्यह प्रकृति: स्वयं ।२६ 

यथा दुः्धे च धावल्यं त तयोभद एव्र च । 

क्‍ .. यथा जले तथाशषत्यं यथा वहनो च दाहिका ।॥३० 
यथाउउकाझे तथा शब्दों भूमों मन्योयथा नृपर 

यथाशोभा च चन्द्रच यथादिनकरे प्रभा ।३१ 

यथा जीवस्तथात्मान तथैतब राधया सह ! 

व्यज त्व गोपिकाजुर्द्धि राधायां सयि पुत्रताम ।३२ 

अह सर्व॑स्थ प्रभवः साच प्रकृतिरीदवरी । 

श्र यतां नन्‍द सानन्‍्द मद्विभूतिसुखावहाम्‌ ।३३ 

घुरा या कथिता तातब्रह्मणेड्व्यक्तजन्मते । 

? कृष्णोहहंदेवतानाच्च गोलोके द्विभुज: स्वयम्‌ ।र४ 

। चतुभू जो5ह वैकुण्ठेशिवलोके शिव: स्वयम्‌ | 

ब्रह्मलोकेचब्रह्मा5ह शय्येस्तेजस्विता महम्‌ 8 ४ 

पवित्राणामह वह्निज लमेव द्रवेषु च । 

| इन्द्रिया्णा मनबचास्मि समीर: शो ट्रगामिताम्‌ ।३६ 

+- यह जीव तो मेरा प्रतिबिम्ब स्वहप है-यही सिद्धा सर्भ सम्पत भी 
है। प्रकृति मेरा द्वी विकार रूपवाली है और वह प्रकृति भी मैं ठ्ीसस्‍्वय 
हूँ ।२६! जिस तरह दुग्ध में घबलता होती है और उत दोनों में कोई 
भी भेद नहीं होता है जिस प्रकारसे जल में शीतलता होती है और वह्नि 
में दाहिका शक्ति होती त्तथा आकाश में शब्द होता है एव भूमि में गंघ 

.. होती है नृप ! जिस तरह चन्द्र में शोमा जोर दिनकर में प्रभा होती 
। है तथा जिस प्रकारसे जीव और आत्मा हैं उसी भांति मं राधाके साथ 
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रहता है। आप राधा में एक सामान्य गोपिका की बुद्धिका तथा मुझमें 
पुत्र मावना को त्याग देबें 4३०-३१-३ रमेंतबका प्रभुव अर्थात्‌ उत्पत्ति 
“कारण हूँ और वह राधा साक्षात्‌ ईशएक्रीय प्रक्रति हैं । हे नन्द | आप 
आदन्द के साथ मेरी सुख देने वाली विभूति का श्रवण करो ।३३॥ हे 
तात ! पहिले अव्यक्त जन्म वाले त्रह्मके लिए जो कही गई थी । मेंरेवों 
का कृष्ण हूँ जो गो लोक में स्वयं दो भुजाओ वाला रहता हूँ ।३४। मैं 
वेकुण्ठ लोक में चार भजाओं से 3क्त रहता हुँ और शिव लोफ में स्वयं 
ही शिव के स्वरूप में विद्यमान रहा करता हैं । ब्रह्म लोकप्रें ब्रह्मा और 
तेजस्वियों में में दित्कर के स्वरूप में रहता हूँ ।३४॥। पवित्रों में मेरा 
वह्नि स्वरूप होता है तथा द्रवों में जल भी मेरा स्वरूप है। इन्द्रियों में 
म॑ इन्द्रियों का राजा शन हूँ तथो शीघ्र गणियों में में वायु हूँ ।३६। 


यमो5ह दण्डकतू णाँ काल। कलयतामहम्‌ । 
अक्षराणामकारोउस्ति साम्नाथव 'साम एवं च [५५ 
इन्द्रश्चतुदशेन्द्रषु कुबेरों धनिनामहम्‌ । 
. ईशानो5ह' दिगोशानां व्यापकानां नभस्तथा । 
सर्वान्तिरात्मा जीवेबु ब्राह्मणइचा श्रमेषु च । 
 धनानाच्च रत्नमहममूल्य सर्वेदुल भम् ।३९ 
तैजसानाँ सुवर्णो5ह' मणीनां कौस्तुम: स्वयम्‌ । 
शालग्रामस्तथाच्याताँ पत्राणां तुलसीति च |४० 
पृष्पाणां पारिजातो5ह' तोर्थानां पुष्कर: स्वयम्‌ । 
ठैष्णवानां कुमारोड्ह' योगीरद्राणां गणेश्वर: ।४ १ 
सेनापतीनां स्कन्दो5ह' लक्ष्मणो5ह धनुष्मताम । 
राजेन्द्राणाऊव रामो5ह' नक्ष त्राणामह शशी ।४२ 
मासानां मार्गशीषोहमृतृनामस्मि माधव: । 
वारेष्वादित्यवा रो5ह तिथिष्वेकादशी ति. [४३ 
सहिष्णुताञ प्‌ थिवी माताह' बान्धवेषु च । 
अमृत भक्ष्येवस्तूनां ग्रव्येष्वाज्यमह तथा ।४४ 
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कल्पवृक्षदच वृक्षाणां सुरभी कामधेनुषु । 
गंगा5ह' सरितां मध्ये क्रतपापविनाशिनी ।४५ 
दण्ड देने वालों में मैं यमराज हूँ और कलन करने वालों में काल 
पेरा ही एक सत्र हुप है, अक्षरों में आकर मेरा रूप हैं और सामोंमें साम 
बेद मेगा स्व॒रूप होता है ।३६। चौदद इब्द्रों में मैं हैँ तथा घनियों में 
मैं कुबेर हूँ । दिगीशों में ईशान मेरा ही स्वरूप है तथा व्यापक पदार्थों 
में मैं वम हैं ।३८। जीवोंमें सबका अन्‍्त॑आत्मा हूँ तथा आश्रनोंमें ब्राह्मण 
का आश्रम मेरा ही साक्षात्‌ स्वरूत है| धर्तों में में रत्त हू जो मबको 
दुर्लभ एन अमूल्ल होता है ।३६। तैजस पदार्थों में मैं सुवर्ण हूँ तथा 
भणियों में कौस्तुभमाण सेरा एक रूप होता है । जो अचेता करने के 
योग्य है उत्तमें मेरा शालप्राम स्वरूप होता हैं और और पत्रों में तुलसी 
दल मेरी ही रूप है ।४०। वंष्णवों में कुमार तथा योगौन्‍्द्रों में मैं 
णणेइबर हुं । सेनापतियों में स्कनद और धनुष बारियों में मैं लक्षमण 
हूँ । राजेन्द्रों में राम मेरा साक्षात्‌ स्वरूप है तथा नक्षत्रों में मैं चन्द्र 
हुँ ।४१-४२- मासों में में मार्ग शीर्ष हुँ और ऋतुओं में गाधव वसन्‍्त 
मेरा ही स्वरूप है। वारों में आदित्य वार मैं हूँ तथा तिथियों में 
एकादशी हूँ ।४३। सहन शीलों में पृथ्वी मोरा स्वरूप है तथा बान्धवों 
में माता के रूए में मैं ही रहा करता हूँ। भक्षण करने के योग्व वस्तुओं 
में मैं अम॒त हूँ और गब्धों में घृत मेरा ही स्वरू॥ होता है कल्प वृक्ष 
बक्षों में मरा स्वरूप है तथा कामघेनुओं में सुरमी मेरा रूप होता है 
नदियों में गज मैं हुँ जा कि समस्त पापों के बिताश् करने वाली 
है ।४४२४ २१ ह 
वाणीति पण्डितानाञ मन्त्राणां श्रणवस्तथा । 
'विद्यासु बीतरूपोहह शस्याना दान्यमेव व ।४६ 
अद्वत्यी फलिनामेव गुरुर्णा मन्त्रद: स्वयम्र । 
 क्रदयपरच प्रजेशानां गरड़:पक्षिणां तथा ४७. 
अनन्तो5हच नागागा नराणान्् नराधिपः । 
ब्रद्मर्षीणां भुगुरह देवर्षीणा् तारिद: । ४5 
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राजपषोणाँचल जनको महर्षीणां शुकस्तका । 

गन्धवाणा! चित्नरथ; सिद्धानां कपिलो मुक्ति: ४९ 

पण्डितों में वाणी --मंत्रों में श्रणव-- विद्याओं में बीज का स्व्रफ 
ओर शस्यों में धान्‍्य मेरा ही स्वरूप होता है ।४६। फल देने कालों में 
पीपल तथा गुरुओं में मन्त्र की दीक्षा देने वाला स्वयं मैं 2 । प्रवेशों | 
मैं कश्यप-पक्षियों में गरुड़ तथा जागों में अनन्त शेर ही स्वरूप है एज 
नरों में नराधिप मैं ही है। ब्रेहणधियों में मैं भगु हैं और देवधियों मे 
नारद मेरा ही स्वरूप है 3७-४८ ।) राजधियों मैं जनक तथा 
मह्ियों में शुक्र गत्धवों में चित रथ ओर एिट्ठों में कविल मुनि मेरः ही 
सब्र ड्रॉला दे ॥४९।। 

वृहस्पतियु द्विमतां कवीनां शुक्र एव च । 

प्रह्म्णांत्र शनिरह' विश्वकर्मा च शिल्पिनाम्‌ ।५७ 

प्रगाणांच जग्ेन्द्रोड्ठ' वृषाणां शिववाहनम्‌ । 

ऐरावतों भडेन्द्र।णां गायत्री छन्दसाम हम ।५ १ 

वेदार्च स्वशास्त्राणां वरुणो यादसामहप | 

उर्वे्यप्परसामेव समुद्राणा जलाण॑व: ।५२ 

सृमेरु पर्वतानाल रत्नवत्यु हिमालय: । 

दुर्गा च प्रकृतीनांच देवीनां कमलानय | ५३ 

तिट्या थे नारीणां मत्तियाणांच राधिका | 

साध्योनामवि साविन्नी वेदमाता च निश्चितम ।५४ 

+टलादइच पि देत्यानां वलिछ्ठानां बलि: स्तयय्‌। 

गारायणपिभंगवान्‌ ज्ञानिनांमध्य एव च ।५५ 

हेपमान्‌ वानराणांच वाणडवातां धनजय । 

/मेसा नागकन्यनां कसूनां द्रोण एवं क्ष | + 

बुद्धिमानों में वहस्पतति मैं ह तथा कवियों मे शुक्र मेरा स्वरूप है। 
प्रहोंमें शनि और शिरुप गाताओं में विश्व कर्मा मेरा रूप समझना चाहिए 
॥५०॥ मृगों में सिंह मैं हैं तथा बषोंमें शिव का वाहन व. ष मेरा 

न जप होता हैं। गजेन्द्रों में ऐराबतः ताम धारी मैं है तथा छन्‍्दों में 
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ववायत्री' भेरा ऊप है ॥५१॥ सम्पूर्ण शास्त्रों में वेद मेरे ही रूप हैं एवं 
घादवों में वरूण मैं हूँ । अप्सराओं में उ्वंसी तथा समुद्री जलाणंव मेरा 
स्वरूप होता है ॥५२॥ पबतों में सुमेश पर्गत मेरा स्वरूप हैं तथा रहत- 
बानों में हिमालय मैं हूं । प्रकृतियों में दुर्गा तथा देवियर में लक्ष्मी मेरा 
स्वरूप हीला है ।॥५३॥१। नारियों में दतरूपा एव मेरी प्रियाओं में राधिका 
धेरा ही साक्षात्‌ स्वरूप समझता चाहिए । साध्वियों में सावित्री निश्चित 
वेदों की जानकी मेरा ही स्कखूप है 4॥१४॥ दैत्यों में प्रह्वाद और वलिटषों 
में स्वयं बलि एवं ज्ञातियों के विषय में भगवाद्‌ बोरायग ऋषि मैं ही 
हुँ ॥५५॥ बानरों हलुमान और पाण्डवों में धनझजय-ताग कस्याओं 
झ मनसा तथा बसुओं में द्रोण मेरा ही स्वछूप है ॥५६॥ 

द्रोणो जलधराणां च वर्षाणां भारत॑ तथा। 

कामिनों कांमदेवो5ह रम्भा च कामुकीषुच ।५७ 

गोलोकद्चास्मि लोकानामुत्तम: स्वतः पर: । 

मातृकासु शान्तिरह' रतिश्च सुन्दरीषु च ।५८ 

धर्मोइ्ह साक्षिणा मध्ये सच्धया च वासरेषु च ॥ 

देवेष्वड चर माहेन्द्रों राक्षसेषु विभीषण: ।५६ 

कालाग्निरुद्रो रुद्राणाँ सहारो भरवेबु च । 

डांखेय पाँचजन्यो5ह अद्भ ष्वपि च मस्तक: ।६० 

पर पुराणसूत्रेषु चाह भागवत वरम्‌ | 

भारत चेतिहासेषु पचरात्रेष्‌ कापिलम्‌ ।६१ 

स्वायम्भुवों मनुनाँच मुनीर्तों व्यासदेवक: । 

स्वधाउह पितृपत्नीषु स्वाहा वह्निप्रियासुल ।६१ 

यज्ञानाँ राजसूयो5ह यज्ञपत्नीषु दक्षिणा |. 

घस्त्रास्त्रज्ञेषु रामीहह जमदग्निसुतो महात्‌ ।६३ क्‍ 

जलधरों में द्रोश- वर्षो में मारत-कामियों कामदेव तथा कामुक्ियों 
मेँ रम्मा मेरा रूप होता है ।8७॥। लोकोंमें सर्वोत्तम और सब से पर गो 

लोक धाम है सो वह भी एक मेराही स्वरूप है ।मातृकाओं में मैं द्यान्ति 

हूँ तथा परम सुन्दरियों रति मै ही हैँ ।८। साक्षियों सध्य में मैं धर्स 
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रे) 

हैँ और वासरों में सम्ध्वों मेरा स्वरूप हीता है देबों में महेन्द्र तथा. 
राक्षसों में विभीषण मेरा ही स्वरूप हैं ।५६। रुद्रों में कालारिति रद्र 
तथा भेरवीं में संहार-शड्ों में पोचजन्य तथा अज्धोंमें मस्तक मेरा 
स्वरूप है ।६०। पुराण सुओंम परमोत्तम एवं श्रेष्ठतम भागवत साक्ष रत 
मेरा ही रूप होता है । इतिहास ग्रन्थोंमें मारत एगं पेंचरात्रों भें कपिल 
पंच रात्र मैं हूँ ।६१। मनुओं में ल्वायभुव मनु और मुनियों में व्यास 
देव-पितृ प/त्नयों में स्वधा एवं अश्नि की श्रियाओं में स्वाहा मेरा र्प 
समझना चाहिए ।६२। यज्ञों में राज पु यज्ञ तथा २ ज्ञपत्लियों में 
दक्षिण शस्त्रास्त्र के ज्ञाताओंं में महान्‌ जमदडत का पुत्र राम मेरा ही 
स्वरूप है ।६३। 

अह च स्वभूतेष मयि सर्वे व सस्ततम | 

यथा वृल्ले फलान्येव फलेष चांकुरस्तरो: ।६४ 

सर्वकारणरूपो5ह न च पत्कारण परम । 

सर्वशो5ह' न मेउ्पीशों ह्ायह कारणकारणम्‌ ।६५ 

सर्वेषां सर्ववीजानां प्रवदन्ति मनीषिण: । 

मनन्‍्मायामोहितजना मां न जानन्ति पापिन: ।६६ 

पपग्रस्तेन दु4 द्व या विधिना वंचितेन च | 

स्वात्माह सवजन्तुतां स्वात्याह नाहतः स्वारघ्‌ ।६७ 

यत्राह शक्तियस्तन्र क्षत्पिपासादयस्तथा । 

गते मयि तथा यान्ति नरदेहे यथानुगा: ।६८ 

हे ब्रजेश नन्‍्द तात ज्ञान' ज्ञात्वा ब्रज ब्रज । 

कैथयस्व च ठां राधां यशोदां ज्ञानमेव च।६६ 

“त्व्रा ज्ञान ब्रजेशब्च जगाम स्वानुगे: सह । 

त्वाच कथयामस ते द्वे च यीषितांवरे | ७०. 

ते च सर्वेजहु: शोक महाज्ञानेत नारद । 

कृष्णो यद्यपि निरलिप्यों मायेज्ो भायया रत: ३७१ 

यशोदया प्रेरितवच पुनरागत्य माधवम्‌ । 
 णैष्टाव परमानन्द नन्दठच ननन्‍्दनन्दनम ।७२. 
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सामवेदोक्तस्तोत्रेण कृतेन ब्रह्मणा पुरा | 

पुत्रस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद च पुत: पुन; ७३ 

समस्त प्राणियों में मैं विद्यताव रहता हूँ और संपूर्ण भूत सुझ में 
निरन्तर रहा करते हैं। जिव तरह से वक्ष में फल रहते हैं और फनरोमें 
तरु का अ कुर रहा करता है ।६४। मैं सबका कारण स्वरूप हूँ किन्तु 
मेरा पर कोई कारण नहीं होता हैं। मैं सबका ईश हूँ और मेरा कोईमी 
ईश्वर नहीं है। मैं कारण रूपों का कौरण हूँ |६५। मुझको ही सबका 
तथा सब बीजों का कारण मनीषी लोग बताते हैं। जो मेरी माया 
मोहित जन हैं वे पापी मुझ की नहीं जानते हैं ।६६। पापों के द्वारा ग्रस्त 
दुश बुद्ध वाला एवं विधि से वंचित के द्वारा प्रमस्त जन्तुओं का स्वात्मा 
मैं >दय समाहुत नहीं किया गया हूँ ।६७। जिप्त स्थान में मैं रहता हूँ 
बद्ं पर ही शक्तियां और क्ष त्पिषासा आदि भी हैं। मेरे चले जाने पर 
ये समस्त शक्तियां नर देहु में ऐपे चली जाया करतीं हैं जेसे अनुचर 
स्वामी के पीछे चल दिया करते हैं ,६८५। हे ब्रजेश ! हे नन्द ! हे तात ! 
उस ज्ञान को समझ-बूझ कर अब आप ब्रज भृमि में चले जाओ | और 


हे] पहुंच कर इस ज्ञान को माता यशोदा शोर राघतरा से भी कह देता 
।६६। इम तरह कृष्ण के द्वारा कहे गये ज्ञान को मम्झकर नर ब्रजेद 


अपने अन | के साथ बहां से चले गए वहाँ जाकर उन दातनों नारियोंमें 
श्रेष्ठोंस वह ज्ञान दिया ।७०। है नारद ! फिर उन सबने इस महाजान द 
के द्वारा शोक का त्याग कर दिया था। क्रष्ग ग्रद्म ये जिलिप थे क्रिस्तु 
माया के ईश वह माया के साथ रत थे। यश्ोदा के द्वारा प्रेरणा प्रांस 
कर ननन्‍्द फिर वापिस आये और परम ननन्‍द नन्‍्दन माधव की उन्होंने 
स्तुति की थी |७१-७२। नन्‍्द ने साम वेद में कथित स्तोत्र के द्वारा 
जो कि ब्रह्मा ने पहिले किया था, उतका स्तवन किया था और पुत्र के 
आगे स्थित होकर ब्रजेश तन्द बार-बार रुदन करने लगे थे ।७३॥ 
८० -- भगवन्नन्दसंबादवण नम । 
श्रीकृष्ण: परमानन्द: परिपूर्णतम: प्रभु: 
परमात्मा व परमो भक्तानुग्रहकातर: १ 
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भुवो भारावतरणे निर्मु णः प्रकृते: पर: । 
परात्परस्तु भगवान ब्रह्म शशेषवन्दित: । २ 
तुष्टो नन्दस्तवं श्रत्वा तमवाच जगत्यति: । 
आमच्छन्त गोकुलाज्च विरहज्वरकातरम्‌ ।३ 
गरच्छ नन्द ब्रज ननन्‍्दा त्यज शोक भ्रम भुवि । 
खण सत्य पर ज्ञान शोकग्रन्थिनिक्ृन्तनम ।४ 
वायुश्र भूमिराकाशो जल॑ तेजकुच पंचकम्‌ । 
उक्त: श्र्‌तिगणरेते: पचभूतेश्न नित्यश: ।५ 
सक्ंषांदेहिनां तात देहरचपांचभौतिकऋ: । 
मिथ्या भ्रम: कृति मइच स्वप्नवन्माययान्वित: ।६ 
देह गृहणान्ति सर्बेषां पंचभूतानि नित्यण:। 
माया सद्भू तरूप तदशिज्ञान अ्रमात्मकम ।७ 


नारायण ते कहा-श्रीकृष्ण परम आनन्द के स्वरूप और परिपर्णतम 


श्रभ है। यह परमात्मा और सबोपरि तथा भकक्‍नोंके ऊपर अनुग्रह करने में 
कातरता प्ण्णक शा घ्रता करते वाले हैं ।१। इस वसुन्धरा के भार को 
हटाने के लिए अबतार धारण करने वाले हैं । यह नियुण तथा प्रकृति 
से भी पर हैं भगवान्‌ हर से भी पर और ब्रहमा-इंश तथा शेषके द्वारा 
पल्द्रित हैं ।२। नन्दके सतबन का श्रवण करके ज॥तत्पात अत्यन्त तुष्ट हुए 
थे और गोकुल से आये हुए एबं बिर३ के ज्वर से कातर उस हन्द से 
भगवाद्‌ बोले ।३। भगवान्‌ ने कहा-हे नन्‍द ! ब्रज में जाओ, है नन्‍्द ! 
शोकका त्याव करदों । इस भूतल में इस अम को त्याग दो । आपशोक 
की ग्रन्थिका निकृन्तन करने वाले शानका शवेण करो जो सत्थ एभेँ पर 
है । ४। वाय -भूमि-आकाश-जल और पांचवा तेज है । श्रत गणों 
के द्वारा इन पांच भूतोंके द्वारा ही नित्य इस देह की रचना कही गई है 
। ५ । है तात ! समस्त देह धारियों का देह पंच भौतिक होता है । यह 
मिथ्या भ्रम है-कृत्रिम है और स्वप्त की भाँति माया से अन्वित है ।७। 
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ये पांच भत ही नित्य सबके देह को ग्रहण किया करते हैं। यह माया 
का संकेत रूप और अमात्मक अभिज्ञान है [७। 

को वा कस्य सुतस्तात का स्त्री कस्य पतिस्तु वा । 

कर्मणा अमण शश्चत्‌ सर्वेषां भुवि जन्मनि ।८ 

कर्मणा जायते जन्तु: कर्मणैव प्रलीयते । 

सुख दुःख भय शोक॑ कमणा च॒ प्रपद्यते ।६ 

केषा वा जन्म स्वर्गेषु केषां वा ब्रह्मणों गुहे । 

पां विप्रष क्षत्रेष केषां वा वश्यशूद्रयों: ।१० 

अनिनीकेष केषां वा केषां वा क्रमियु विट्सु च 

पशुपक्षिषु केषां वा केषां वा क्षद्वजन्तुषु ११ 

पुन पुनश्न मन्त्येत्र सर्व तात स्वकमणा । 

करोति कम निम्त लं मख्क्तो मत्प्रिय: सदा ।१२ 

कृत त्रेता द्वापरशरच कलिड्वेति चतुयु गम । 

पचविशत्यहख्राणां युगात्ते निधन मनोः: 

मतो समंमहेन्द्रस्य परमायविरनि मतम्‌ । 

चतुदशेन्द्रविच्छित्तो ब्रह्मणों दिमुच्यते |१४ 

” तात | कोन किसका पुत्र है और किसकी कौन स्त्री अथवा कौन 
किसका पति है ?इस भतलमें जन्म लेहर उनमें कर्मके द्वारा ही निरन्तर 
सबका म्रमण होता रहता है।८ै। कर्मक व ही यहू जन्तु जन्म ग्रहण 
किया करता है और कर्मके द्वारा ही इसका विलय होता है। यह जन्तु 
अपने कमके ही द्वारा यहां सत्लार में आकर सुख-दुःख-मय भर शोक 
की प्राप्ति क्रिया करता है ।&। कुछका जन्म स्वर्ग लोक में होता है- 
कुछ ब्रह्मम लोकमें जाकर समुत्पन्न होते हैं कुछ जन्तु क्षत्रिय-वेदय तथा 
ढाद्टों के घर में उद्भव प्राप्त क्रिया करते हैं ।१०। कुछ जीव अत्यन्त 
भनीच कुलपें उत्पन्न होते हैं और कुछ क्मियों में तथा विद में जन्म ग्रहण 
करते हैं । कुछ ऐसे भी जन्तु हैं। जो पशु एवं पक्षियोंमें एवं क्ष द्र योनियों 
में उत्पन्त होते हैं ।7?। इस तरह से हे तात ! ये सब एक वार ही नहां 
बार-बार अमण करते रहते हैं और कर्मके वश ही उतका जवन-मरण 
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एवं भ्रमण होता रहता है। जो भेरा भक्त तथा मेरा प्रिय होता 


अन्त में एक मनु का समय पुरा होकर उसका निधन हीता है ।१३। 


मनु के समान ही महेन्द्र की परमायु बत गई। जब चौदह इन्द्रों की 


विच्छित्ति हो जाती है तत्र ब्रहपा का ऐंक दिन होता है ।१४॥ 


गवे परिमिता रात्रि: कालविद्धि विनिर्भितां । 

एवं परिमिता मासा:वर्ष च परिनिश्चितम्‌ ।१४ 

अह्यणश्च वर्षशत परमायु:विनिश्चिततम । 

निमेष भत्र' कालो<्य॑ ब्रह्मगों निधने मम । १ 

ब्रह्मादि तृणपर्य्यन्तं सवे विश्वे विनिश्चितम । 

सत्यो हु परमात्मा च॑ भक्तानुग्रत्रिप्रह; १७ 

मन्मन्त्रोपासक: सत्यो देह' त्यक्त्वा धरासू च | 

यास्यत्येव हि गोलोक चित्त्वा कर्म पुरातवम्‌ ।१८ 

असख्यब्रह्मणां पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ । 

ग्ृटणाति नित्य स्व देह' ज-्ममृत्युजरापहम्‌ ।१६ 

वे नन्‍्द समर भक्तातामशुभ विद्यते क्वचित्‌ । 

नित्य सुदर्शनं तांइंच परिरक्षति सर्वत: ।२० 

मत्तोहि बलवान भक्तिश्चन्तितो5ह' न चिन्तित: । 

अह स्वामी च तस्थेब न में स्वामी पिता प्रसू: ।२१ 

इसी प्रकार इतने ही परिणाम की काल के बेताओं ने ब्रह्मा को 
रात्रि हुआ करती है-ऐसा बताया है | इस तरह से दिनों के मास तथा 
मासों के वर्ष निश्चिन ढ्ोते हैं । १५। इसी हिसाब वाले सौ वर्षों की 
व्रटरमाकी आयु निम्ितकी गई है| ब्रह्मा अपनी पूर्ण आय जब समाप्त 
कर लेता है तब मेरा एक निमेय मात्र समय हुआ करता है १६। ब्रह्मासे 


लेकर तृण पर्यन्‍्त सब इस विश्व में विभिश्चितः है। मीं ही भक्तों के. 
अपर अनुग्रह करने के लिए किग्रह धारण करने वाला परमात्मा सत्य हुं. 
भी सत्य होता हैजो 


।१७। मेरे मन्त्र की उपासना करने वाला पुरुष 





| ब्रह्मवैवर्त पुराण 
हे वह ही 
गठा इस प्रवलतम कमकी निमूल कर दिया करता है ।१२। कृत -- 
जैना-द्वाबर और कलि के चार युग होते हैं। पच्चीस हजार युगों के 









पु | 
। 
| 
! 
। 
। 
। 
|] 








मगवन्तन्द संवादवर्णवस ] [ ३१७ 


घरा में अपने देह का त्याग करके अपने पुरातन कर्मोका छेद करके 
नित्य गो लोक धाममें निश्चय ही चला जाता है ।६१5८। असंख्य ब्रद्माओं 
का पतन हो जाने परभी उसप्त मोरे मन्जोंतातक मकहा परत कनी नहीं 
होता है । बह तो अपना वहां यो लोक में नित्य देह ग्रहण करता है जो 
जन्म-मरण और जरा सब का अपहरण करने वाला होता है ।१४। 
हे ननन्‍द ! जो मेरे भक्त हैं उनका कहीं भी कभी कोई अशुभ नहीं होता 
है । उनकी रक्षा शरा नित्य सुदर्शन अम्त्र सब ओर से किया करता है 
।२० मेरा भक्त तो मुझसे मी अधिक बलवान होता है क्योंकि घुझे 
सर्वेदा उसके योग क्षेम की चिन्ता रहा करती है और यह सदा निडि- 
चन्त ही रहता है! मों उप्तका ह्वी स्वामी हुं और मोरा स्वामी पिता 
 उत्पश्त करने वाला नहीं होआ है ।॥२१। 
पुत्नबुद्धि परित्यज्य भज मां ब्रह्मरूपिण॑ंम्‌ । 
छित्वा च कर्मनिगड़' गोलोक॑ तद ब्रजस्वयम्‌ ।२२ 
कथयस्व यशोदांच गोपी गोपगण ब्रज । 
तैदच सर्वेजन: शोक त्यज स्वमन्दिर ब्रज ।२३ 
इत्येबमुक्त्वा भगवान्‌ विरंराम च ससदि | 
पप्रच्छ पुनरेव॑ त॑ ननन्‍्दशचानन्दसंप्लुत: ।२४ 
वद सांसारिक ज्ञान येन यास्यामि त्वत्यदम्‌ । 
मूढो5ह परमातान्द श्र्‌ तीनां जबको भवात््‌ २४ 
न्दस्य वचन श्र्‌ त्वा स्वेज्ञों भगवान्‌ स्वयम । 
-आह्लिक कथयामास श्र तिभिन॑श्र तहियत्‌ ।२६ 
हे नन्‍द ! अब आप मुझमें पुत्र कीं बुद्ध का त्याग कर दो, अब तो 
ब्रह्म स्वरू वाले मेरा भजन करो । अपने कर्मो के बन्धनका छेंदत अरके 
आप स्वर्य गोलोक धाम में चले जाओ । २२ | ब्रज में जाकर माता 
यशोदा से भी यह ज्ञान कह देना तथा गोपी और ग्रोप गणों को भी 
यही ज्ञान समझा देना । उन समस्त जनों के सहित शोक का एक दम 
परित्याग कर दो और अब ब्रजमें चले जाओ ।२३। इस प्रकार से इतना 
कहकर भगवान उस संसद में विरत होगए थे | फिर दन्द ने आवन्द से 
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विभोर होकर उनसे इस प्रकार से बजा था। २४। नन्द ने कहा-हे 
भगवान्‌ ! में तो मूढ़ हूँ जोर आप परम आनन्द स्वरूप हैं तथा भ्षतियों 
के जनक हैं। अब आप मुझ कों ध्षांपारिक ज्ञान बतादो जिससे मैं 
आपके पद को प्रात हो जाऊंगा ।२५। श्रत्रण कर सर्वेत्ष भगवान्‌ ने 
स्वयं आहनिक बताया था जिमप्तकों त्रूतियों ने भी कमी नहीं सुना 
था ।२६९। 


९० -- आहिनकवर्ण नम्‌ 
श्वणु नन्द प्रवक्ष्यामि ज्ञानस्ध परमादु्भुतम्‌ । 
सुमोपनीय वेदेषु पुराणेषु च दु्लभम्‌ ।१ 
नित्य प्रातरुत्थाय राजिवासो विहाय तर । 
अभीषठदेव ह॒त्पद्म ब्रह्म रन्त्र गुरु परख्‌ ।२ 
विचिन्त्य मनसा प्रात:क्ृत्यं क्ृत्वा सुनिश्चितम्‌ । 
स्नान करोति सुप्रांज्ञो निम लेष जलेष च ।३ 
न सडूल्प>च कृरुते भक्त: कर्मनिकृत्तन: । 
स्तात्वा हरि स्मरेद्‌ सन्ध्यां कत्वा यातिगुह' प्रति ।४ 
अक्षाल्य पादो प्रविशेन्निधाया धौतवाससी । 
पृजयेत्‌ परमात्मान' भामेव मुक्तिकारणस ।५ 
शालग्रामे मणी यन्त्रे प्रतिमायां जलेडपि च | 
तथा च विध्र गवि च गुरुष्वेवाविशेषत: ।६ 
घटेडट्दलपद्य चर पात्रे चन्दननिर्भिते । 
आवाहनचच सवंत्र शालग्रामे जलेन च ।७ 
श्री भगवान्‌ ने कहा - हे तन्‍द आप श्रवण करो। मैं परम अद्भुत 
. ज्ञान का वर्णन करता हूँ ; यह ज्ञान वेदों में भी अत्यन्त गोपनीय है 
तथा पुराणों में भी अत्यन्त दुलंम है। १ । नित्य प्रातः काल उठकर 


और रात्रि के वस्त्र का त्याग करके अपने हृदय रूपी पदुम ब्रह्मरन्ध्र- 


में अपने अभीष्ठट देव परम शुरु का मन से विचिन्तन करें | इस 


सुनिरिचित प्रातःकाल में किए जाने वाले क्रृत्य को समाप्त करके 


>> अठप का कर्तव्य है कि वह हिमेल जल में स्तान करता 
है । २-३ । जिस मेरे भक्त ने कर्मों का नि 





ठन्‍्तन कर दिया है बहू 
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कोई उस समय संकल्प नहीं किया करता है। वह तो केवल हरि का 
स्मरण हो करता रहता है और सन्छ्धा करके फिर वह अपने ग हू को 
चला जाया करता है। ४ । चर पर पहुँच कर अपने परों को धोकर 
उसमें प्रवेश करना चाहिए। फिर धोत वस्त्र धारण करके मुक्तिके कारण 
स्वरूप मुझ परमात्मा का ही पूजत करता चाहिए ५ शालग्राम शित्रा 


मेंमणि नि्मित्त मंति में यन्त्र में-प्रतिमा में--जल में विप्र में-- 
गौ में और अविशेष रूप से गुरु में-घर में-अध्टदल पदुममें तथा चन्दल 


विभित पात्र में सबंत्र शालग्राम में और जल में आबाहच करें ॥६-७। 

मन्त्रानुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद ब्रती । 

पोड़शोपचा रद्रव्याणि दद्यान्मूलेन भक्तित: ।८ 

श्रीदामान सुदामान वसुदामानमेव च । 

वीरभानु शुरभानु गोपान पन्व प्रपूजयेत्‌ ।& 

सुनन्दनन्दकुमुदं पार्षद मे सुदशेनम्‌ । 

लक्ष्मीं सरस्वती दुर्गा राधां गड्भाँ वसूनन्‍्ध राम ।१० 

गुरुच्च तुलसीं शम्भ कात्तिकेय विनायकम्‌ । 

नवग्रहाँ'च दिकपालान परित: पूजयेतु सुभ्री 

देवषटकच्च सम्पृज्य सर्वांदों विध्तविच्नत 

गणेशचअदिनेशञ्च विन विष्णू शिवं शिवाम्‌ ।१२ 

श्र्‌ तो विनिर्भितान देवान्‌ मोक्षदान्‌ कमंक॒न्तनान्‌ । 

गणेश विध्ननाशाय सूर्य व्याधिविनाशने ।१३ 

बह्निप्राप्तिनिमित्त न शुद्धी भवेद्ध्र वर । 

विष्ण मोक्षनिमित्त न ज्ञानदानायशलूरस १४ 

पन्त्र के अनुरूप ध्याव के द्वारा बती को पहले मेरा धायन करके 
फिर मेरा पुजन करना चाहिए। मूल मन्त्रके द्वारा भक्ति भावसे षोड़श 
उपचारों को समर्पित करे । ८ | इसके उपराण्त श्रीदामा, सुदामा, 
दसुदाभा, वीर मानु और शूर भानु इन पाँच गोपों का पूजन करे ।६। 


_ फिर सुनन्‍्द-सम्द -कुमुद ये मेरे पार्षद हैं इनका पुजन करे। सुदर्शन 


लक्ष्मी--सरस्वती--दुर्गा->राधा--गजू। - वसुत्धरा--गुरु-तु ली -- 














रे२० ै॥ [ ब्रह्मवेवर्त पुराण 
शब्भ-स्वामि कात्तिकेय-गणेश-नतवग्रह और दिकपःलों का सुथी को 
समर्चन करता चाहिए ।१०-११। देवों का भली माति पृजन करके 
सबके आदि में गणेश--दिनेश--वहिंत--विष्णु- - शिव--शिवा का 
पूजन करना चाहिए ।॥१३२। श्रति विनिर्मित देबों का जो कि मोक्ष 
देवे वाले और कर्मों का निकृत्तन करने वाल हैं यजन करे । विध्वों के 
बिनाश करने के लिए गणेश और व्याधियों के नाश करने के लिए 
सूर्य का पूजन करे ।१३। प्राप्ति के तिमित्त होने से वहि का यजन 
होता है जो कि शान्त एवं शुद्धि निश्चित रूप से देता है विष्णु मोक्ष 


प्रात्त करने के कारण से पजा के योग्य होते हैं ओर शद्भधूर ज्ञान का 
दान करने के लिए अवश्य पूजने चाहिए ॥१४। 


बुद्धिमुक्तिनिमित्त न पार्वती पूजयेत्सुचरी: । 
पृष्पाञजलितन्रयं दत्त्वा स्वस्तोत्र कवच पठेत ।१५ 
गुरु प्रणम्य संपृज्य तत्पद्चात्‌ प्रणमेत्सुरम । 
त्वान्निरुच स पूज्य यथासुखमुदीरितम्‌ ।१६ 
समांचरेत्‌ स्वकमंतत्‌ वेदोक्त स्वात्मशुद्धये । 
विष्ठां न पश्येत्‌ प्राशश्च व्याधिबीजस्व रूपिणम्‌ ।१७ 
मृत्रच्वव्याधिबीजच्च पर नरककारणम्‌ । 
लिगयोनि पापदु:खव्याधिदारिद्रयदायितीम्‌ ।१८ 
उरोमुख' स्तन स्त्रीणां कटाक्ष हास्यमेव च । 
... विनाशोबीजं रपच्च विपदां कारण सदा ।१द१६ 
.... दिवाभोगच् स्वस्त्रीणां स्वलोपं परिवर्जयेत्‌ । 
.... रोगाणाँ कारपचज्चेब चक्षुषो: कर्णयोस्तथा' २० 
.... एकातारखगगन पश्येत्त रुजां भयात्‌। 
.... देवान प्रथ्वा हरि स्मृत्वा सप्तधा नारद जपेत्‌ २१ 
. अस्तकाले रवि चन्द्र' न पश्येद व्याधिकारणम्‌ । 
 खड़्गं समुदितं चन्द न पर्येदू व्याधिकारणम्‌।२ 
बुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति करतेके लिए विद्वान पुरुषकों पार्व॑तीका 
पूजन, करता चाहिए । तीन पुष्पों की अब्जलि देकर अपना स्तोत्र और 

















अहिनकवर्णनम्‌ क्‍ | ३२१ 


कबच का पाठ करे ।१५। गुरु को प्रणाम करके और भली भाँति पुजन 
करके उप्तके पीछे देव को प्रणापर करना चाहिए | अपना आहिनक करके 
ओर यथा सुख उद्दीरित का पुजन करके फिर अपनी आत्मा की शुद्धिके 
लिए वेद में कहा हुआ अपना यह्ठ कर्म करना चाहिए । आज पुरुष को 
व्याधि-बोज के स्वरूप वाले निष्ठा को नहीं देखना चाहिऐ ॥१६-१७। 
मृत्र भी व्याधि का बीज होता है । यह परम चरक का कारण है। 
लिज़ु और योनि पाप-दु:ख-व्याधि तथा दरिद्रता के देने वाले इं।ते हैं 
।१८। स्त्रियों का उर:स्थल - मुख--स्तन-कटाक्ष और हास्य विनाश 
के बीज होते हें ओर उत्का रूप--लावण्य तो सदा ही विषत्तियों का 
कारण है ।१९। अपनी स्त्रियों का स्वत्व के लोप करने वाला दिन के 
समय में मोग करना तो परिर्वाजत कर देवे | यह नेशों के और कानों 
के रोगों का कारण होता है ।२०। एक ही तारा बाले नभो मंडल को 
कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमे बहुत से रोगों के होते का भय 
रहा करता है । यदि कभी देख भी ले तो उसका प्रायश्चित यही है 
कि देवों का स्मरण एवं दर्शन करें-हरि का स्मरण करे और सात वार 
नारद का जाप करना चाहिए ।२१। अस्ताचल गामी रवि तथा चन्द्र 
को कश्यी नहीं देखना चाहिए क्योंक्रि उस समय में इनको देख 


लेता व्याधि का कारण होता है | खद्भ-समुदित चन्द्र को भी नहों 


हु भी व्याधि का कारण है ।१२। 
एकत्रशयनस्थानं भोजनअ्च गति तथा । 
न कुर्य्यात्‌ पापिना साद्ध सर्वे नाशस्य लक्षणम २३ 
आलापदूगात्रसंस्पर्शाचछयनाअ्य भोजनात्‌ । 
संचरनण्तिश्न व पापस्तेलविच्द रिवाम्भ मा ॥२४ 
हिंस्र जन्तुसमीपंच ने गच्छेदृदु खकारणम्‌ 
खलेन साद्ध तिलन॑ न कय्याच्छोककारणम्‌ ।।२५ 
देवदेवलविप्राणां वेष्णवा्णां तथैव च । द 


वित्त धतच न हरेत्‌ सवनाशस्य कारणम्‌ !।२६ 
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स्वदत्त परदत्त वा ब्रह्मवित्त' हरेत्त यः। 
षष्टिवर्षसहस्राणि विछ्ठायां जायते कृमि: २७ 
एक ही स्थान में पापी पुरुष के साथ शयन स्थात-भोजन और 

गमन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब नाश के लक्षण द्वोते हैं ।२३॥ 

आलाप करने-गात्र के संस्व्श, शयनत-आध्रिय और भोजन से पाए जल 

से तेल की बिन्दु की भांति निश्चय ही संचरण किया करते हैं ।२४। 

हिंसक जन्तु के समीप में कभी नहीं जावे क्योंकि वह दुःख का कारण 

होता है । खल के साथ कभी मिलन नहीं करे क्योंकि यह शोक का 
कारण है ।२४। देव-देवल और विप्रों का तथा वैष्णबों का वित्त और 
धन कभी हरण नहीं करना चाहिए | यह सब नाश कर देने का कारण 
होता है ।२६। अपना दिया हुआ अथवा पर के द्वारा दिया हुआ जो 
ब्रह्म वित्त है उसका जो कोई हरण करता है वह साठ हजार वर्ष तक 

विष्ठा का कृमि उत्पन्त होकर रहा करता है ।२७। 
या स्त्री मूढ़ा दुराचरा स्वर्पति हरिरूपिणव्‌ । 

न पथ्येत्तज न क्ृत्वा कुम्भीपाके ब्रजेद्ल्र,वस्‌ (२८ 

वाक्तज॑नासूबेत्‌ काको सिहासनात्‌ छुकरो भवेतु । 

सर्पो भवति कोपेन दर्षेण ग्देभों भवेत्‌ । 

ककक्‍्क्री च कुवाक्येनाप्यन्धश्च विपदर्शनात्‌ ॥२६ 

पतिब्रता च्‌ वेक॒ण्ठ पत्या सह ब्रजेद्‌ ध्रू बम । 

शिवं दुर्गा गणपति सूर्ये विश्रच्व बेष्णवम््‌ ३० 

विष्णु निन्दति यो मुडो स महारौरवं ब्रजेत्‌ । 

वितर मातर पुत्र सतीं भार्या ग्रुरु तथा ॥३१ 

अनाथां भगिनीं कन्यां विनिन्‍्ध नरक बजेत्‌ । 

विप्रभक्तिविही नाश च क्षत्रविट्शुद्रयोनिजा: ॥३२ 

हरिभक्तिविहीनाइच पच्यन्ते चरके प्र बम । 
पतिभक्तिविहीनाइ्च युवात्यइंच . नराधमा: ।।३३ 
मत्स्यांइ्च कामतो दम्ध्वा चोपवास वसेद्‌ द्विजअ:।.. 
प्राथश्चित्त ततः कर्प्पाद्‌ ब्रत' चान्द्रायणल्चरेतु ॥ ३४ 





लकरलनपरकामल मम कक लककक क्‍.॥ 59 तय 5 


5 यश मी 
लीन ननककममकर, >> ०२:०2 ७७०३......... 


अहितकवर्णनम |] [| ३२३ 

एकादशी ये कुवंन्ति क्ृष्णजन्माष्ठमीव्रतम्‌ । 

दतजन्मकतात्‌ पापान्‌ मुच्यतेनात्र सशय: ।३५ 

एकादशीदिने भुडः क्ते कृष्णजन्माष्ठमी ब्रते । 

तर लोक्यजनितं पाप सो5पिश्ुडः क्तेन संशय: ३६ 

जो मूढ़ तथा दुराचार वाली स्त्री अपने पति को हरि के स्वरूप 
वाला नह्दों देखती है भोर तर्जना किया करती है वह कुम्मी पाक वाम 
वाले नरक में निश्चित रूप से जाया करती है ।२८। बाणी के द्वारा 
तजत करने से काक, हिसन करने से शकर, कोप करने से सर्प और दर्प 
करने से गधा होता हैं | कुठाक्य कहने से कूकरी और विष दर्शंनसे अन्ध 
होता है ।२९। जो पतिक्रता स्त्री हाती है बह अग्ने पति के साथ निश्चय 
ही बेकुण्ठ लोक को जाती है । जो मूढ़ शिव--दुर्गा-गणपत्ति-सू यें--- 
विप्र-वैष्णब ओर विष्णु की निन्‍दरा करता है वह महा रोरब नरक में 
जाया करता है । पिता-माता-पुत्र - सती- भार्या-गुरु-अना थ-भगिनी 
ओर कन्या जो कि निनन्‍द्रा करता है वह भी नरक में जाता है, क्षत्रिय- 
वैश्य और झूद्र योनियों में उत्पन्न होने बाले लोग जो विप्र की भक्ति से 
रहित होते हैं वे निश्चयही तरक में जाकर दुःख भोगा करते है हैं। इंची 
प्रकार से युवतियां जो पति को भक्तिसे विहीव होती हैं वे चराधमा हरक 
गामिनी होती हैं ।३०-३३। जो द्विज मत्स्यों को स्वेच्छया दग्व करके 
उपवास करता है उसे प्रायश्चित करना चाहिए और चन्ठ्ायण ब्रतका 


समाचरण करे ।३४ जो पुरुष एकादर्शी को बन्त करते हैं तथा कृष्ण 


जन्माष्टमींका उपवास करते हैं वे सो जल्मों के पापों से मुक्त हो जाते 
हैं - इसमें कुछ भी सशय नहीं है ।३५। जो एकादशों तथा कृष्ण जन्मा- 
छ्॒प्ती के व्रत के दिन मोजन कर लेता हैं वह त्रलोक्य में उत्पन्न हुये 
पापों को भोगता है इसमें तनिक भी संशय नहीं है ।३६॥ 

आतुरे नियमो न स्थादतिवृद्ध च बालके । 

भक्तस्य हिगु णंदत्वा ब्राह्मणायशुचिभवेत्‌ ३७ 

यो भुडः क्ते शिवरात्री च श्रीरामनवमीदिने । 

उपवासे समर्थदइच स महारोरब ब्रजेतु ।६८ 











४२४ | | भ्रह्मबंबतत पुराण 
रजस्वलानन वेध्यान्नं मन्दिरान्न ब्रजेश्चर । द 
योभुड कते ब्राह्मणी देवात्‌ विटभोजों स भवेद्‌ थ्र बम । 
सन्ध्याहीनोउशुचिनित्यमनह: स्वकमंस 
यदह्ला कुरते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्‌ । 
राममन्त्रविही नशच ब्राह्मणो नरक ब्रजेत्‌ |।४० 
नदीगर्भ च गरतें च वृक्षमुले जलान्तिके । 
देवान्तिके शस्यभूमा पुरीषं नोत्युजेद वुध: ॥४१ 
जो रोगी हो-भत्यन्त वृक्ष हो और बालक हो उप्तके लिये यहु 

नियम लागू नहीं होता है | ऐसे व्यक्ति को द्विमगण भक्त ब्राह्मण को देने 

से शुद्धता हो जाती है ।३७। जो शिवरात्रि के दित और श्रीराम नवमी 
के दिन उपवास करने में समर्थ होते हुए मी मोजन कर लेता है चह 
महा रोरब नरक में पतित होता है ।३८। है ब्रजेइ३र / जो रजस्वलों 
वेश्या, तथा मन्दिर का अन्न खाता है वह व्राह्ममण देव से विद॒मोजी 
निवचय ही द्वोता है ।३९। जो सन्ध्या होन होता है, बह नित्य ही 
अशुचि एवं अयोग्य समस्त कर्मा में होता है अर्थात्‌ उतते उसका कुछ 
भी फल प्राप्त नहीं होता हैं !४०। राम मन्च्र से विहीन ब्राह्मण नरक 
में जाता है । बुध को नदी के गर्भ से--बृक्ष के मूल में-जल के समीप 
में -- देव के निकट में ओर शस्य की भूमि में मल का त्याग नहीं करवा 

चाहिए ।४१। 
दिवसे सन्ध्ययोनिद्रां सत्रीसम्भोग करोति य: 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्र: सप्तजन्मसु ।।४२ 
उदिते जगतीनाथे यः कुर््यादन्‍्तधावनम्‌ । 

स पा£िष्ठः कथन्र ते पुजयामि जनादेनम्‌ ॥४३ 
मृद्धस्मगोकृत्पिडेस्तथा वालकयापि वा । 
क़त्वा लिज्गभ सक्ृत्पुज्य वसेत्‌ चल्पशतदिवि ।।४४ 
जीवन्भुक्तां भवेद्वित्रो लिदड्भमम्य्च येत्त य: क्‍ 
 शिवपुजानिहीनाश्च ब्राह्मणों नरक ब्रजत्‌ ॥॥४५ 
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मत्पुजितं प्रियतमं शिव निन्‍दन्ति ये नरा: । 

पच्यन्ते निरये तावद्यावद ब्राह्मण: शतम्‌ ।।४ 

सर्वेयु प्रियमातेयु ब्राह्मणश्व मर प्रिय: । 

ब्राह्मणाच्च प्रिया लक्ष्मी: सतत वक्षसि स्थिता ४७ 

ततोउधिका प्रिया राघा प्रिया भत्तात्ततोउधिका: । 

तोएिक: शद्बूरों मे तास्ति मे शद्धूरात्‌ प्रिय: ॥४८ 

महादेव महादेव महादेवेति वादिन: । 

पश्चाद्यामि च सतूती नामअवणलोभत: ॥। 

जो दित तथा दोनों सम्ध्याओं के समय में लिद्रा तथा स्त्री के 
झाथ सम्मोग करता है वह सोत जन्म पर्यन्त रोगी होता है और सात 
जन्मों तक दरिद्र भी हुआ करता है ।४२। जगत्‌ के चलाथ के (सूर्य के) 

दित हो जाने पर जो दन्‍्त धावन करता हैं वह अधिक पापी है| वह 

पापिड़ कसे बोलता हैं कि मैं जनादन की पूजा करता हूँ, क्योंकि उप्तका 
अधिकारी नहीं रहता है ।४३। शुत्तिका-मस्म-गोवर तथा बालुका से 
शिव का लिए बमाकर जो एक बार भी पूजा करता है वह सी कल्प 
घक देवलोक में निवास करता है ।४४। जो विप्र शिव की लिग प्रतिमा 
को पूजित करता है वह जीवन्युक्त हो जाता है | शिव को पुजासे रहित 
ब्राह्मण नरक में जाया करता है ।४५। जो मदुष्य मेरे समर्चित एव 
प्रियतम शिव की निन्‍्दा करते हैं वह सौ ब्रह्मा के समद समास हसन 
तक नरक में यातना भोगते हैं। ४६१ यों तो मेरे सभी प्रिय हैं किन्तु 
समस्त प्रिय पात्रों में ब्राह्मण मेरा अधिक प्रिय होता है । वाह्मण से 
अधिक प्रिय मेरी लक्ष्मी है जो निरन्तर मेरे वक्ष: स्थलमें संस्थित रहा 


करती है ।४७। उस लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय सुझे राधा है और मेरे 


भक्त मुझे उस राधा से भी अधिक प्रिथ होते हैं। उब भक्तों से भी 


ज्यादा अधिक प्रिय मुझे शड्धूर है और शद्भूर से अधिक मेरा अन्य कोई 


भी प्रिय नहीं होता है ।४८। महादेव--महादेव--हैं महोदेव--इस 
प्रकार से बोलने बाले के पीछे २ मैं शिव के ताम श्रवण करने के लोभ 
से संतृप्त होकर चबता रहता हूँ ।४६। 









२९६ । ॥ ब्रह्मववर्त पुराण द 


मनो में भक्तमूले च प्राणा राधात्मिका श्र बम । 
भात्मर से शद्धुूरस्थानां शिव: प्राणाधिकश्नय:ः ।५० 
आद्या नारायणी शक्ति: सष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 
करोमि च यया सृष्टि यया ब्रह्मादिदेवता: ।५१ 
यया जयति विश्वञ्च यया सष्टि:प्रजायते । 

यया विना जगन्‍्नास्ति मया दत्ताशिवाय सा ।५२ 
दया निद्रा च क्ष त्त प्तिस्तृष्णाश्रद्धा क्षमा धृति: । 
तुष्टि: पृष्टिस्तथा शान्तिलेज्जाधिदेवता हि सा ।५३ 
वकुण्ठे सा महालक्ष्मीगोंलोके राधिका सतो । 

मत्यें लक्ष्मीरच क्षीरोदे दक्षकन्या सती च सा ।५४ 
सा वाणी सा च सावित्री विद्याधिष्ठातृदेवता । 
वह्नो सा दाहिका शक्ति: प्रभाशक्तिव्च भास्करे ।५४ 
शोभाशक्ति: पूर्णचन्द्र जले शक्तिश्च शीतता । 
शस्यप्रसूता शक्तिव्वधारणाचधरासु सा ।५६ 
व्राह्मण्यशक्तिविप्र षु देवशक्ति सुरेषु सा । 
तपस्विनां तपस्या सा गृहिणां गृहदेवता ।५७ 
मुक्तिशक्तिब्च मुक्तानामाशा सांसारिकस्य सा । 
मद्भक्तानां भक्तिशक्तिर्ममि भक्तिप्रदा सदा !५८ 
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भक्त के मूल में मेरा मन रहा करता है। निश्चय ही मेरे प्राण... 


राधात्मक होते है अर्थात्‌ राधिका मेरे प्राणों के ही स्वरूप वाली होती 


है । जिनके हृदय में शद्धूर की मक्ति है ओर जिनको शिव प्राणों से भी... 


. अधिक प्रिय हूं।ता है वे ही मेरी आत्मा हैं ।॥४०। नारायणी शक्ति सब्से 
आद्य शक्ति है जो सृष्टि-स्थिति और अन्त करने वाली होती है। मैं 
उसके द्वारा ही सृष्टि करता हूँ और ब्रह्मा आदि देवों की रचता किया 
करता हूं ।६१। वह शक्ति मैंने शित्र को देदी है जिनके द्वारा विश्व की 
जय होती है और जिससे सृष्टि समुत्पन्न होती है और जिनके बिना यह 


जगत्‌ नहीं होता है ।१२। बही शक्ति दबा--निद्रा--क्ष,धा--तृप्ति -- 
तृष्णा-श्रद्धा -धृति--तुष्टि--पुष्टि और शान्ति इनकी अधिष्ठात्री देवी _ 
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होती है ४३ वही शक्ति वेकुण्ठ में महालक्ष्मी है, गोलोक थाम में 
सती राधिका है, मत्य लोक में लक्ष्मी है तथा क्षीर सागर में दक्ष की 
कन्यो सती है।५४। वही सरस्वती है-वही सावित्री है-वहीं विद्या 
की भधिष्ठा देवी है-वह्हि में वह दाहिका शक्ति है और प्रभाकर में 
वही प्रभा शक्ति है ।२५। पूर्ण चन्द्रमा में वही ल्लोभा हाक्ति है ओर 
जल में शीतलता की शक्ति है। वह ही शस्य में प्रसूता शक्ति है और 
धारा में धारण भक्ति होती है ।५६। वहे ह्वी विप्रों में ब्राटमण्य शक्ति 
होती है और छुरों में बी देव शक्ति है ! तपस्त्रियों में वढ्ी तपस्या हैं 
और गृहियों में गृह देवता मी वही होती है छा मुक्त जनों में वही 
मुक्त शक्ति होती है और सांसारिक पुरुष में वह ही आशा होती है तथा 
भेरे भक्तों में वही भक्ति के रूप में रहा करती है जो मुझ में सदः 
भवित प्रदा होती है ।श८। 


६१-अआध्यात्मिकज्ञानवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्ण जगता नाथ सुस्वप्नव्च श्रतोमया । 
घेदसारों नीतिसारों लौकिकी व॑दिकस्तथा ।*१ 
छधुना श्रोतुतिच्छामि पाप तेषाचदर्शने । 
यास्मित्‌ कर्मणिवा वत्सतन्मां कथितुमहर्सि ।र 
है तन्द जनकश्र 8 सर्वश्र छ ब्रजेश्वर । 

चैतनं कुरु कल्याण॑ज्ञान् परम श्यणु ।६ 
परमाध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानिनाञ्च सुदुर्लभप्‌ । 
बेद शास्त्रे गोपनोय तुम्यमेव ददाम्यह8 ।४ 
निबोध श्र यतां नन्‍्द सानन्दः सुसमाहिंतः । 
जन्ममृत्युजराब्याधि यदस्यासाच्त जायते ।५ 
स्थिरो भव महाराज ब्रजताथ बज ब्रज। 
ज्ञान लब्ध्या सदानन्दः शोकमोहविवर्जित: ।६ 
नन्‍द ने कहा हे -जगतों के स्वामी श्रीकृष्ण : मैंने सुस्वप्त का अवण 








्श्श्ष | द |. ब्रह्मबैव्त पुराण 
कर लिया है और वेदों का क्षार-रीति का सार लोौकिक और बेदिक्ष 
यह सभी सुन्र लिया है १। अब मैं उनके दर्शन में पाप का श्रवण 
करने कीं इच्छा रखता हूं | है बत्स ! जिस कर्म में जो होता है अब 
आप उसे बलाने के योग्य होते हो ।२। भगवान ने कहा -- है. जनक 
श्रेष्ठ नन्द ! आप तो ब्रज के राजा और सब में थ्र॑ष् है। चेतना करो 
ओर परम कल्याण का ज्ञान सुनो ।३। यह परम आध्यात्मिक ज्ञान है 
जो ज्ञानियों के लिये भी बड़ा दुर्लभ होता है और यह वेद शास्त्रों में 
भी गोपनीय है ।इसे मैं तुमको ही देता है ।४॥ है नन्‍द | तुम इसका 
अवण करो और खूब समझ लो | आनन्द के सहित सावधान हो 
जाओी। यह ऐसा ज्ञान है जिपके अभ्यात्त से मानव को जन्म-सृत्यु- 
जरा ओर व्याधि कुछ मी नहीं होते हैं ।५। है भद्दाराज ! हे ब्रजनाथ ! 
आप स्थिर हो जायें और ब्रज को चले जाती | पहिले आध्यात्मिक 
शात्र की प्राप्ति करलो और सर्बदा शोक -- मोह से रहित होकर आनन्द 
स्वरूप हो जाइये ।६। 
जलवुद्बुदबत्सव संसार सचराच रम । 
प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेव च |।७ 
मिथ्याकृत्रिमनिर्माणहेतुश्च पाजूचभौतिक: । 
मायया सत्यबुद्धचा च प्रतीति जायते नर: ॥।८ 
कामक्तोधलोभमोहैवेंशित: सर्वकर्मस्‌ । 
मायया मोहित: शश्चत्‌ ज्ञानहीनश्च दुर्बंलः ।॥६ 
निद्रातन्द्राक्ष त्पिपासाक्षमाश्रद्धादयादिप्ति: । द 
लज्जा शान्तिषृ ति: पुश्स्तुष्टिश्वाभिश्च वेधित: |। १० 
मनोवुद्धिचेतनाभि: प्राणज्ञानात्मभि: सह । 
संसक्त: सर्वेदेवेश्च यथा वृक्षशच वायसे: |। ११ 
अहमात्मा च सर्वेश: सर्वज्ञानात्मक: स्पृतः । 
मतों ब्रह्मा च प्रकृतिब द्धिरपा सनातनी ।।१ २ 
आाणा विष्णुश्चेतना सा पन्ना तु चाधिदेवता । 
मयि स्थिते स्थिता: सर्वे गतास्तेषपि गते मधि ॥ १३ 
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अस्माभिद्च विना देह: सदच्चय: पततनिश्चितम । 

पाचमूतो विलीनश्च यअमूतेपुतत्क्षणम्‌ ॥१४ 

नाम संकेतरूपञ् निष्फल मोहकारणम्‌ । 

शोकदचाज्ञानिनां तात ज्ञानिनां नास्ति किल्वन ।! १५ 

यह समस्त चराचर संसार जल के बुलबुला के तुल्य है। यह ब्रातः 
काल के स्वृष्त की भाँति ही मिथ्वा होता है और केवल मोड़ का क्रारण 
ही होता है ।७। यह पा मौतिक देह एवं जगत्‌ मिथ्या कृतिम निर्माण 
का द्रेतू है जो मेरी माया से ही सत्य बुद्धि की तरह मनुष्य को प्रतीत 
हुआ करता है ।८। समस्त कर्मों में काम, क्रोध, लोभ और मोड़ से 
वैड्ित होता हुआ मानव माया से मोहत रहा करता है क्योंकि बह ज्ञा 
से दीन और दुबंल होता है ।&। यह मनुष्य निद्रा -तर्द्रा क्ष धा- 
पिपासा>अञ्मा-श्रद्धा-दया-लज्जा-शातन्ति -धृ ति पुष्टि और तुष्टि इनसे 
वेड्ित रद्ठा करता है ।१०। धन -चबुद्धि- चेतता-प्राण ज्ञान और आत्मा 
के साथ तथा समस्त देत्रों के साथ यह मानव वायसों के द्वारा वक्ष की 
भांति निरस्तर संसकक्‍त रहा करता है ११ मैं हो सवका ईश और 
आत्मा हूँ जो सब ज्ञान का स्वरूप ढोता है-- ऐसा कहा गया है। मन 
ब्रह्मा है-बुद्धि के रूप वाली सनातनी प्रक्ृति हैं ।१२। प्राण विष्णु हैं 
और चेतना अधिष्ठात्री देवा पद्मा है | ये सब मेरे स्थित रहने पर ह्वी 
स्थित रह्ाां करते हैं और मेरे चले जाते पर वे सब्र मो चले जाया करते 
हैं ।?३। हम सब के बिना मानवों का यह दे तुरत्त ही निश्चित रूप 


ब्छ 


से पतित हो जाता है लर्थात्‌ गिर जाया करता है । जिन पाँच भूतों से 
इस देह का निर्माण होता है वे सब अपने स्वरूप में उसी क्षण में मिल 
कर विलीत हो जाया करते हैं ।(४ यह नाम तो एक संकेत का ही 
स्वरूप होता है अत: मोह का कारण यह निष्फल ही होता है। जो 
जान हीन अज्ञानी पुरुष होते हैं उन्हें ही शोक हुआ करता है और ज्ञान 


धरे 


युक्त पुरुषों को यह शोक आदि कुछ भी नहीं होते हैं ।8५॥ 
निद्रादय: शक्तयइच ता: सर्वा: प्रकृते: कन्मा: । 
लोभादयोह्यधर्माशास्तथाहड्डभुत रपच्चम: ॥ १६ 
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ते ब्रह्मविष्णुरुद्रांशागणा: सत्वादयस्त्रय: । 
ज्ञानात्मक.शिवो ज्योतिरहमात्माच निगु णः ।१७ 
यदा विज्ञामि प्रकृतो तदाह संगुण: स्मृतः । 
सगुणा विषया विष्णब्रह्मारुद्रादयस्तथा ।१५ 
धर्मोषदंशों विषयो शेष: सूर्य्य: कलानिधि: । 
एवंसर्वे मत्कलांशा मुनिमन्वादय सुरा: ।१६ 
सवदेहे प्रविष्टोपह न लिप: सर्वक्मसु । 
जीवन्युकतरच मद्भकतों जन्ममृत्युज राहरं: २० 
सर्वेसिद्धश्वरः श्रीमान्‌ कीतिमान्‌ पण्डित: कवि । 
चतुस्त्रिशद्विध: सिद्धः सर्वकर्मोषपहा रकः ।२१ 
निद्रा आदि जो शक्तियाँ मानत्र में होती हैं वे सब प्रकृति की ही 

कलाएं' हैं | लोभ आदि सब अधर्म के अंग होते हैं ओर पाँचर्वाँ अह्व- 

जू।र भी होता है ।१६। सत्व आदि तीन ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के अश 


होते हैं | ज्ञानात्मक शिवहै -ज्योति मैं हुँ और आत्पा निगुण होता है. 
।१७। जब मैं प्रकृति में प्रवेश करता हुँ उसी समय मैं सगुण हो जाता 


हूँ । ब्रहमों विष्णु और रद्र आदि सब सग्रुण विषय होते हैं ।१८। धर्म 
मेरा अश विषय व ला है | शेष-सूर्य-कलानिधि-मुनि और मनु आदि 


समस्त सुर इस प्रकार से ये समी मेरी ही कला के अश होते हैं ।१६। 


मैं सब के देह में प्रविष्ट रहता हुआ भी समस्त कर्मों में लिप्त नहीं 

होता हूँ | मेरा भक्त जन्म-मृत्यू और जरा के हरण करने वाला जीव- 

न्मुक्त होता ।२०। वह मेरा भक्त सब सिद्धों का ईइ्वर-श्रीमातु- 

_कीत्तिमानु-पण्डित-कवि होता है । समस्त कर्मों का उपहारक सिद्ध 

चौबीस प्रकार का हुआ करता है ।२१। द 
तमुप॑ मिस्वयं सिद्ध भकतस्त्वन्यन्तवाञऊछति । 
द्वाविशतिविधं सिद्ध सिद्धसाधनकारणम्‌ ।२२ 
मन्मुखाच्छू यर्ता नन्‍्द सिद्धमन्त गृहाण च । 

अणिमा लघिमा व्याप्ति: प्राकाम्यं महिमा तथा ।२३ 





कि 
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ईशित्वचश्च वशित्वंच तथा कामावसायिता । 

द्रश्ववणमेवेति प्रकायप्रवेशनम्‌ |३४ 

मनोयायि त्वमेवेति सर्वेज्ञत्वमभीष्पितम्‌ । 

वह्तिस्तम्भ जलस्तम्भं चिरजीवित्वमेत्र च ।२५ 

कायव्यूड व वाकमिद्धि सतानयतमोए्पितम । 

सृष्टोनां करणंचेव प्राणाकर्ष णमैव च ॥२६ 

ओं सर्वेश्वरेद्चराय सर्वविष्नविनाशिने मधुसूदनाय स्वाहेति 

अग्॑ मन्त्रो महागूढः सर्वेषां कल्यपादप: । 

सामवेदे च कथित: सिद्धातां सर्व सिद्धि दः ।२७ 

अनेन योगिन: सिद्धा मुनीन्द्राइ्व सुरास्तथा । 

गशतलक्षजपेनेत्र मच्त्रधिद्धि भवे स्सताम्‌ ।२८ 

मैं उप सिद्ध के तिकट स्वयं जाता हूँ क्योंकि मेरा भक्त तो और 
कुछ भी नहीं चाइता हैं| वाईस प्रकार का सिद्ध होता है जो सिद्ध के 
साधत का कारण है ।२२। है नन्‍द ! मेरे मुख से उसका श्रवण करो 
ओर सिद्ध मन्त्र का ग्रहण करो। अणिश-लघधिमा-त्याप्ति-प्राकाम्य 
मदि मा-ईशत्व-बणशित्व और कामावसायिता-दुर श्रवण-परकाय प्रवे- 
शन और मनोयायी आप हो हैं-अमीप्पित-सर्वेज्ञत्व-वहितस्तम्म-अल- 
स्तम्प-चिरजी वित्व - कायव्यूह-वाक्सिद्धि -ईप्पित-प्रतकी आनयत्त- 
सृष्टियों का करना-और प्राणों का आकर्ष ग ये वाईम सिद्ध साधन करे 
कारण होते हैं ।२३-२६। सिद्ध मन्त्र का स्व्रह्प यह है- ओं सर्वेश्वरे- 
इव राय सर्वे विध्व विनाशिते मधुसू इताय स्वाहा “अर्थात्‌ समस्त ईश्वरों 
के भी ईश्र-सम्पर्ण विध्तों के विवाश करने वाले मधुसूदन के लिए 
स्वाहा है भर्थात्‌ समपित है । यह मन्त्र महान गृढ़ है और सबके मनो- 
रथों को सफल करने के लिए कल्प वृक्ष के समात्र है। इस महामन्‍्त्र 
को साम वेद में कहा गया। यह मन्त्र सिद्धों में समस्त प्रकार की 
सिद्धियों को प्रदान करने वाला है ।२७। इस सिद्ध महा मन्त्र के द्वारा 
योगी लोग-सिद्ध गण मुनीन्‍्द्र तथा देवगण इन सब सत्पुरुषों को इनके 
सो लाख जप से ही मन्त्र की सिद्धि होती है ।२८। 
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६२--गोकले उद्धवस्य प्रेषणम्‌ । 


निषेकेत परिष्वज्धो विभेदस्तेन पा भवेत । 
ज्षणेव दर्शन तेन निषेक: केन वायते ॥९ 
गमनागमनाथेअप्युद्धध: कथयिष्यति । 
प्रस्थापय्रामि त शीघ्र विज्ञास्यसि ततः पित: ।।२ 
यज्ोदा रोहिणीजआ व गोपिका गोपबालकाय । 
प्राणाधिकां राधिकां तां गत्वा सम्बोधयिष्यति ।।३ 
एतम्मिन्तन्तरे तत्र वसुदेवरच देवकी । 
बलदेवश्चोद्धवश्च तथाउक्र रशच सत्वरम्‌ ।।४ 
ननन्‍द त्वं वलवान्ज्ञानी सदबन्धुव्च सखा मम । 
त्यज्य मो यच्छवत्सस्तेउ्यं यथामम ।॥।५ 
द्वारभूता गोकुलाचच मथुरा नास्ति वान्धवः । 
महोत्मवे सदानन्दे नन्द द्रक्ष्मसि पृत्रकम्‌ ॥॥६ 


श्री मगावान्‌ ने कहा निषेक मे परिष्वड्ा होता है अथवा विभेद 


हीता है | क्षण मर के लिये उससे दर्शन होता है। अत: निषेक का 
किसके द्वारा वारण किया जा सकता है ।0 गसन और आगमन के 
अर्थंकों उद्धव कह्ठ देगा | अतः उसको ही वहाँ शीघ्र भेजता हूँ । ह पिता ! 
इससे आप जांन लगे ।२। यशोदा-रोहिणी-गोश्किऐ -गौप बालक और 


मेरे ध्राणों से भी अधिक उस राधा को वह जाकर भली-माँति ज्ञान. 


करा देगा ।३। इसी बीच में वहां पर वसुदेव-देवकी-बलदेव-उद्धव भौर 
अक्रर शीघ्र आगये थे। वसुदेव ने कहा-हे नन्‍द ! आप तो बलवान 
ज्ञानी, सदुबस्धु और मेंरे सखा हैं | आप मोह का त्याग कर द॑ और 
अपने घर जाइये । यह तो जेसा मेरा पुत्र है वैसा ही आपका भी बत्स 


है। मथुरा तो गोंकुल से द्वार भुत द्वी है। मेरा अन्य कोई वास्धव 
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नहीं है। महोत्वत्र और सदानन्द के समय में हे चन्द्र | आप अपने पृत्र 
को देखते रहेंगे [।४-६॥। 
यथायमावयो: पुत्रस्तथैव भवतों थ्रवघ्‌ । 
सालस: केन हे नंद शुचा दंहो हि लक्ष्यते ॥७ 
एकादशाब्द सबल: स्थित्वा ते मन्दिरे सुखम । 
केथं स्वल्पदिनेणव शोकग्रस्तो भविष्वसि [| ८५ 
तिष्ठ पुलेण साध्देब्च मथुरायां कियद्दिनस्‌ । 
पूर्णचन्द्राननं पश्य जन्म त्वं सफल कुरुू ।। ६ 
गच्छोष्दव सुत्र भद्र भविष्यत्ति तव प्रियम । 
प्रहर्ष गोक॒ल गत्व यज्ञोदां रोहिणी प्रसूध ।। १० 
गोपबालसमृहचअ र/धिकां गोपिकागणम्‌ । 
प्रबोधयाध्यात्मिकेन कददत्तेन च शुचिच्जदा ॥। ११ 
नन्दतिष्ठतु सानन्द' मन्मातुराज्ञया शुच्ा । 
नन्दस्थिति मद्विनष यशोदां कथथिष्यसि | १२ 
इत्येवमुक्स्वा श्रीकृष्ण: पिच्रा मात्रा वलेन च | 
अक्ररेण सम तूर्ण यथावाभ्यन्तर गृहम ॥ १३ 
उद्धवी रजनी स्थित्वा मथुरायाज्च नारद । 
प्रभाते प्रययाों शीघ्र रम्य' वृन्दावत बनन्‌ |। १४ 
देवकी ने कहा-यह कृष्ण जेसा हम दोनों का पुत्र है वसा ही यह 
आए दोतों का पृत्र है है नन्द ! ग्राम का सालस एवं फिर किस चिन्त 
2 से ग्रस्त यह देह दिखलाई दे रहा है ? ॥७8| रय रह वर्ष तक बलराम 
के सहित आपके मन्दिर में यह पुख पूर्वक स्थित रहा था | अब थोड़े 
से ही दिन में हो आप इतने शोक ग्रप्त क्यों हों जाओगे ? ॥८॥। 
आप पुत्र के साथ मथुरा में कुछ दिन तक ठहरिये | इस पूर्ण चन्द्र के 
समान मुख वाले पुत्र को देखिये और अपना जन्म सफल करिए ॥६/ 
भगवात ने कहा--हें उद्धव ! आप सुख पूर्वक ब्रज में जाओ । हे मद्र | 
आपका वहां प्रिय ही होगा। हर पूर्वक गोकुल मेशजाकर यषोद -रोहिणी 
माता-ग्रोपाल बालों का समूह- राधिका और गोपिकाओं का समृह- 












३४ ] [ ब्रह्मवेवर्त पुराण 
को शोक के छेदन करने वाले मेरे दिए हुए आध्यात्मिक ज्ञान से प्रबो- 
धन करो ।१०-११। ननन्‍द मेरी माता देवकी को आज्ञा से आनन्द के 
साथ यहाँ ठहरें | शोक से नन्‍द की स्थिति और मेरी विनती बाप 
यशोदा से कट्ट देगे ।१२। इस प्रकार से यह कहकर श्री कृष्ण पित्ता- 
मात-बलराम और-अक्र र के साथ शीघ्र अन्दर के घर में चले गये थे 
।१३। है नारद ! उद्धव उस रात्रि में मथुरा में ठहर कर प्रातःकाल 
होते ही शीघ्‌ ही परम रम्य वुन्दावत को चले गये थे ।१४। 


६३-गोक्‌लं गत्वा तत्‌ शोभादिदर्शनम्‌ । 


श्रीकृष्णप्रे रितो हृष्टः प्रणम्य च गगेश्वरम्‌ । ! 

स्मरन्‍्तारायण दम्भु दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥॥१ 

गड़ाच् मनसि ध्यात्वा दिगीश त महेश्वरमु । 

प्रजगामोद्धवश्न व हृष्टा मज्भलसू चकम्र ।२ 

शुश्रावदुन्दुभि घण्टां नाद शद्भुव्वनि तथा । 

हरिशब्दंच संगीतं शुश्राव मद्भुलध्वनिस्‌ ।।३ 

पतिपुत्रवतीं साप्वीं प्रदीपमाल्यदर्प णम््‌ । 

परिपृणतम कुम्भ दघिलाजफलानि च ॥४ 

दर्वाकुर शुक्लधान्यं रजत कान मधु । 

ब्राह्मणानां समूहंच कृष्णतार वृष' घृतम्‌ ।।५ 

सद्यमांस' गजेन्द्र च नृपेनद्र श्वेतघोटकम्‌ । 

पताकां नकुल चाष शुक्लपुर्प च चन्दतम्‌ ॥६ 

: दुट॒बैवं पथि कल्याण प्राप वृन्दावन' वनम्र्‌ । 

ददर्श पुरतो वृक्ष, भाण्डीरवटमक्षयम्‌ ।॥७ 

प्रसन्न हो गणेश्वर को प्रणाम करके तथा नारायण-शम्भु-दुर्गा- 
लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण किया था १। गद्भा का मन में ध्यान 
करके और दिगीश महेश्वर को हयात में लाकर उद्धव मज़लसूचक 
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शकुन देखकर रबाना हो गये थे ।२। उद्धव ने प्रस्थात करते के समय 
में दुन्दुभि और घण्टा का शब्द श्रवण किया था | तथा शंख की 
ध्वनि-हरि नाम का उच्चारण-सद्भीत और मज्ल ध्वनि को सुना 
था ।३। उद्धव ने अपनी यात्रा के मार्ग में यति और पुत्र वाली बठोी- 
साध्बी-प्रदीप-माता-दर्पण- जल से भरा हुआ घट--दधि-लाजा 
( खील )-फल--दूर्वा के अ कुर--शुक्ल धान्य--रजत ( चाँदी )-- 
कांचन-मधु-विध्रों का समूहू-- काला हिरत-वृष-घृत-ताजा मांस- 
गजेन्द्र-नृपे॑द्र-सफेद घोड़ापताका-स्यौला-चाष-शुक्लपुष्प-चन्दत इन 
सबको राह में देख कर उद्धव को अत्यन्त कल्याण प्राप्त हुआ था । 
इसके पश्चात्‌ वह वृन्दावन के तिकुञ्ज बन में प्राप्त हो गये थे । साभमे 
ही अक्षय वृक्ष भाण्डीर बट को उद्धव ने देखा था [४-७। 


स्निग्धपूर्ण रक्तवर्ण पुण्यदं तीर्थ मीप्सितम्‌ । 
सुवेषानत्‌ वालकांब्चेव रक्तभूषणमषितम्‌ ॥८ 

बदतो बलक्ृष्णेति रुदतश्र शुचान्बितान्‌ । 
तानाश्वास्य ययो टूर प्रविश्य नगर मुदा ॥& 
ददर्श ननन्‍द शिविर रचित विश्वकर्मंणा । 
मणिरलविनिर्माण' मुक्तामणिक्यही रके: | १० 
परिच्जिन्त मतोरम्यं सद्रत्नकलशान्वितम्‌ । 

द्वार' चित्र विचित्राढ्य हृष्टा च प्रजिवेश सः ॥११ 
अवरुद्य रथात्त ण॑ तस्थो तत्पराज़ुणे मुदा। 
यशोदा रोहिणी शीघ्र पप्रच्छ कुशं परम ॥१२ 
आसनंच जल गाँच मधुपक ददो गुदा । 

क्व नन्दः क्‍्य बल: कृष्ण: सत्वं तत्‌ कथयोद्धव ।।१३ 
उद्धवः कथयामास सर्वे भद्र क्रमेण च । 

साद्ध च बलकृष्णाम्यां नन्‍द: साननन्‍्दपूर्वकृम्‌ ॥१४ 
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आयास्यति विलम्बेन कृप्णोपनयनावधि। 

पृष्माक' कशलं तत्त्व. विज्ञाय विधिपूर्वकम ।। १५ 

स्निग्बता से परिपूर्ण रक्त वण बाला , षष्प प्रदाता, अपना इच्छित 
तीथं देखा था और वहाँ परम सुन्दर वेष बाले रत्नों के आभृषणों से 


विभषित बालकों को देखा था ॥॥द।! वे बालक बलराम और कृष्ण के 
ताम को पुकार रहे थे तथा शोक से युक्त होकर रुदन कर रहे थे । 


उद्धव ने उन बालकों को आश्वासन दिया था और फिर वहु आनन्द से 
नगर में प्रबिष्ठ हुए थे ॥९॥ वहाँ गोकुल में नन्द के शिविर का अव- 
लोकन किया था जो कि विदव कर्मा क द्वारा निर्मित किया गया था | 


वह शिविर राणि , रत्नों से छघिरचित किया ह | तथा उसमें मुक्ता 
मणिक्य और हीरे जड़े हुए थे । वहु मन को बहुत ही अधिक रम्य 


लगने वाला था। उपमें अच्छे र॒त्तों के कलश लगे हुए थे । उनके द्वारा 
जि विचित्र पदर्थों से युक्त थे । इस सबका अवलोह्न करते हुए उद्धव 
ने अन्दर प्रवेश किया था ॥१०-११ उद्धव अपने रथ से शींघ्र ही अन्दर 
पहुँच कर उतर पड़े और उम्त नरदप्रवन के आँगन में संस्चित हो गये थे । 
वहाँ पर उनको देखले ही यशोदा और रोहिणी आगई थी । उन्होंने इनसे 
कुशल पूछा था ॥2२।| फिर इनको आसन , जल , गौ और मधुपक 
उन्होंने प्रसन्नता से समपित किया था । फिर इसके अनन्तर उन्होंने पूछा 
था- है उद्धव | यह हमको बिल्कुल सत्य-सत्य बताओ कि इस समय 
नत्द कहां है और मेरे परम लाडिले कृष्ण और बलराम कहाँ पर हैं? 
॥१३॥ उद्धव ने संपूर्ण कुशल क्रम से कह सुदाया था कि बलराम और 
कृष्ण के साथ ननन्‍्द्र आलन्दपरबेक मथरा में हैं ।१४॥ नवन्‍द कुछ बिलम्ब 
से यहाँ पर आयेंगे क्योंकि बहाँ श्रीकृष्ण का उपनयन संस्कार होगा उस 
समय तक वे वहाँ पर ही रहेंगे। मैं आप सबका कुशल-मंगल जानकर 
विधि पूववंक वहां चला जाऊ गा ॥१५॥। 

अह यास्थामि मथुरां यक्षोदे श्रुण_ साम्प्रतम्‌ । * 

श्र॒त्वा मद्भलवाताँच यशोदा रोहिणी मुदा ।। १६ 
ब्राह्मणाय ददो रत्न सुबर्ण वस्त्रमीण्सितम्‌ । 
उद्धगं भोजयामास मिप्ठान्नं च सुधोपम्‌ ।। १७ 
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मणिश्र छ च्‌ रत्त च ददो तस्मे च हीरकम । 

वाद्य च वादयामास भद्र नानाजिध तथा | १८ 

व्राह्मयात्‌ भोजयामास कारयामास मद्भलम्‌ । 

वेदांइच पाठय्रामास परमालन्दपुर्वेकम्‌ १६ 

दस्छूर पृजयामास विप्रद्वारा पर विभुम्‌ । 

नानापहार नेवेद्य :पृष्पधुपप्रदोपकी, ।२० 

चन्दनैवस्त्रताम्बू ले मं घुगव्यधृतादिभि: । 

भवानों पूजयामास श्रीवृन्दारण्यदेवताम्‌ ।२१ 

है यशोदे ! मैं अब मथुरा वापिस जाऊगा, अत: अब बाप मेरा 
सन्देश सुनलो | यशोदा और राहिणी दोनों ही ने आनन्द के मंगल 
वार्त्ता का श्रवण किया था ।?६। ब्राह्मण को रत्त-सुबर्ण और इच्छित 
वस्त्र का दान दिया तथा उद्धव को असृत तुल्य मिष्ठान्न का मोजन 
कराया था १७ यशोदा ने श्रेष्ठ मणि रत्न हीरा उद्धव को दिये 
थे। बाद्यों को बजवाया तथा बाताप्रकार के मड़ल कृ-य क ये थे । 
।१८ ब्र हमणों को मोजन कराया-म गल कार्या किया तथा कराया था 


और परम आनन्द के साथ वेदों का पाठ कराया था ।१६। शड्भूर 
भगवान्‌ की पूजा विप्र के द्वारा कराई जो कि परम विभु हैं । अनक 


उपहारों से नेवेद्यों से पुष्प, धूप्र ओर दीपों से,चन्दत, बस्त्र ताम्बूल मधु 
गव्य और घृतादि से श्रा बुन्दा रुण्य को अध्छ्ठात्री देवी भवानी का 


पूजन कराया था ।२१॥ 
.. सपाइ्वास्य यशोदांंच रोहिणी गोगवालकान्‌ 


वृद्धान्‌ गोपालिका: सर्वा: प्रययु रासमण्डलम ॥२२ 
ददसे रास रुचिर चन्द्रमण्डलवतु लम॒ । 
श्रीरमऊदलीस्तस्भे: शतकैरुपशोभितम्‌ ।२३ 
युक्त रच स्निग्धवसनेशचन्दनानांच पल्‍लवे: । 
पट्टसूत्रनिबद्ध ३च श्रीयुक्तमाल्यजालकीे: ।२४ 
देधिलाजफज्ञ: पट॒टे पुष्प दुर्वाकुर रपि । 
चन्दनागुरुकस्तू रीकु कुमाः परिसस्क्ृतम्‌ २५ 





३३८ ) | कब्रह्मगेवर्त पुराण 
बेष्टित' रक्षित यत्नादगोपिकानां त्रिकोटिभि: । 
त्रिलक्ष: सुन्दर रम्ये/ संसिक्त रतिमन्दिर, ।२६ 
लक्षगोपेः परिवृत्त कृष्णागपमनश्िते: । 
यमुनां दक्षिणां कृत्वा प्रययो मालतीवनम्‌ ।२७ 


उद्धव ने यशोदा, रोहिणी और गोप बालकों को समाश्वासनकिया 
था तथा वृद्धों और गोप बालिकाओं का आइव्रासित किया था | फिर 
सब रासगण्डल में चले गये थे ।२२ बता आम्र और सौकड़ों कदली के 
स्तम्मों से उप शोमित, परम रम्य, चन्द्रणण्डल के सम्मान गोल आकार 
बाले रास मण्छल को देखा था ।२३। बह रास मण्डल सुस्लिम्ध वसनों 
लाजा ओर फलों से, पटों से पुष्पों # दूत्र के अकुरों से और चन्दत, 
अगरु, कस्तुरी और कु कुभ से परिसंस्कृत एवं सुशोंभमित था ।२४-२५। 
रास म डल तीर करोड़ गोपिकाओं से घिरा हुआ तथा यत्त पुर्थक्र सुर 
क्षित था और उम्रमें परम सुन्दर तीनलाख रति मन्दिर बन हुए थे 
॥२६। श्री कृष्ण के आगमन से शाड्ित एक लाख गोपों स वह राष्त 


मडल परिव॒त था | इसके पश्चात्‌ यमुना को दक्षिण में करके वहउद्धव 


नालती बन में म्या था ।१७। 


कृत्वा निर्मऊ्छनं शीघ्रमुद्धव प्रियमागतम्‌ । 
हृष्टठाप्रवेशयामास राधाभ्यन्तरसुत्तमम्‌ ।२८ 
अमृल्यरत्ननिर्माण गत्वा मन्दिरमुत्तमम । 

ददर्श पुरतो राधां कुद्नां चन्द्रकलोपमाम ।२६ 
सपक्‍वपदमनेत्राश्व शयानां शोकसुच्छिता से 
रुदन्तीं रक्तवदरनां क्लष्टाचच त्यक्त भूषणाम्‌ ।३० 
निश्चेष्ठातच निराहुरां सुवणवण कृण्डलाम । 
शुष्किताधरकण्ठांच किचिन्निःइवाससयुताम्‌ ।६१ 
प्रणताम च तां दृष्ठा भक्तिनम्रात्मकन्धर 
पुलकांचितसर्वाज्ली भवृत्या भक्त: सउद्धव 
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सोकुज गत्वा तत्र झोभादिदे्श नम | [ 8 

इसफ अव्व रतजिय छू करके राखा ने आये हुए प्रिय उद्धव का 
ए गाद्र हीअति उनमे अच्दर केसाग में प्रतेशकराया 
तनीं के द्वारा निर्माग बाले उत्तम बन्दिर में जाकर 


द्रकला के तुल्य कुछ राबा का दश न छियाया 


सकी, 


उद्धव ने वहां सामने ज॑ 
(२६। बहाँ राधा का स्वृहूप सुउद्त्र पदुथ ह सनातन नेत्रों से युक्त था | 


? 


वह शयनल लिये हुए थी और क्रृष्मवियात के शोक में मुच्छित हो रही 
क्री रोती हई--रक्त मख बाला--क नेश से यक्त और भषणों का त्वाग 
करने वाली थी । बढ चेश से रद्रित “बिना आदह्वार बाती --युद्र्ण के 
वर्णा व ले कुण्डनों को धारण करने बाली -- सूखे हुए अबर और क ठसे 
समन्दित और कूठ निदवासों में सात राखा को देख कर मात्तमांत्र 
विन कन्बरा बाला हुकर उद्धव ने प्रभाव किया था स्त्रय्य परम 
भक्तवह उद्धव मक्ति के उद्रे क के कारण पुलकाग्रमाव सम्युण अद्ों 
बाला हागया था ।६३०-३२। 
द्धतस्तवन श्र त्वा चेतत प्राप्य राविका | 
विलोक्य कृष्णाका र च तमुवाच घुच्ान्विता ।३३ 
किस्ताम भवतो वत्प केत वा प्र रितो भवान । 
गतो वा कृत इत बढ मा कते हतुता ।३४ 
प्याक्ृतिस्त्त सवर्मये त्या झृष्णपाष दम । 
काप्पास्यक्रशल बन्वे टिलथेवस्वसास्वतम ।३ रे, 
नन्दस्तिष्ठत तत्न व हलुना कने तद् द । 
समायास्यति गाविन्दा रम्यं वृन्शवत वनम्‌ ।३६ 
पुनद्र क्ष्यामि तस्य व पूणच द्ववुख शुभम्‌ । 
पुन: क्रीड़ाँ करिष्थामि तेवाह रासबण्डले ।३७ 
जले च बिहरिष्यामि [नववा सखिनि: सह।; 
श्रीनन्दतन्दनाँग भू पुनर्दाध्यानि चन्दतम्‌ ।३८ 
उद्धवेत्यभिधान में क्षत्रियोउ$३ह्‌ वरानने । 
प्र षित: शुभवाताब क्ृष्णेन परमात्मचा ।३६ 


श्र 





































३४० ै [ ब्रह्मबेवतं पुराण 

तवान्तिक' समायात: पा दो5ह' हरेरपि । 

कृष्णस्य बलदेवस्थ शिव नन्दस्य साम्प्रतम्‌ ।४० 

नारायण ने कह्ा--राधा का दर्शन करके उद्धव ने स्तुति की थी 
उस स्तबन का श्रवण कर राधा ने चेतना की प्राप्ति की थी। राधा ने 
कृष्ण के ही तुल्य आकार वाले उस उद्धव का अवलोकन करके चिन्ता 
से युक्त होते हुए उस उद्धव से कहा --३३। श्री राधिका ने केह--हे 
वेत्स : आपका क्या नाम है ! आपको यहां किसने भेजा हैं ? आंपकहां 
से आये हैं भर मुझ यह बताओ कि आपके यहा आने का क्‍या हेत्‌ 
है 7 ।३४। तुम कृष्ण के ही तुल्य भाक्ृति वाले हो । इस लिये मैं ऐपा 
समझती हूँ कि तुम कोई कृष्ण के ही पाषंद हो ।मुझे आप कृष्ण का 
ओर बलराम का इस समय कुशल बताओ ।३५। ननन्‍्द भी इस समय 
वहाँ पर ही ठहरे हुए हैं सो उनके वहां ठहरने का क्या कारण हे ! यह 
भी आप मुझे बताओ । क्‍या गोविः'द इस परम रम्य बुन्दावन की 
तिकु जों के बब में फिर लौटकर आये गे ? ।३६। मैं फिर उनके परम 
शुभ पूर्ण चन्द्र के तुल्य मुख को देख गी | मैं फिर उनके साथ क्रीड़ा 


करू गी और उसी रास मण्डल मैं उनके साथ मैं रास करू गी । ३७। मैं: 


फिर यमुना के जल में फिर उनके रथ अथवा अपनी सब्ियों के साथ 
विहार करू गी। मैं पुन: ननन्‍द ननन्‍्दन के अगर मेंचन्दन का लेपन करू गी 
। रे5। राधाकेप्रइतोंको सुनकर उद्धव नेकहा-हे वरानते! मेरा नाम उद्धव 
है।मैं क्षत्रिय वर्ण वाल! हूँ । मुझे परमात्ण ऊृष्णने ही शुभ वार्ता करने 


के लिए यहाँ भेजा हैं ।३६। मैं हरि का पार्षद भी हुँ गौर आप के ही. 


समीप आया हूँ । इस समय क्ृष्ण--बलदेव और नन्द का सब प्रकार से 
शुभ है ।४०।. द 
अस्ति तद यमुनाकल' सुगन्धिपवनो5स्ति सः । 
तस्य केलिकदस्वानां सूलनस्त्येव साम्प्रतम ।४१ 
पुण्य वृन्दावन' रम्य' तद्वित्तमानमीप्सितम्‌ । 
पु स्‍्को किलानां विरुत' तल्प' चन्दनचर्चितम्‌ ।४२ 





व 








गोकुल गत्वा तत्र शोनादि दशेनम [ 

चतुविधच्च भोज्यश्व मधुपानअचधुन्दरम्‌ 

दुरन्तोद:खदो5प्यस्ति पापिष्टो मन्‍्मथस्तथा ४३ 

ते च रत्नप्रदीपाइच ज्वलन्ति रासमण्डले । 

मणीन्द्रसारनिर्मांणमस्त्येव रतिमन्दिरम्‌ ।४४ 

गोपाज्भनागणो्स्ट्येत्र पूर्ण चन्द्रोडस्ति शोभित: । 

सुगन्धिपृष्परचि३ तल्पंचन्दतचितम्‌ ४५ 

सुगन्धिपुष्पोद्यानस्व पदमश्रेणी मनोहरम ! 

अस्त्येव सर्वेविभव: प्राणनाथ: कुतों मम ।४६ 

हा कृष्ण हा रमानाथ क्वामि मे प्राणवल्लभ । 

क्र वापरोधों दास्याश्च दासीदोष: पदे पद ।४७ 

श्रीराधा ने कटद्ठा-- यम्ुनो तट वही हैं और सुगन्धित युक्त पावन 
भी वैसा ही बह रहा है। उसके केलि के कदम्बों का मूल भी इससमय 
विद्यमान ही है ।४१। ईप्सित परम पृष्य एवं अति रम्य बृन्दावत भी 
वही विद्यमान है । पु/स्कोकिलों का विरुत भी वही है । तथा तल्व भी 
चन्दंत से चचित उपस्थित है ।४२। चारों प्रकार के मोज्य ओर सुन्दर 
मधुपान भी विद्यमान है तथापि यह महान्‌ पापिष्ट दुरन्‍्त दुःखद यह 
मन्मथ है जो घझ्लो इस समय उत्पीड़ित कर रहाहै ।४३। रत्नों के प्रदीप 
वे ही हैं जो कि रास मण्डल में जलते और मणीनद्र सारोके निर्माण 
वाला रति मन्दिर भी वही हैं ।४४। गोपागनाओं का समुदाय भी वसा 
ही उपस्थित है और पृण चन्द्र मी शोभा युक्त है तथा सुगन्ध वाले पुष्षों 
के द्वारा विरचित एवं छन्दत से चचित तलप भी विद्यमान है ।४४। 
सुगन्धित पृष्पों का उद्यान जो पद॒मों की श्रणियों से परम सुन्दर हैं, 
विद्यमान हैं | मैं अधिक क्या बताऊ सम्पूर्ण वेभव पूर्णतया वही इस 
समय में विद्यमान है किन्तु मेरे प्राणों के स्वामों कहांचले गये ? ।४६। 
है कृष्ण ! हा रमानाथ ! है मेंरे प्राण वल्लभ । आप कहां हैं । ईस 
दासी का क्‍या महाव्‌ अपराध होगया है जो कि आप मुझ त्याग कर 
चले गये हो । दासी का दोष तो पद-पद में हुआ ही करता है ।४७। 











सधर ! बहावजर्त बुराण 
जाने त्वां देवहवीशा गस्तिष्धां सिद्धरोंगिनीस । 
संवशक्तिस्वरूपा च मूज॒प्रकृतिमीशवरीम्‌ ।४८ 
श्रीदामशापाद्धरणीं प्राप्तां गोलोककामिनीम । 
कृष्णप्राणाविकां देवि तद्बक्ष-स्थलवाधसितीम ।४९ 
शरण दवि प्रवक्ष्यामि शुभवातामभोप्सिताम । 

स्थिर सरिव्भि: साद्ध हृदयस्निम्धकारिणीम ५०७ 

दुःखदावारिनदग्धाया: सुधावषणरूपिणाम । 
विरहव्याधियक्ताया रसायनसरमा शुभाम ५१ 
तत्र तिष्ठति नन्‍्दो5्य सानन्दों मुदित: सदा । 
निमिनन्‍्त्रतः्च वसुना क्रप्णोप्नयनावद्ि ।५२ 
गुटीत्वा स वय कृष्ण सांगे मजलकर्मण । 
स्‌ नन्‍्दों परमानन्दों मुद्रा यास्यति गोकुलम ५३ 
आगत्य कष्णों मुदित: प्रणम्य मातर पुत्र 
नक्तमायास्यति मुदा पुण्य वृन्दावन वनम्र्‌ ।५४ 
अचिराद्रक्ष्यसि मति श्रीकृष्णमखपच्चूजम्‌ । 
राम विरहद खब्च सन्त्यक्षयसि च साम्प्रतम ॥५५ 
सुस्थिरा भव मातस्त्ग॑ त्यज शोक सुदारुगम | 


वचह्धिशद्धाशक रम्य परिक्षाय प्रह्नधिता ।५६ 
उद्धव ने कहा--हे देवि ! मैं आपकी भली-भाँति जानता हूं। आप 


सम्पूर्ण देव और देवियों की ईश्वरी हैं- आप सुस्निग्वहें और आपसिद्ध 
योगिनी हैं । आप समस्त जक्तियों के स्वरूप गली है एव मल प्रकति 
तथा ईइ्वरी हैं--मैं आपके स्वरूप को खूब अच्छी तरह जानताहूँ।४८।. 
आप श्रीदामा के शाप को धारण करने वाली है तथा उस कारणसे इस 
वसृच्धरा में प्रात हुईं है अन्यथा आप तो गोलोक धाम में निवास करने 
वाली कामिनी हैं | है देवि में आपको कृष्ण की प्रणाधिका प्रियातथा 
उनके वक्ष:स्थल में निवास करने वाली जानता हूं ।४६। है देवि ! अब 
आप मेरी अभीप्सित शुम वार्त्ता का श्रवण करो जिसको कि मैं आपसे 
अभी कहूँगा | वह वार्ता हृदय को स्तिग्ध करने बालीं है। आय अपनी 








शोकूल गत्वा तत्र लोभादि दर्शनंम । ६ 3४5३ 


सहेलियों के साथ सुस्बिर ढीकर अवण करो ॥9०। वहु मेरी वाता 
छःख दावदापित से दबा आउक लय संआा को वां के स्वडप वाली 

श्ीर घिरह रूपी ब्याति से बक्त आपको घुन रताबत के दुहय 54 
बहाँ पर यह ब्रजेश सनद सातस्द एवं सदा अपन्न होकर ठहर हुए हें | 
जग के उपसयन संस्कार होते की अवधि तक केलिए 


उनको वसदेव ते कृष्फ 
सिमन्त्रित कर लिया है ।४२६ वह नवद इस संगत कश के खाग सम्पत्त 


हो जाने पर बतराम और कुंएग को साथ लेकर 
होते हुए प्रसन्नता से गोकुल को जांबग 'श३े। ढेटग मद्वित होते हुए 
| क्रोड्रगाम करके रात्रि के समथ्र्म 


( 


परम आनन्द से येक्त 


आकर पूतठ; अपनी माता यश 
परम हमे से इस पृण्य वन्‍्दावत के लिकु ज॑ बन में आयेगें ।४४। हें 
सति | आप पीत्र ही श्रीकृष्ण के मुख कमल को देख लेगी और अब 
गदेगी।शपए। है माता ! अब आप 


इस सम्बू्ण विश्द्त के ढू:ख को त्य 
ह्वाग करदों । आपवर्द्धि 


प्म्थिर हो जाईग्रे ओर इस सुदारुग जोक का 
के समान ग॒द्भ वस्त्र धारण करके परम प्रहधित हों जाब ४५६। 
सत्यमायास्थति हरि सत्य निष्काट वढ। 
बद तथ्य भय त्यक्त्वा साल ब हि सुरंसदि ।५७ 
वर कपजतादापी वर वापाशतातु क्रतु 
चर क़तक्षतात्‌ पृत्र: सत्य पुंत्रशतात्किल । 
स् हि सत्यात्परों धर्मों ।नानृतात्यातक परुघ 5 
सत्यमायास्यति हरिः सत्य द्रक्ष्या सिसु दार। 
थ्वत्यक्ष्यसि सन्‍्ताप हृष्टठा चन्द्रमुखहर: ४६ 
अददं नानमहाभागे गतस्ते विरहज्वर: । 
नानाभोग सुख भुद्षत्र त्यज चिन्ता दुरत्ययाम्‌ ।६० 
अह प्रस्थापयिष्यामि गत्वा मधुपरींहरिस । 
विधाय तत्प्रत्रोधठच काय मन्यत्करिष्यति ।६ 
विदाय कर में मातर्यास्थामि हरिसच्िधित । 
सर्व त॑ कथयिष्यामि तंदव॒ुत्तांत यथोचितम्‌ ।६९ 








































३ ही || ॥ जे है।अैव ते तु रा फ़ 


राधिका ने कहा--हे उद्धव ! क्या सममृत्र हरि आयेंगे ? तुम 
निष्क्रपट भाव से बिल्कुल सत्य बतलाओ | भय के। त्याग करके जो भी 
तथ्य बात हो वह बोल दो । इस सुन्दर सासद में सत्य बात ही कर दो! 
!५७। सो कूपों के निर्माण से एक वापी (वरावडी) का निर्माण अधिक 
श्रेष्ठ होता हैं। सो पोषियों से एक केतु क्षष्र है और सो ऋणुओं 
से एक पुत्र श्रेष्ठ होता है तथ। सी पुत्रों से एक सत्य भाषण श्रोष् ही त। 
है | सत्य भाषण से पर कोई धर्म नहीं होता है और अमृत से अधिक 
अन्य कोई भी पातक नहीं है ।५८। उद्धव ने कहा- “सचमुच ही हरि 
आयेंगे। है सुन्दरि ! यह सत्य बात है कि आप उनझे मुख कमल का 
देश त करेंगी | आप निश्चय ही अपने सनन्‍्ताप का त्याग कर देंगी जब 
कि आप हरि के वन्द्रमूख को देखेंगी ।५९। हे महामागे  भेरे हीदर्शन 
से आपका यह विरह ज्वर चला गयाहे । अब आपनातना प्रकारके सुखों 
का उपभोग करो और इस दुरत्यय चि७ह्ता का त्याग करदो ।६०। मैं 
अब मधुपुरोीं में जाकर हरि को बहां से मिजवा दूं गा । उनका बोध 
करके भिर अन्य कार्ये करेरे ।६१। है माठा ! अब आप मुझें विदा 
करदो | मैं यहाँ से हरि की सन्नित्ि में जाऊगा। वहां उनको मैं 
वह समस्त वृत्तान्त यथोचितरूप से कह दू गा ।६२। 

5४ -- कृष्णोद्धवसम्वा दवर्णनम्‌ 

अथोद्धवों यद्ोदाच्च प्रणम्य त्वरया मुदा । 

खजू रकानन वामे कृत्वा च यमु्नां ययौ ।१ 

“जात्वा भुक्त्वा च तत्र व जगाम मथुरा पुनः । 

दंदश वटमूले च गोविन्द रहसिस्थितम ।२ 

अरफुल्लीः्प्युद्धव हृष्टा संस्मितः तमुवाच सः । 

रदन्त शोकदम्धच साश्र नेत्रच कातरम ।३ 

आगच्छोद्धव कल्याण राधा जीवति जीवति । 

#त्याणयुक्ता गोप्यक्च जीवन्ति विरहज्वरात्‌ ।४ 

शुभ गोपशिशूुनास्ववत्सानांच गवामपि । 

माता मे पृत्रविरहाद्यशोदा कीहशी च सा ।५६ 














केप्णोद्धव सम्बाद वर्णन] [ 
वद वन्यी यथार्थ तत्त्ां दष्टा किथुवाच सा । 
त्वयोक्ता जननी कि वा पुनः सा किमुवाच माम ।६ 
इंट्ट तेंद्रपुनाकूल प ण्य॑ वृन्दावन" वनम्‌ । 
निर्जनो पवनोघैरच सुरम्य' रासमण्डलम ।७ 
रम्य कुञ्जकुटी रोधे रम्य' कीडासरोव रम । 
पृष्योद्यात' विकसित' सद्भू लच्च मधुर: ।८ 
श्री तारायण ने कहा--इमके अनन्तर उद्धव शीघृता से हर्ष के 
साथ यशोदा को प्रणाम करके खजू र वन को वाम भाग में करके 
उ3ना के तट पर चला गया था ।१। वहां पर ही स्तान और भोजन 
करके फिर मथुरा को चला गया था । वहां बट के मूल में एव न्‍्त 
ल्थान में स्थित गोविन्द का दर्शात किया था । उद्धवकों देखकर प्रफलल 
होते हुए बहू मन्द मुस्कराहुट के साथ उससे बोले जो कि उद्धव रुदन 
करते हुए--शोक से दग्बअश्व भों से परिपूर्ण नेत्रों बाले और कातर 
दशा में अवस्थित थे ।२ ३। श्र, मगवान ने कहा--हें उद्धव ! आओ, 
कल्याण को बात हैं। राधा जीवित है, जीवित है ) कल्याण से यक्त 
गोपियाँ विरह के ज्वर से जीवित रह रही है ।४। गोप शिशुओं का शुम 
है ? वत्सों का और गौओं का पी कुशल है न ? मेरी माता यज्योदा पुत्र 
के विरहु से किस प्रकार को हो रहो है? ।५। है बच्धों ! सही-सही 
बतलाओ उस समय तुमको देखकर उस माता ने क्या कहा था ? तुम 
ते मेरी माता से मेरा सम्बाद स्वय' कहा था अथवा उसने ही मेरे 
विषय में कुछ कहा था ? ।६। तुमने वह यमुता का तट देखा. था ? 
क्या तुमने परम पुण्य स्थल बुन्दावत का निकुझ्ज बन अवलोकित ऋ्रिया 
था ? वह स्थान कैसा निर्जन हैं ? पवन के झोकों से रास मण्डल 
कितना सुरम्य है क्या तुमने उसको देखा था ? ।७। बहु रास मण्डल 
कु ज कुटीरों के समूद्दों से कितना सुरम्य है ! वहाँ का क्रीड़ा सरोवर: 
भी अत्यन्त सुरम्य है न ! रासमण्डल का पुष्पों का उद्धाव एक दस 
विकसित है और मघुन्रतों से सद्भू ल रहा करता हैं क्या वे सब तुमने 
देखे थे | ।८। पा 
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न [.भ्रैद्यवेवर्त पुरणा 

भाण्डोरे न वटो हृष्ट: सुस्नि्वो वालकान्वित: । 

हृष्टों गौष्ठो गवां हृष्ठ गोकुल गोकुलब्रजम्‌ ।। ६ 

यवि जीवति शाभा सा हृष्टा ता किमवबाच साम्‌ | 

तत्सवे वद है वन्धों चान्दालयति में मन: ।।१० 

किसूचुग पिक्रा: सवा किमूचु गोपबालका: । 

गोपाइच बृद्धा: किवोच वयस्थाजनकस्य से ।। ११ 

बलदेवस्य जननी किमूचे रोहिणी सती । 

कैमच रपराध्तात वन्बवहलभव्रल्लवा: । १२ 

कि भक्त किमपु्वे वा दर्श मात्रा च राधया। 

फीहक वाक्य सुमधुरं सम्भाषा कीहशोति च ॥ 

गोपानां गापिकानास्व शिशुर्नामातुरव च । 

राधायाब्चापि कीदू्गूवा मंयि प्र ताद्ववादिकर् ।। १४ 

है उद्धा | भाणडोर बन में तुमने क्या बट बल्ष देखा था जी अत्यच्त 
धस्निभ्य और बाल्षकों से युक्त रहता हैं ?ब ने वनन्‍्दाबत में गौथों 
का गोषठ -> गोकुल और गोदुल ब्रज को देखा था ? ॥६॥ वदि बह मेरी 
प्राणेच्वरी राधा जीवित रह रही है तो उसको तुमने जब देखा तो उसने 
मेरे विषय मे क्या बहा था ? है भाई ! उस समस्त ब त्तान्त को बत* 
लाओ | मेरा मन आन्दालित ढ़ो रहा है ॥१०॥ समस्त गोआज़वाशओं 
ने क्या कहा था ? गोप बालकों ने क्या कहा था ? गोपों और व द्ध वर्ग 
ने जा कि मरे पिता के व्यस्य है क्या कटा था ? ॥5?।॥ बलदब को 
माता सत्ती रोहिणी क्या बोली थी ? है तात ! अन्य ब धु बलल्‍लभ वल्लमों 


से क्या कया कहा था ॥१२॥। आपने वहाँ क्या खाया था--क्या कुर्छ 


पर्ग माता के द्वारा या राधा के द्वारा दिया हुआ खाया था ? वहां 


कीवाकं्यावली कैसी थीओर ब्रज कासम्भाषण किस प्रकार कासुमधुरथा 
॥१३॥ वहाँ गोपों का- गोपिकाओं का- शिशुओं का और माता का 
तथा राधा का भौमझमें कसा प्रेम आदि तुमने उद्धव देखा था ॥१४। 


माचस्मरति. माता मे माअस्मरति रोहिणी । 
_ माचस्मरति सा राधा मतठ्य मविरहाकुला ॥ १५ 








। 
| 
की 
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कष्णाउब्रमम्वादबरणव ] [ ३४७ 


माल स्मरन्ति गोप्यश्च गोपाइव गोंउबालका: 
एण्डीरे वटमूले च बाला: क्रीडन्त मां बिना । 
दत्तमन्न ब्राह्मणीभियत्र भक्त सघोपम 
प्रमदाबालके: साद्ध यत्तदरष्ट परीप्तितम ।॥१७ 
इन्द्रयागस्थल हृट्ट दृष्ठ मात्रधन वरम । 
ब्रद्मणा च हता गावोी यत्र तद्‌ दृष्दमुत्तमम ।१८ 
श्रीकृष्णस्थ वच: श्र त्वा शोकोक्त' मत्नरान्वितम्‌ । 
उद्धव: समुवाचेद भगवन्तं सनातनम ॥१६& 
क्या मेरी माता यद्योंदा मेरा स्मरण क्रिया करती हैं? क्या रोहिणी 
मुझे याद करतो रहती हैं 2 क्या वह राखा मरे प्र य क वरहूं से बचत 
रहती है ४१५। क्या गोपियाँ मेरा स्मरण करती हैं ! क्या गोप और 
वो के बालक मुझे याद क्रिया करते दें ? क्या वह्हाँ भाण्ठोर वन में 
वट वक्ष के मूल के तले में बालक मेरे बिना क्लीड़ा करते हैं ? ।?६। 
जिस स्थान पर ब्राह्मणियों के द्वारा सुधा के तुल्य अस्त हमने खाया था 
जहाँ कि प्रमदा और बालक भी साथ में थ, क्या बहु स्थल जो परीष्मित 
है तुमने देखा था ? ।7७। क्या तुमने इन्द्र के योग का स्थल और श्रष्ठ 
गाकधत परत को अवलोकित किया था ? क्या बहु उत्तम स्थान तुमते 
देखा था जहाँ पर ब्रद्मा ने हमारी गौओं का दरण किया था ? ।१८। 
श्रीकृष्ण के इस शोक से बह हुए मांधुय से परिपूर्ण वचन को सुनकर 
उद्धव ने सनातन भगवान्‌ से कहा था ॥१6। 
यद्यदुक्त त्वया नाथ स्व हृष्ठ यथेष्सितम । 
सफल जीवन जन्म कृतमत्र व भारते [॥२० 
हृष्ट भारतसारख पुण्य॑ वृन्दावन” वनम ! 
तत्सार ब्रजभूमों च सुरभ्यं रासमण्डलम ।॥॥२१ 
 तत्सारभूता गोलोकव।सिन्यों गोपिका वराः : 
हृष्टा तत्सारभूता च राधा रासइबरीपरा ॥२२ 
कदलीवनमध्ये च निर्जने सुहृदस्थले । 
पडूस्वे पद्धूजदले सजले चन्दनाचिते ।२३ 
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शयने४ तिविषण्णा सा रत्नभूषणवर्जिता । 

अतींवमलियना क्षीणा छादिता शुक्‍्लवासमा ।२४ 

सविता सखीभिस्तत्र सतत घ्वेतचामरे: । 

क्रशोदरी निराहारा क्षण ज्रसिति च क्षणम्‌ ।॥२५ 

क्षणं जीवति कि सा वा विरहज्वरपीड़िता । 

कि वा जल॑ स्थल किवा नक्त कि वा दिन हरे ॥२६ 

पर पश्ु न जानाति ।क पर किमु बान्धवम्‌ । 

बाह्यज्ञानविरहिता ध्यायगाना पद तव ।।२७ 

त्र लोक्ये यशसाभाति सस्पृत्युय॑शसम्भवः । 

स्त्री हत्यां नेव वाउछन्ति ज्ञानहीनाइचदस्पत: ।॥२८ 

उद्धव ने कह- हे नाथ ! आपने जो जो भी कहा है वह मैंने सभी 
देखा है और इच्छा मरकर सब का अवलोकन किया है मैंने तो इस 
भारत देश में ही अपना जीवन सफल कर लिया है ।२०। मैंने मारत 
देश के सार स्वरूप उस परम पुण्य स्थल वुन्दाबत के निकुझ्ज वन को 
अवलोकन किया है । ब्रजभूमि में उसका भी सार रूप अत्यन्त सुरम्य 


] 


रास मण्डल है जिसको मैंने देखा है ।२१। उसमें सारभूत गौलोक में 
निवास करने वाली श्र ४ गोपिकाऐ' हैं । उनमें भो परम सार स्वरूप- 
रतमा रास्इवरी श्री राधाहैं जिनका मैंने दर्शन प्राप्त कियाहै ।९२।कदली 
वन के मध्य में अति निर्जत सुहृद स्थल में पद्भूरथ चन्दन से अधित 
सजल पंकज दल में जो शय्वा थी उस पर वह अत्यन्त ही विषाद से 
प्रुक्त रत्नों के भूषणों से रहित थी। उतका स्वरूप अत्यन्त मलिन था,वह 
अत्यधिक क्षीण थी ओर शुक्ल बस» से छादित थी ।२३-२४। वहाँ पर 
वह राधा सखियों के द्वारा निरन्तर श्वेत चमरो से सेवित हो रही थी। 
वह कृश उदर वाली, निराह्षर ओर क्षण-क्षण में इवास लेरही थीं ।२५। 
क्या वह क्षण भर को ही जीवित रहती है अथवा विरह के ज्वरसे अत्य- 
न्त उत्पीड़ित थीं ! हे हरे ! क्या जल है क्षयवा क्‍या स्थल है, कब दिन 
होता है और किस समय रात होती है । वह पशु को भी,नहीं जानती है 
फिर पर वान्धव को तो क्या जान सकतीहै? बह राधा ऐसी दक्षामें हैं कि 
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उसको बाहम ज्ञान कुछ भी नहीं है | बह तो केवल आपके ही चरण 
का ध्यान करती रहती है ।२६-२७। बह इस त्रिलोकी में यहसे प्रकाश- 
भान हैं । उसकी मृत्यु भी यद्व से ही हो सकती है । ज्ञान से हीत दस्पु- 
गण भी कमी स्त्री की हत्या करना कहीं चाहा करते हैं /२८। 

गच्छशोध्या' जगन्नाथ कदलीवनमीप्सितम । 

बहिभू ता न जगतां सा राधा त्वत्परायणा ॥२६ 

अतीवभक्ता न त्याज्या प्रभुगा रक्षिता सदा । 

न हि राधापरा भक्ता न भूता न भविष्यति ।३० 

मन्‍्मथः शद्धूराइभोतों भवांश्च तत्पुर: सर: । 

भवद्विध पति प्राप्य कामदग्धा च राधिका ।। ३१ 

तस्मात्सवेपर कर्म तच्च केनापि वायते । 

मधुदंहति चन्द्रश्च सतत किरणेन च ॥३२ 

शइवत्सुगन्धिवायुर्चाप्यनाथा सर्वपोडिता । 

प्तकाउचनवर्णाभा साधुना कज्जलोपमा ।॥३२ 

सुवर्ण वर्णकेशी च वासोवेशविवजिता । 

स्वयं विधाता त्वद्भक्त: सुराणां प्रवरो विभु: ॥३४ 

त्वद्भक्त: शंकरो देवो योगीद्धाणां गुरोगु रु: । 

सनत्कुमारस्त्वदभक्तो गणेशो ज्ञानिनांवर: ।३५४ 

है जगन्नाथ उस अभीष्लित कदली बन में ज्ीघ्र हीं जाइये । वह 
जगतों के वहिभून्न नहीं है । बह राधा आप में ही परायण है ।२६। 
बह भतीब आपकी भक्त है अतः उसका त्याग नहीं करना चाहिए। आप 
प्रभु हैं आपके द्वारा वह स्वेदा रक्षिता रहनी चाहिए राधा से पर अन्य 
कोई भी भक्त नहीं है वह तो ऐसी है कि उस जैसी अब तक न कोई हुई 
है ओर न भविष्य में हो होगी ।३०। मन्‍्मथ शझ्भूर से भीत है और आप 
तो उसके अग्रणी हैं। आप जैसे पतिको प्रास करके वह राधिका बिचारी 
काम से दरव हो रही है--यह बहुत आदचय॑ एवं खेद की बात्त है।३१। 


इससे सर्म पर कब किसी के भो द्वारा धारण नहीं किया जाता । उसे मधु _ 
ओर चन्द्र भी निरन्तर दाह करता है। सुगन्धित वायुभी दाह करती हे । 











३५० ] [ ब्रद्वाबेवर्त पुराण 
वहु इस समय अनाथा है और सब प्रकार से पीड़ित है । तप्तका बन के 
बर्ण वाली इस समय कज्जल के समान क्रृष्ण वर्णा ह्वारहीं है ।३२५ वहु 
राधा सुवर्ण के समान केशों वाली है और सब प्रकार के बसन तथा 
बेगों मे रहित है। स्वयं बिधाता भी जो समस्त सरों में श्र छ्तनम एबं 
बिभ है आपका मकक्‍त है ।३३-३४। योगीन्द्रों के गुरुओं के भी गुरुदेव 
हार भी आपके भक्त हैं। सनत्कुमार आपके भक्त हैं तथा ज्ञानियों मैं 
श्र श्र गणेश भी आपके शक्त हैं ।॥३५॥ 

मुनीन्द्राश्व कतिविबरास्त्वदूभक्ता धरणीतले । 

बदभकता याहणशीराघा न भक्‍तस्ताहभआाउपरः ॥३६ 

ध्यायते याहशी राधा स्थय लक्ष्मीन ताटुश। 

हरिरायाति चेत्यव राधांग्र स्वीकृत मया । 

शीघ्र' गच्छ महाभाग तदेव साथक कुछ ॥३७ 

उद्धवस्य वच: श्र त्वा जहासोवाच माधव: । 

वेदोक्त कथयामास सहित सत्यसुश्रतम ।३८ 

सत्रीप घर्मविवाहिप वृत्यथ प्राणसकट | 

गवामर्थे ब्राह्मणार्श नानृत स्थाज्जुगुप्सितम ।। ३६ 

तत्स्वीकारविहीनेन कुतस्त्वं नरक कुत: 

गोलोक' याल्मिद्भक्तो नरक न हि पश्यति ।।४० 

त्वदद्शीकारसाफत्यंकरिष्यामि तेथापि च । 

स्थाप्ति स्वप्ने तसन्सुल गोपीनां मातु रव च ॥४१ 
इत्या कष्य ययाों सहमद्भरजअरल मसहायरा।;। 


कब 


स्वप्न राधा समाइश्वास्य दत्ता ज्ञात सुदुलनभम्‌ । 

सन्तोष्य क्रीड़या ताच गोपिकाच् प्रथा चितम्‌ ॥४३ 

बोधग्रित्वा यशाोदाच्व स्तन पीत्वा च निद्विताम्‌ । 

गोपान्‌ गोपशिशु इचेव बोधथित्वा ययौ पुन: ।॥४४ 

इस धरणी तल मे कितने ही मुनीरद्र आयक भक्त दें किन्तु जैसी 
राधा आपकी भक्त है गेसा अन्य दूसरा कोई भी मक्त नहीं है ।६६। 
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जँसी राधा आपका ध्यान किया करती है स्वयं लक्ष्मी भी उस प्रकार के 
ब्यान के करत वाला चट्ा हू । मंन तो राघा के आगे हरि आ रहे है 
इस प्रकार से स्वीकार किया है | है महायाग | अब आप शीघ्र ही 
वहाँ जाइये और मरा कथत सफल करिये 8३3।। उद्धव के इस बचत 
का श्रवण करक साथव ह स पड़े ओर बोले--आपने वेदोक्त हित से 
युक्त , सत्य और सुब्रत द्वो बहा था ॥३८॥ श्री भगवान ने कहा 
स्त्रियों के बिपय में , धर्म जिजाड़ों में, वृत्ति के लिये प्रयोजत में, प्राणों 
केस+ट होने में, ब्राह्मणके हिलमें मिथ्या भी निन्दित नहीं हुआ करता।है 
(३६।॥ आपके स्वीकार किये हुएके रहित होनेसे नरक होगा, यह नहीं 
है | कहाँतोतुम और कहां वरकहें ? मेरा भक्त गोलोकमें जाया करताहै ? 
यह नरक कोकभी नहीं देखताहै ॥४०।। तथाकि आपके द्वारा अज्धीकार 
किये हुए को सफलता कछू गा। मैंस्वप्नमें उत मो थभों के मूल में तथा 
माता केमी विकट जाऊ था ॥४१॥ इवना सुवकर खसहान्‌ यश वाला 
देव गृह का चला गया था और हरि उस विरह से बेचेत गोकुल में 
स्वप्न में गये थे ॥४२ | हरि ने स्वप्नमेराधा को समाइवासन दिया था 
पर अति दुलम ज्ञान रभीप्रदात किया था। उसको क्रीडा केद्वारा पर्ण- 
तथा सन्तुष्ट किया और अन्य गापिकाओं को भीयथोचित रूउ सेसन्ताष 
प्रदान किया था ।|४३॥| फिर अपनी यथोदा कोज्नान देकर सिद्वित अब- 
स्‍था में ही उस के स्तन काप'न भी किया था । गोपों के शिशुओं को 
भी प्रबोधन देकर पुन: चले गये थे ॥४४ा। 
5५--भेगवदपनयन वर्णनम्‌ 

एतस्मिन्नन्तरे गर्मो वसुदेवाश्रम' ययो । 

दण्डो क्षत्री च जटिलो दीप्तश्न ब्रह्म तेजसा । 

शुक्जयज्ञोपत्रीती च तपस्वीं संवतः सदा । 

 शुक्लदन्त: शुक्‍्लतासा यदो: कुलपुरोहित: ॥ २ 
त दष्टा सहसोत्यथाय दवकी प्रणनाम च । ु 
वसुदवश्च भक्तया च रत्नसिहासनं ददो ॥ ३ 
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मधुपक कामधेनु' वाह्निशुद्धांशुक तथा । 

दत्त्वा गन्ध पुष्पमाल्य पुजयामास भक्तित: ।।४ 

मिष्टान्न परमान्तच्च पिष्टक' मधुर मधु । 

भोजयामास यत्नेन ताम्बूल' वासितं ददौ ॥।५ 

प्रणम्य कृष्ण मनसा सबलश् विलोक्य च । 

उवाच वसुदतव च देवकीच पतिव्रताम ॥॥६ 

वसुदंव निबोधेदं सबल॑ पश्य पुत्॒कम्‌ । 

उपनोीतोचितं शुद्ध वयसा साम्प्रतं वरम्‌ ॥७ 

शुभक्षणं कुरु गुरो यदूनां पृज्यदेवते । 

उपनीतोचितं शुद्ध प्रशस्यच सतामपि । ८ 

नारायण ने कहा-इसी बीच में गये आचाय वसुदेव के आश्रम में 
गये थे । गर्ग का स्वरूप दण्ड धारण करने वाला, क्षत्रवारी, जटिल 
ओर ब्रह्मम तेज से भत्यन्त दीप था ॥2 बह शुक्ल यज्ञोपवीत वलले, 
तपसवी, सदा संयत, शुक्ल दांतों वाले और शुक्ल बस्त्र धारण करने 
वाले थे जो कि यह कुल के पुरोहित थे ॥२॥| उन गगे मुनि को भाते 
हुए देखकर देवकी सहसा उठकर खड़ी होगई थी और उनको प्रणाम 
किया था | वसुदेव ने बड़े हो भक्ति-माव से उनको बैठने के लिए 
रत्तों का सिहासन दिया था ॥३|। इसके अनन्तर वसुदेव ने मधुपक, 
कामधेनु, वहि के तुल्य शुद्ध वस्त्र देकर गन्ध पुष्पों की माला के द्वारा 
मक्तिमाव से उनका पुजन्न किया था ।॥४॥ इसके उपरान्त मिश्टान्त, 
परमान्त, पिथ्रक, मधुर मधु का उन्हें भोजन कराया था तथा सुवासित 
ताम्बूल समपित किया था ॥५॥ कृष्ण को प्रणाम करके और उनको 
सबल देखकर गर्ग मुन्रि वसुदेव से तथा पतिकब्रता पत्नी देवकी से 
बोले --॥६।॥| गग॑ सुनि ने कहा--हे वसुदेव | आप अब यह समझ 
लेवें और अपने पुत्र को सबल देखें । अब यह शुद्ध एवं अवस्था से अति 
श्रेष्ठ उपनयन संस्कार के योग्य हैं ॥७॥ वसुदेव ने कहा--हे गुरो ! 
यदुओं के कुल देवता ! आप शुभ मुहृत्तः देखें। उपनीत होने के 
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योग्य--शुद्ध और सत्पुरुषों के लिए प्रषस्य जो भी हो वही क्षण 
देखिये । ८ । 

सर्वभ्यों बान्धवेभ्योउपि देह्यामन्त्रणपत्रिकास । 

संभार करु यत्नेन वसुदेव ! वसूपम ! ।& 

परश्व: शुभमेवास्ति चोपनेतुमिहाहंसि । 

दिन सतामपि मत विशुद्ध चन्द्रवार॒यो: ।१० 

गर्गेस्थ वचन श्र त्वा वसुदेवो वस॒पम्तः । 

प्रस्थापयामास सर्वात्‌ बन्धुन्मज़्लपत्रिनाम ।११ 

धुत॒कुल्थां दूग्धकुल्यां दधिकुल्यां मनोहरम्‌ । 

मधुकुल्यां गुड़कुल्यां प्रचका रसमन्वित: ।१२ 

राशि नामोपहा राणां माणिरत्न सुवर्णक्रम॥। 

तादालंकारवस्त्रांच मुकक्‍्तामणिक्थही रकम्‌ ।१३ 

श्रीकृष्णो देवगर्गाश्च मुनीन्द्रानसिद्धपुड्भवान्‌ । 

सस्मारमनसाभक्त्याभकक्‍तांख्रभकक्‍तवत्सल: । १४ 

गग मुनि ने कहा-आप अब अपने समस्त ब्रान्धवों के लिये आम- 
सत्रण पत्रिकाएऐं भेज दो । हे वसूपम / है वसुदेव ! अब यत्त पूर्वक आप 
सब सामान एकत्रित करो ।६। परसों का दिन परम शुभ है और यहाँ 
पर उपनयन संस्कार कराने के लिए तुम याग्य होते हो । यह दिन 
सत्पुरुषों को भी मान्य है ओर चाद्र ताराओं से भी अत्यन्त शुद्ध है।१०। 
वसूपम वसुदेव ने गगे के इस वचन का श्रत्रण कर अपने समी बच्घुओं 
को मद्भल पत्रिकाओं को भिजवा दिया था ११। घृत कुल्या, दुरव 
कुल्या दधि कुल्या, मनोहर मधु कुल्या और सर्मान्वतत होकर गुड़ 
कुल्या प्रकर्ष रूप से की थी ।१२। नामोपहारों की राशि, मणि रत्न, 
सुवर्ण, अनेक आभूषण, विविध वस्त्र, मुक्ता, माणिक्य और हीरे वहां 
लाये गये थे ।१३॥ श्री कृष्ण ने देव ग्र्मों को, सुनीन्‍्द्रों को, सिद्धों में 
श्रष्ठों को और भक्त गण को भक्तवत्सल ने मचसे तथा मवित के माव 
से स्मरण किया था ।१४॥ 
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शुभेदिने च संप्राप्ते तत्न सर्वे समाययु: । 

मुनीन्द्रा बान्धवा देवा राजानी बहुशस्तथा ।१५४ 

देवकन्या नागकन्या राजकन्याइच स्वेश: । 

विद्याधय्यंइच गन्धवद्चाययुर्वाद्यभाण्डका: ।१६ 

ब्राह्मणा भिक्षुका भट्ठा यतयो ब्रह्मचारिण: । 

सल्यासिनश्चावधुता योगिनशच समययु: ।१७ 

स्त्रीबान्धवा.स्वबन्धुनांवर्गा मातामहस्य च्‌ । 

वन्यूनां बान्धवा:स्व स्वायय:शुह्कमणि । ६८ 

भीष्मो द्रोणश्चकर्णदचाप्यत्थामाकृपो द्विजः । 

सपुत्रों धृतराष्ट्रब्चसभाय्येश्च समाययौ ।१& 

कुन्ती सपुत्रा विधवा हृषशोकसमाप्लुता । 

नानादेशो-ड्रूवा योग्या राजानो राजपुत्रका: |२० 

शुभ दिन के समाप्त होने पर वे सभी वहाँ पर आ गए थे उन में 
मुनीनद्र थे--बन्धव- देवगण--- राजा लोग बहुत से थे (१५। बहां उस 
श्रीकृष्ण के उपनयन संस्कर के महोत्सव मेंदेवकन्य[--- नागकन्या-और 
सब ओर से राज कन्या--विद्याधरी--गन्धव॑ और वाद्यभाण्डक आये थे 
[१६। ब्राह्मण--शिक्ष क--भट्ट-यतिगण --ब्रह्मचारी- संस्यासी-- 
अवधुत और योगी लोग आये थे ।१७। अपने बन्धुओं को स्थ्रियों का 
समुदाय तथा मातामह (नावा) के बन्धुओं के समस्त बान्धव उस शुम 
कर्म में समुपस्थित हुए थे ।!८। उच्त शुभाव्तर पर भीष्म- द्रोेण-कर्ण 
“अश्वत्थामा-क्ृपाचायद्धिज और पुत्रों के सहित धृतराष्ट्र अपनी पत्नि- 
यों को साथ में लेकर वहां आये थे । १९। विधवा कुन्ती भी वहां अपने 
पुत्रों के सहित आई थी जो हर्ष एव शोक से युक्त हो रही थो। इसके 
अतिरिक्त अन्य बहुत से अनेक देशों में होने वाले योग्य राजा लोग तथा 
राजपुत्र भी वहाँ आये थे ।२०। द द 

. अतिवंशिष्ठव्चचवनो भरद्वाजों महातपा:। 

 याज्ञवल्व्यद्च भीमइच गार्यों गर्गों महातपा: २१ 
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वत्स: सपुत्रश्च धर्मो जेगीषव्य: पराशर: । 

पुलहुइ्च पुलस्त्यब्चाप्यगस्त्यइ बापि सोभरि. ।२२ 

सनकदच सननन्‍दबच तृतीयश्च सनातन: । 

सनत्कुमारों भगवान्‌ वोढु: पत्च शिखस्तथा ।२३ 

दुर्वासाश्चा कि रा व्यासों व्यासवुत्रः शुकस्तथा । 

कुशिक: कौशिको राम ऋष्यश्ज्ञा विभाण्डक: ।२४ 

ध्युद्धी च वामदेवश्व गौतमश्च गुणार्णव: । 

क़तुर्य तिश्चारुणिव्च शुक्रा वार्य्यों वृहस्पति: ।२४ 

अष्टावक़ों वामतरच पारिभद्रश्व व।लिनां कि: । 

पेलो वेशम्पायनश्च प्रवता: पुरुजित्‌ तथा ।२६ 

भुगुर्मरीचिर्मधुजित्‌ कश्यपरश्च प्रजापति: । 

अदितिदेवमाता च दितिर्देत्यप्रयुश्तथा ।२७ 

सुमन्तुश्च सुभानुइच एक: कात्यायनस्तवा । 

माकेण्डेयो लोमझरच कपिलइच पराशिर: २८५ 

पाणिनि: पारियात्रद्य पारिभद्रश्च पु गवः । 

संवत्त इ्वाप्थ्यश्च नरोहहच्वापि नारद ! ।१६ 

उस महोत्सव में अजि-वशिष्ठ-च्यत्र ता -महाव्‌ तपस्वी मरद्वाज 
याज्ञवल्व्य--भी म--गार्ग्यय और महा ता गे आये थे ।२१। सपुत्र 
वत्स--धर्म ज॑गीषबब्य--पराशर--पुलह पुलस्त्य-अगस्त्य-और सोमरि 
ऋयषि वहाँ उपस्थित हुए थे ।३२। सनक--सनन्‍्द और तीसरे सनातत- 
शतत्कुमार मगवात्‌ बोदु और पल्चशिव उस शुम कर्म के उत्सव में 
आये थे ।२३। दुर्वासा-अज्िरा-व्यास-व्वास के पुत्र शुकदेव-कुशिक 
->कौशिक राम-ऋष्य ज्ी-विभ।! ए्डक-श्यू द्वी-वामदेउ-गुणों के साप्तर 
गीतम-क्रतु-यति-अरणि- शक्राचार्य -वहस्पति-अष्टा बक्र-वा मत्- पा रिभद्र 
_वाल्मीकि - पेल- वेहास्पायद -प्रचेता--पुरछजत--भुगु--मररीचि- 
पति-देवों की माता अदिति तथा देत्यों की जननी 


अधुजित--कश्यप प्रजा 
श्रीकृष्ण के उपचयत सल्कार के शुभ अवसर में 


दिति-ये समी वहाँ 
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सम्मिलित हुए थे ।२ ४-२७। 7 त-सुभानु-एक-कात्यायन-मार्केएडेय 
“लोमश--कपिल-पराशर-पाणिति ““पारियात्र-पा रिभ्द्र “पु गब-... 
सम्बत्त --उतथ्य-- हर और हे नारद मैं भी ( नारायण ) उससें 
सम्मिलित हुए थे ।२८-२ १। 
विश्वामित्र: शतानन्दो जाबालिस्तेतिलस्तथा। 
सान्‍्द पिनिश्च ब्रह्मांशो योगिनां जानिनां गुरु: ।३० 
उपमन्युगरिमुखो मंत्रेयश्च श्र्‌तश्रवा: । 
केठ: कंचश्च करखो भरद्वाजरच धमतित्‌ ।३१ 
सशिष्या मुनय: सर्वे वसुदेवाधम ययु: । 
वसुदेवश्च तान रेट ववन्‍दे दण्डवइ्भुवि ।६२ 
अथास्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सस्मितो हे सवाहन: । 
रत्ननिर्णाणयानेन पार्व॑त्या सह शच्भूर: ।३३ 
नन्‍्दी स्वयं महाकालो वीरभद्र सुभद्रक: । 
मणिभद्र: पारिभद्र: कार्तिकेयो गुणेश्वर: ।३४ 
गजेन्द्र ण महेन्द्रश्च धमश्चन्द्रो रविस्तथा । 
कुबेरो वरुणश्चेव पवनों वह्निरेव व ।३५ 
विश्वामि-- जावालि-शताननन्‍्द-तैतिल सार 
भश है और योगियों का तथा ज्ञानियों का गुरु है ।३०। उपमन्‍न्यु- 
“४ 4-अ तश्रवा-क5-कच-करख-धर्म के विद्वान भरद्वाज भी... 
आये थे, ये समस्त मुन्िगण अपने- २ शिष्यों को साथ लेकर वसुदेव 
धश्रम में गये थे । बसुदेव ने जिस समय में इन महानुभावों का 
' घ्राप्त किया तो उसने सबको भ्ृतल में दण्ड की भाँति पड़कर 
पर किया था ।३१-३२। इसी अनन्तर में हंस पर समारूढ़ होकर 
: जी मुस्कराते हुए वहां आये थे । रत्नों के निर्माण वाले एक अति 
हि यान के द्वारा पावंत्ती के साथ भगवात्र्‌ शद्भूर बहां पर पधारे 
.._नन्‍्दी-स्वयं ही काल--वीरभव्व--सुभद्रक-मणिमद्र - स्वाधि 
ये गणेश्वर - वहाँ आक्षर सम्मिलित हुए थे ।३४ गजेन्र के 


दीपनि जो ब्रह्मा का 
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द्वारा महेन्द्र, धर्म, चन्द्र, रवि, कुबेर, वरूण, पवन, अग्नि देवता भी 
बहाँ अुमोत्सव में आये थे ।३५। 

यम: संयमिनीनाथों जयन्तो नलकूवर:। 

सर्वे ग्रह्श्ष वसवो रुद्राइ्व सगणस्तथा ॥३६ 

आदित्याइच तथा शेषों नानादेवा: समाययु: । 

वसुदेवरच भक्त्या च बवन्दे शिरसा भुवि ।३७ 

तुषाव परया भक्त्या देवेन्द्रांदव तथा सुरान्‌ । 

भक्तिनप्रात्मपम्ृर्ष्न च पुलकाचितविग्रहः ।३८५ 

पर ब्रह्म पर घात पदमेद: परात्पर: । 

स्वय विधाता मदगेहे जगतां परिपालक: ।३६ 

वेदानां जनक: ल्ष्टा सष्टिहेतु: सनातन: । 

सुराणाच्च मुनीन्द्राणां सिद्धन्द्रणांगु रोगु रु: ।४० 

स्वप्ने यत्पादपद्मश्च क्षण द्रष्ट सुदु्ल भम्‌ । 

शिवस्मरणमात्रेण सर्वानिष्टाः पलायिता: ।४१ 

सबबंसड्भटमुत्तीय्य कल्याणं लभते नरः । 

सर्वाग्र पूजन यस्य देवानामग्रणी: पर: ।४२ 

घटेषु मज़ल मन्त्र भक्‍त्या चावाहनेन च । 

स्वयं गणेशो भगवान्‌ स साक्षाद्विष्ननायक: ।४३ 

संयनिनीं के स्वामी यमराज, नयन्त, नलकूबवर, समस्त ग्रह, समग्र 
बसुगण, सम्पूर्ण रुद्र अपने गणोंकें सहित वहाँ बसुदेव के आश्षम में आये 
थे ।३६। आदित्य, शेष भगवान, तथा अनेक देवमण वहां सम्मिलित 
हुए थे, वसुदेव अत्यन्त भक्ति की भावता से मूभि-में अपता मस्तक टेक 
कर सबकी वन्दना की थी ।३७। वसुदेव ने उन समस्त देबेन्द्र सुरो का 
परम मक्ति से भक्ति के कारण नम्र अपना शिर करके रोमाचित अग 
वाला होते हुए स्तुति की थी ।३८। वसुदेव ने कंहा--परब्रह्म, परम 
धाम, परमेश और पर से भी पर जगतों के पूर्णतया परि पालन करते 


चाले विधाता स्वयं मेरे घर पर आज पधारे हैं ।३६। जो सम्पूर्ण बेदों 
को जन्म देने बाले पिता हैं, संसार का सृजन करने वाले, सृष्टि के हेतु. 














पप्ध |] द ।. ब्रह्मवैव्त पुराण 
और सनातन हैं | जे" समस्त सुरों और सम्पूर्ण मुनीन्द्रों तथा सिद्ध दरों. 


के गुए के भी गुरु हैं ।40। स्वप्न में भी जिनके चरण कमल का दर्शन 
सात करना एक क्षण भर के लिये भी अत्यन्त दुलंभ है । शिव के ता 
शूभ नाम एवं स्वरूप के स्मरण मात्र सेही स्ब अनिष्ट भाग जाया 
करते हैं और सम्पूर्ण सद्भूटों से पार होकर मे पुष्प कल्याण की प्राप्ति 


किया करते हैं । जिनका इंजन सबसे प्रयम हुआ करता है और जो सक्र 
देवों के अग्रणी हैं तथा पर हैं । जिनको घरों में मंगल मक्तिसे, मन्त्रों से 
ओर आवाहन करे द्वारा किया जाता है वह भगवान्‌ गणेश स्वयं साक्षात्‌ 


विध्नों के विनायक यहाँ मेरे घर पर पचारे है ।४ १-४३॥। 


वाद्य नानाविध' रम्य वादयाममास कोतुकात्‌ । 
म गल का रयामास भोजथामस ब्राह्मणात |४४ 
भेरवीं पृजयमास मथुराग्रामदेवताम । 

उपचार: षोड्क्षैब्च षष्ठयां मंगलचण्डिकाम्‌ ।४५ 
धप्य स्वस्त्ययनं शुद्ध कारयामास मंगलम्‌ | 
वेदांइच पाठयामास वसुदेवस्य बल्‍लभा ।४६ 
स्वगंज्धासुलेनैव सुवर्णकलशेन च । 

स्तापयामास सबल श्रोक्ृष्णं पत्रवत्सला ।४७ 
उस्त्रचन्दनमाल्यब्च तयोर्ेशब्वकार सा । 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणभूषणैद च मनोहरे: ।४८ 
अतृसूपणभूषाढ्य: सबल: कृष्ण एव च । 


आययो च सभा देवमुनीन्द्राणाध्व नारद ! | ४8 
. इसे श्रकार से वासुरेव ने सबका स्तवन करके ओर प्जनाचेन करके 


फिर तामा भाति के बाद्यों को जो कि अत्यन्त रम्प्र थे कौतुक से बज- 


था। मगल कृत्य कराया तथा व्राह्मणोंको भोजन कराया था।४४। 


+5रापूरी की ग्राम देवता भैरवी का पूजन किया था। पष्छो में मंगल 
 चण्डिका का षोडश उपचारों के द्वारा यजन किया था |४५। पुण्य 


स्वस्त्थयन, शू द्ध मर कराया था । वेदों का पाठ करवाया था । फिर 





वसुदेव के वल्लबों ने स्त्रग जा के हर जलसे सुव्ण के कलशोंके द्वारा 
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झगवहुवतग्न वर्णन... बा आह 
पुओं पर प्यार करने वालों ने श्रीकृष्ण और बलराम को स्तान कराया 
था ।४६-४७) पुत्र बत्सला माता देवकी ने इसके अनन्तर वस्त्र, चन्दन, 
पाल्य आदि से उन दोनों भाइयों की वेश रचना की थी । उसने उन 
कृष्ण तथा बलराम को रत्वोंके परम सार स्वसप दिव्यातिदिव्य रत्नोंके 
द्वारा विशेष रूप से निभ्ित आभूष्णों से जोकि अत्यन्त ही मनोहर थें 
समलंकृत किया था ।ड८। माता के द्वारा भूषणों ऐवं भूषा से युक्त ही 
कर बलराम और कृष्ण हे नारद ! देवों और मुनीन्‍्द्रोंकी समा में आये 
थे | ४६ । द 
हृष्डा त॑ जगतांताथमुत्तस्थी प्रजवेन च । 
स्वयं विधाता शुम्भुश्च शेषों धमरत्र भास्कर: ॥४० 
देवादच मुनयदचेब कात्तिकेयों गणेश्वर: । 
पृथक पृथक्‌ क्रमेणैव तुष्ाव परमेश्वरत््‌ ।5६ 
नाथानिवेचनीयोपसि भक्तानुग्रह विग्रह । 
बेदारिवेचनीयज्च कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ।५२ 
वेहेषुदेहिनंशश्वत्‌ स्थित निलिप्तमेव च । 
कमिणां कर्णां शुद्ध साक्षिण साक्षतंविभुम । 
के स्‍्तौमि रूपशुन्याच गुणशून्यश्व नि गुंणम्‌ ।५३ 
स्वामनन्तं यदि स्तोतु देवोध्नच्तो न हीखर:। 
नहि स्वयं विधाता च न हि ज्ञानत्मक: शिवः ।शर्ड 
सरस्वती जड़ीमृता कि कुर्म: स्तवर्न वयस ।२५ 
घेदा न इक्ता स्वोतुड्चेत्त्वाच वज्ञातुमीखरव । 
बय॑ वेदविद: सन्त कि कुर्म: स्तव् तव ।४६ 
इदस्तोत्र महापुण्यं देवेश्व मुनिरभिःकतम । 
यः पठेतसंयतः शुद्ध: पूजा काले च भक्तितः ।५७ 
इहलोके सुख भुक्त्वा लब्ध्वा ज्ञान निरञ्जनम । 
रत्ततान' समारुछ गोलोक सच गच्छति ।श८ 
जैसे ही आते हुए उन जगतोंके स्वामीको देखा था बसे ही बड़े ही 
वेगसे सब खड़े हो गए थे । स्वयं विधाता, शम्भु,शेष भगवान, चम और 














३६० [. ब्रह्मवैक््ते प्राण 
पवन भास्कर देवगण, सम्पूर्ण मृन्ति वर्ग, स्वामि कानतिकेय, गणेश ग्रे 
सभी उस समय अपने-अपने स्थानों पर खड़ हो गये श्र और गात्रो- 
वात, द्वारा, स्वागत सत्कार करके फिर क्रम से सबने पृथ क-पृथक उन 
परमेश्वर का स्तवन किया था ।५०- ५१। प्रट्पाने केहानहे नाथ आफ 
तो अनिर्वंचनीय हर भर्थात्‌ आपके प्वछूप तथा गण को बचनों के दर 
कहा ही नहीं जा सकता है । आप अपने भक्तों वर अनुग्रह करके हो 
विग्रह धारण करने वाले हे | आपको केद भी नहीं! बतला सकते हैं तो 
ईश्वर आपका यहां कौन स्तवन करने में प्मर्थ ही क्षकता है । मशादेव 
ने कह्टा-देड़ों में देहीको निरन्तर स्थित रखने हुए भी आफ नि लिप्त ही 
रहते हैं । आप कर्म करते वालों के कर्मों के 35. साक्षी, साक्षात्‌ वि 
हैं । ऐसे रूप से तथा पृण से शब्य मिराक्रार कि गुण आपकी मैं स्तृत्ति 
करू तो क्या करू ? ५२-५८। देवों मे गहा- हैं भगगान्‌ ! जब अनन्त 
आपका स्तवन करने के अनन्त देव ही समर्थ नहीं हैं और स्वयं 
विधाता भी स्तवन करने को सामर्थ्य के ही हैं एवं ज्ञाए के ८० रूप 
वाक्षत्‌ भगवान्‌ बचूर भी गक्ति दीन हैं औ> वाग्वेदता वाणी और 
बुद्धि की अध्वधात्री तरस्वती भी असमर्थ है को हम लोग आपकी 
स्तुति क्या कर सकते हैं ? ।५४-५५। मुनीन्द्रों मे कहा-है मगवन्‌ ! 
यदि वेद स्वयं आपका “उजन करने में अगक्त हैं ऑर आप के ईश्वर 
स्वरूप को जानने में उन्तको भी सामथ्य जद्रों है तो द्रम समी बेद को 
जानने वाजे ही है | मे हम विच्च।रे आपका क्‍या स्तवन्त कर सकते है? 
| ४६ | यह स्तोक महान पृषण्य है जो देवों हे तथा मन्तियों ने किया है 
जा इसका संयुत और शुच्ति होकर एजा के सपय में भक्तिमाव से पाठ 
करता है बह इस लोक में उय-सोभाग्ध का उपभोग करके तथा 
निरंजन ज्ञान का लाभ लेकर रत्नों के विमान में समारूद होकर अन्त 
समय में नित्य गोलोक धाम में चला जाता है ।५३-४५८। 
_संस्‍्तूय देवा मुनयो विरेभुक्चैव मानसे |... 
“ह्यु: प्राज़णे कृष्ण शोमित॑ पीतवाससा ।५६ 
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भगवदुपतयनवर्णन ] [ ३६१ 

यथा सोदामिनीयुक्तं नवीनजलदं सुने | । 

बकपडः क्तियुतचेव मालती मालया तथा ।६० 

कपाले मण्डलाकारकस्त रीयुक्तचन्दनम । 

सकल जु मृगांकंच शोभितं जलदे तथा ।६१ 

द्विभुज श्यामल कान्‍्तं राधाकान्त मनोहरम्‌ । 

ईंषद्धास्यप्रसन्‍्तास्य भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ।६२ 

चकार वसुदेवश्चाप्यज्ञयासू रविप्रो 

दत्त्वा शुवणशतक ब्राह्मणाय च सर्द रम्‌ ।६३ 

इस प्रकार से देवगण और सुनिमण्डल ने उनका स्तवन करके फ़िर 
वे सब मानस में ही विरत ही गये थे । फिर उन सबने पीत वस्त्र से 
शोमित क्रृष्गकों वयुदेव के प्राज्भणपें देखा था ।५६। है मुते ! वह ऐसे 
प्रतीत हो रहे थे जेसे कोई नूतन मेघ विद्य॒त्‌ से युक्त है। मालती के 
पुष्वों की माला ऐसी दिखलाई दे रही थी जैसे बगुलों की पंक्ति उस 
मेघ से संयुत हो ।६०। उनके कपाल में कस्त्री से युक्त चन्दन का. 
बिन्दु मण्डल के आकार वाला लगा टुआ था वह ऐसा शोभित हो रहा 
था मानों जलद में कलक से युक्‍त म्‌गाक हो ।६१। श्रीक्ृष्णका स्वरूव 


दो भुजाओं वाला, व्याम ह्णस य क्त था जो परम कान्‍त और राधा के 
मनाहूर कान्‍त थ | मन्द मुस्कान स यक परम प्रसन्न सुख वाले और 


बह भवतों पर अनुग्रह के लिये विग्रह धारण करन ढाले थे | इसप्रकार 
गी शोमा से संयुत क्ृष्णका सबने दर्शन क्या था ।६२। फिर बसुदेव 


ने सस्गण और विप्रों की आज्ञा भे शझ भ कम का समान्म्म किया था। 
ब्राह्मणों को सबर्ण की सौ मुद्राऐं आदर के साथ समपित की थीं।६३॥। 

देवेन्द्रांबच मुतीन्द्रांइ्च नमस्कृत्य प्रोहितम्‌ । 

गणेशच दिनेश च वह्लनि च शंकर शिवाम्‌ |६४ 

सम्पूज्य देवषट्कंच साक्षतेदेंव ससदि । 

उपचार: षोडशभि: संयतो भक्तिपृर्वकम्‌ ।६४ 

पुत्राधिवासन चक्र वेदमन्त्रेण संसदि । 

सम्पूज्य तानादेवांश्व दिक्‌ पालांइंच नवग्रहान ।६६ 





१६३. | | | श्र 


शैेकर, जिवा और छौदेवों का भली भांति पूजन करके देवों की संप्तद 
में अक्षतों के सहित सोलह उपचारों के द्वारा अचत किया थो और 
फिर भक्ति भाव पूर्वक संयत्त हो गयेथे । ६४-६५॥ इसके उपरान्त 
पसुदेव ते अनेक देथों की, दिकपालों की ओर नव ग्रहों की अर्चा करके 
पप्तद में वेद के मन्त्रों के द्वारा उते का अविवासन किया था ।६६। 
भक्ति से घोड़श मातृकाओं को पंच उपचार देकर और सप्तवार घृत से 
>युआरा देकर चेदिराज वसुको नमस्कार करके और मलीभाति पूजन 
करके फिर गये थे । वद्धिक्राद्ध अर्थात्‌ नान्‍दी मुख श्राद्ध को अच्छी तरह 
पम्पन्न करके तथा जो कुछ दैविक कर्म था उसको उृण करके बसुदेव ने 
यज्ञ करके प्रमन्नता से वेदोक्त यज्ञ सूत्र दिया । जो पहिले अग्नजः बल+ 
देव का दिया गया और फिर परमात्मा क्रृष्ण को दिया था | ६७-६६९। 
सात्दीपिनि मुनि ने उत्त दोनों को गायत्री मन्त्र को दीक्षा तथा उपदेश 









के 


हावैव 





ते पुराण 
दत््वा पंचीपचारांव्व भकत्या पोड़शमातृक: । 
दत्त्वा च वसुधारांच्च सप्तवारान्‌ घृतेन च॑ ।६७ 
चेंदिराज' बसु नत्वा सम्पूज्य प्रययौ पुन: । 
पृद्धिश्राद्ध सुनिर्वाष्य यत्किचिद॒र्देश्वकतथा ।६८ 
यज इत्वा ते वेदोक्त यज्ञसुत्र' ददौ मुदा । | 
बलदेवाग्रजायेब क्ष्णय परमात्मने ६ ६ 
गायत्री ददी ताभ्यां मुनि: सांदीपिनिस्तथा ।७० 
भिक्षा ददौ च प्रथम पार्वती परमादरात ।७१ 


देवेन्द्रों मुनीन्‍्दों पुराहित-कों नमस्क्रार करके गणेश, दिनेश वजन, 





था। पावती देवी ने क्षर्व प्रथम आदर के साथ उनको भिक्षा 


दी थी ।७०-७१। द क्‍ रा 
मुत्येक प्रददौ भिक्षां रत्नभूषणभूषिताम । हल 

भिक्षां गृहीत्वा भगवान्‌ सबलो भक्तिपूर्वकम्‌ ।छर. ह 

किचिहृदी च गर्गाय किचिद स्वगुरवे तथा । 

वेदिकः कर्म निर्वाप्य गर्गाय दक्षिणां ददौ ।७ ३ 
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देवांश्न भोजयामास ब्राह्मणांश्रापि सादरम । 

ये ये समाययुय॑ज्ञे ते च दत््वा शुभाशिषस्‌ ।४४ 

क्ृष्णाय वलदेवाय प्रह्ुष्टा: प्रययुगु हम । 

नत्दः सभाग्यों निर्वाप्य शुभकर्म सुतस्य वे ।७५ 

क़ोड कृत्वा बल क्रष्ण चुच॒म्ब बदनं तयो: । 

उच्चे रुरोद नन्‍्दगच यशोदा च पतिब्रता । 

श्रीकृष्णस्तं समाव्वास्य बोधयामस यत्नतः ७६ 

प्रत्येक को रत्नों के भूषणों से भूषित भिक्षा दी थी। बलराम के 
सहित मगवान्‌ कृष्ण ने भक्ति पूर्वक बहु भिक्षा ग्रहण की थी ।७२। उस 
भिक्षामें से कुछ तो गग मुतिि को दी थो । आचार्य एवं उनके पुरोहित 
थे और कुछ अपने गुरु सान्दीपिनी को दी थी | इस प्रकार से इस वदिक 
कर्म निर्वापित करके गर्गाचाय को दक्षिणा दी थी ।७३। देव गण और 
ब्राह्मणों का आदर के सहित मोजन कराया था | इस उत्सव में जो 
भी यहाँ आये थे उन सबने इस यज्ञ में कृष्ण और बलदेव के लियें 
शुम आशीर्वाद देकर परम प्रसन्न होते हुए वे सब अपने-अपने घर चले 
गये थे । ननन्‍्द ने मार्या के सहित अपने पुत्र का शुम कर्म सम्पन्त करके 
कृष्ण और बलराम को अपनी गोदमें बिठाकर उत्त दोनोंक्े मुख चुम्बत 
किया था | फिर नन्‍्द ओर पतिव्रता यज्ोंदा बहुत ऊ चे स्वर से रुदन 
करने लगे थे । श्रीकृष्ण ने उनको समाश्वासत देकर यत्न पूर्वक 
समझाया था. ॥७४-७६। 

स'ननन्‍दं गच्छ है मातयंशोदे तात ! सत्वग्म । 

त्वमेव माता पोष्टी त्व पिता च परमार्थतः ॥9७ 

अवन्तिनगर' तात ! यास्यामि सबलोउ्घुना । 

भुने। सांदीपिने: स्थान वेदपाठार्थमीप्सितव ॥७८ 

तत आगत्य मुचिर काले भवति दर्शनम्‌ । 

काल: करोति कलन' स च भेद॑ करोति च ।&६ 

स्व कालकृतं मातभेंदं संगीलन' तृणाम्‌ । 

सुख दुःख हज शोकंत्र मंगलालयम्‌ ।5८० 
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मया दत्त तर तत्त्वंच योगिनामपि दुर्लभम्‌ । 

सर्व नन्‍्दश्न सानन्द त्वामेव कथपिष्यति ।८१ 

5 उक्त्वा जगतां नाथो वसुदेसभा ययौ । 

तदाज्ञया क्षण प्राप्य ययी सांदीपियु हम ।८२ 

पसुदेव देवकीज सम्भाष्य विनथेत ले । 

नन्द: सभार्थ्य: प्रययौ हृदयेन विदृभता ।८३ 

मुक्तामणि स॒वर्ण्च माणिक्यहो रक॑ तथा । 

पह्चिशुद्धांशुक रत्न नन्‍्दाथ देवकी ददो ।८४ 

श्रीकृष्ण ने कहा-हे माता यशोंदा ! है तातू ! आप दोनों आनन्द 
के साध ज्ञीघ्र जाइये । आप है भरेरे पोषण करने बाली माता है और 
है नन्‍द । आप ही मेरे परमार्थ से पिता [७9। है तात ]! 


रू 


अब मैं 
भाई बलरामके सहित अवन्ति तगर मे जाक ० और वहां पर सान्दी पिन्नि 


मुनिके स्थान पर अभीष्सित वेदों के अध्ययन के लिये जाना आवश्यक 

है ।95। वहां से आकर बहुत अधिक काल में दश न होता है यह काल 

ही कलन किया करता है और यही भेदभमी कर देना है ।७६। हेमाता ! 
मनुष्योंका भेद और संमीलन यह सभी काल ने द्वारा ही कृत होता है । 
सूख, दःख. हर्ष, शोक; और मजुलालय सभी काल कृत है यह योगियोंको 
भी अति दुलंम तत्व सब मैंने नन्द को दे दिया है । बह नन्द सब तुमको 
आनन्द के साथ कह देंगे )८ ₹। इतना कह कर जगतों के नाथ कृष्ण 
उस शवकी समामें चले गये थे फिर उनकी आज्ञा से शुभ समय णकर 
सान्द्रीपिति गुरु के धर को चले गये थे । ६२ । इस्के उपरान्त अपनी 
भार्या के साथ नन्‍्द विनय पृर्वंक वसदेव और देवकी से सम्भाषण करके 
विदृयमान हेदेय के साथ वहां से प्रस्थान कर गये थे |८३। देवकी ने 
अ्रस्थाव करने के समय में तन्‍द को मुक्ता्माण, सूबर्णों माणिक्य, हीरक 
और वहिन के समान श्‌द्ध वस्त्र बिदाई में दिये थे ।५४। 


रवेताइवंच गजेन्द्र च॒ सुवर्ण रथमुत्तमम्‌ । 
गन्दाथ कृष्ण: प्रददौ वसुदेवश्च पादरम ।८५ 
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मगवदुपतयनवर्णन ॥ 
तयोरनुन्नजम विध्रा देवकीप्रमुखा: स्त्रिय: । 
वसुदेवस्तथाक्र रोध्प्ययुद्धधश्च ययो मुदा ।८६ 
कालिन्दी निकट गत्वा ते सर्वे रुरदु: शुच्ा । 
प्रस्पर च सम्भाष्य ते सर्वे स्वालयं ययु: ।८७ 
कुन्तों सपुत्रा विधवा वसुदेवाज्ञया मुने । 
नानारत्नमणि प्राप्य प्रययों स्वालय मुदा [८८ 
बचदेवों देवकी च पुत्रकल्याणहेतवे । 
नानारत्नमणि वस्त्र' सुवर्ण रजतं तथा ॥८६ 
मुक्तामाणिक्यहारंच मिष्टान्नच सुधोपमम्‌ । 
भट्ट स्‍यो ब्राह्मणेम्यश्च प्रददो सारद मुदा ।६० 
महोत्सव वेदपाठं हरेनामिकमज़ुलम । 
विप्राणां भोजन चेव कारयामास यत्नतः ।६१ 
ज्ञातीनां बान्धवानांच पुरस्कारं यथोचितम्‌ । 
चकार मणिमाणिक्यमुक्ताबस्त्र मेनोहरे: ।६२ 
वस॒द्ेव और कृष्ण ने नन्द के लिये इवेत अरब, गजेन्द्र, सुृबण ,उत्तम 
रथ बहुत आादर के साथ प्रदार किये थे ।६५५। जिस समय नन्द और 
यशोदा वहाँ से जाने लगे तो उन दोनों को विदा करने के लिये विप्र, 
देवकी प्रमुख जिनमें थो ऐसी अनेक स्त्रियां, वसुदेव, अक्र्र और उद्धव 
भी प्रसन्नतों के साथ गये थे ।5५६। यमुन्रा के निकट पहुंचकर वे सभी 
शोक से रुदन करते लगे थे और परस्पर में सम्माषण करके वे सब 
क्षपने घरों को चले गये थे ।5७॥ बसूदेव और देवकी ने अपने पुत्र के 
अल्याण के लिये अनेक रत्न मणियाँ, वस्त्र, सुवण, रजत, मुक्ता 
माणिक्य के हार और अमृत के तुल्य मिशष्ठात्न भट्टों के लिये तथा 
ब्राह्मणों के लिये आदर और हष॑ के साथ दिये थे ।८८-६०। महोत्सव 
बेदों का पाठ, हरि के वाम का मद्भल पाठ, विप्रों का मोजन यत्न« 
पुबंक कराया था ।६१। जो अपनी ज्ञाति के लोग थे तथा जो वान्धव- 
गण थे उत सबको वसुदेव, देवकी ने यथोचित मणि; माणिक्य, मुकता _ 
झोर मनोहर वस्त्रों के द्वारा पुरस्कार दियांथा ६२। 
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कष्ण: सान्दीपिनेर्गेह' गत्वा च सबलौ सदा । 
पमरचकार स्वगुरु गुरुपत्तीं पतिव्रताम ।? 

_ शुभागिष गुहीत्वा' च दत्त्वा रत्न' माणि हरिम्‌ । 
गुरवे तस्य भाग्याये तसुवाच यथोचितम ।२ 
त्वत्तो विद्यां लभिष्यामि वांचितां वांछितं मम । 
इत्वा शुभक्षणं विध्र मां बाठय यथोचितम्‌ ।३ 
ओमित्कत्वा सूनिश्रो ६: पृजयामास त॑ मुदा । 
मधुपकैप्राशनेन गवा वस्त्रेण चन्दनै: ।४ 

मिष्टान्न' भोजयामास ताम्बूलच सुवासितम्‌ । 
सुप्रियं कथयामास तुश्टाव परमेश्व रम्‌ ।५ 

पर ब्रह्म पर धाम हरमीश परात्पर | 
स्वेच्छामय॑ स्वय' ज्योतिर्नि्चिप्तैको निर कु: ।६ 
भक्‍तकनाथ थक्तोष्ट भक्तानुग्रह विग्रह । 
भक्तवाञउ्छाकत्पतरो भक्तानां प्रणवललभ ।3५ 


7रायण ने कहा-- बलराम के साथ कछुंष्ण ने सार्दीपिनि के धर 
चकर बड़ हर्ष के साथ अपने गुरु की परम पतित्रता गुरुपत्नी को 
7र किय[। १ रत्न तथा मणि गुरु को समर्पित करके उनसे हुरि 
आशीर्वाद प्राप्त किया था । इसके अन्तर श्रीकृष्ण ने उनकी 
पे यथोचित कहा था। श्री कृष्ण ने कहा-हे विध्र | मैं आप से 
इच्छित विद्या को प्रास करूँगा | आप शुभ क्षण में वाज्छित 
हो कृपा करें और मुझे यथोचित पाठन करे । २-३। मुत्रि ने 
यह कह कर अर्थात्‌ स्वीकार करके ठष्ण को प्रसन्‍्तता से पूजित 
॥ । उनका मुनिश्रोष्ठ सान्दीपिनि ने मधुपक के प्राशान, गो, 
और चन्दन के द्वारा पत्कार किया था तथा मिद्नान्न का भोजन 
था एव' सुवाध्तित “मूये, समपित किया था | सुप्रिय बचत 


3६527: 772 2 कक पक की 














सान्‍दी पितिगुरुसमीपे श्रीकृष्णस्यगमनम्‌ ] [ ३६७ 
कहे और परमेश्वर का स्तवत्त किया था ४-४ सानन्‍दींपिनि ने कहा- 
आप तो साक्षात्‌ परबरहा है “आप परम ताम -परमीश और पर से 
भी पर हैं। आप अपनी ही इच्छा से परिपूर्ण-स्वय ज्योति स्वरूप- 
एक और निरज्धू श हैं ।६।॥ आप अपने भक्तों के एक मात्र स्वामी 
हैं-मक्तों के इश्देव और मक्तों के ऊपर ही अनुग्रह करने के लिये 
शरीर धारण करने वाले हैं | हैं मगवन्‌ : आप भक्तों की वाउ्छा को 
पूर्ण करने के लिये कल्प वृक्ष के समात हैं और भक्तों के प्राणों के 
बल्‍लम हैं ७। सु 
मायया बालरूपो5सि ब्रह्म गशेषवन्दित: । 
मायया सुवि भूपालो भुवों भारक्षवाय च ।८ 
योगिनो य॑ विदन्त्येवं ब्रह्मज्योंति: सनातनम । 
ध्यायन्ते भक्तिनिवहा ज्योतिरम्यन्तरे मुंदा ६ 
द्विभुज' मुरलीहस्त सुन्दर श्यामछतकद । 
चन्दनोक्षितसर्वांग सस्मितं भक्तवत्सलग ० 
पीताम्बरधर' देवं वनमालाविभूषितम्‌ । 
ले लापांगतर गैश्व निन्दितान भर्मुच्छितम्‌ ।११ 
अलक्तभवन तद्वत्पदपञ सुशोभनस्‌ । 
कौस्तुभोदभासितांगच दिव्यमुरति मनोहरख ।१२ 
ईषद्धास्प्रसन्‍्तः्च सुवेश प्रस्तुत सुरे: । 
देवदेव जगस्नाथं त्र लोक्यमोहत परम ॥१३ 
कोटिकः:दर्पलीलाम कमनीयमनीश्वरम । 
। अमुल्यरत्तनिर्मा णभूषणधे न भूषितम्‌ । 
वर. वरेण्यं वरद वरदानामभोप्सितम्र ।१४ 
आप बरृटमा-शेष -ईश के द्वारा वन्य होते हुए भी अपली माया 
। मायासे द्वी इस भूतलमें मूपाल ट 
रने के लिये द्वी अवतोर्ण हुए 
व' समातंन जानते हैं । 


से ही इस बाल रूप में विद्यमान हैं 
और इस बसुन्धराके बढ़े हुए भारका क्षव् है 
हैं ।०। जिस क्ापको योगी लोग ब्रह्म ज्योति ए 
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£ ब्रह्मवैब्त पुराण 
भुजाओं से यक्त, हाथ 
फुदर प्याम रूप वाला किया करते हैं। उनके 


' हैं ।६। आपके भकक्‍्तगण आपका ध्यान दो 
रलिका लिये हुऐ 
' में आपका स्वरूप चन्दन से उक्षित समस 
त, भक्तों पर प्यार करने वाला, पीताम्बर ध्रारण करने वाला और 
'ला से विभूषित है। आपका स्वरूप लीला से अपांगों की तरभों 
अन॥7 के मूच्छित को भी पराजित करने वाला है ।१०. ११ 
जरण कपल अलक्त के भवन एवं अत्यन्त शोभा से युक्त हैं। 
पर मणि से आपका अगर उद्रभातपित है, आपकी परम सुन्दर दिव्य 
है ॥१२। मन्द हास्य से आपका 3 अत्यन्त प्रसन्न रहता है। 
[न्ढर वेश से युक्त तथा देबों के द्वारा! स्तुत्त हैं। आप देवों के भी 
समस्त जगतोंके नाथ हैं और जिलोकी को मोहित करते हैं। १ ३। 
_ स्वरूप करोड़ों कामदेव की लोला की आभा वाला है, अनीश्बर 
रम कमतीय है । आपका स्वरूप अमूल्य रत्नों के द्वारा निर्माण 


धण्णों के समूह से भूषित नहीं है । आपका स्वरूप बर, वरेण्य,वर 
_न करते वाला ओर वरदों का भी अभीष्सित है ।१४। 


तुर्णामपि वेदानां कारणानाअञ कारणम्‌ । 
ठार्थमत्प्रियस्थानमागतो5सि च मायया ।१५ 
ठ ते लोकशिक्षार्थ रमण गमन' रणम्‌ । 
/स्मारामस्य च विभो: परिपूर्णत मस्य च १६ 
पर मे सफल॑ जन्म सफल जीवन' मम | 
तब्रत्यश्व सफल' सफलब्च पपोवनम्‌ ।१७ 
क्षहस्त: सफलो दत्त' येनान्नमीप्सि तम्‌। 
परश्ममं तीथंपर तीर्थपादपदांकितस्‌ । 


गदरजसा पूता गृहा: प्रांगणमुत्तमस्‌ है 
. स्वत्यादपद्मच्च वावयोज॑न्मखण्डनम । 


4 दु:ख शोकरच तावदभोगश्च रोगक: । १६ 





_ज्जन्मानि कर्माणि क्षुत्पिपासादिकानि च्‌ | 
. सवपादपद्मस्थ भजन नास्ति दर्शनमु |२० 


तअगों वाला, स्मित से. 
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सान्‍्दीपिनिगुरूसपमीपे श्रीकृष्णस्थगमन] [| ३६६ 


हें कालकाल भगवन्‌ ख्रष्ट : सहतु रीख्वर । 

कृपां कुरु कृपानाथ मायामोहनिक्ृन्तन ।२१ 

इत्युक्त्वा साश्र्‌ नेत्रा सा क्रोड़े क्ृत्वा हरि पुनः । 

स्वस्तत' पाययामास प्र म्णाच देवकी यथा ।२२ 

है मगवनून ! आप चारों वेदों के तथा कारणों के भी कारण हैं । 
आप जो वेदों का अध्ययन करने के लिए मेरे प्रिय स्थान पर पधारे हैं, 
यह भी सबकी एक माया ही है। स्वात्माराम, परिपूर्णतम और विभु 
आपका यह पाठ, रमण गन और रण सच्ची लोक की शिक्षा के लिये 
ही है !९५-१६! गुरू पत्नी ने कहा है भगवन्‌ ! आज मेरा जन्म और 
जीवन दोनों सफल एबं छूतार्थ हो गये हैं । मेरा यह पतक्नत घर्मं और 
तपोवन भी आज ही सफल हुआ है । मेरा यह दाहिना हाथ जिससे मैंने 
अभीप्सित भन्न दिया है । अब सफल हो गया है तीर्थ के तुल्य आपके 
चरणोंके चिह्नूने अच्छूत यह आश्चप अब तीथ से भी कहीं अधिक पुण्य 
प्रद एवं पत्ित्र है आ०के पादों को धूलि से मेरे ग हू और यह प्रांगण 
उत्तम एवं परम पृत हो गया है ।79 १८। आपके यह चरण कमल हम 
दोनों पति-पत्नी के जन्म के खण्डन करने ग्ल हैं अर्थात्‌ जन्म, मरण 
वे: मव, वन्धन से मुक्त कर देने वाले हैं। इस मानव के दुःख, शोक; 
भोग और रोग, जन्म, कमें, क्ष्‌धा, पिपासा आदि सभी तभी तक रहा 
करते हैं ओर इसे सत्ताया करते हैं जब तक आपके चरणोंके दशा न नहीं 
हंते हैं और आपका भजन नहीं होता हैं ।१६९-२०। है भगवन ! आपतो' 
इस महा बलवान कोलके मो काल हैं ओर सृजन करने वाले तथा संहार 
करने वाले के भी ईश्वर कृपा नाथ | अब हमारे ऊपर आप कुता 


करिये आप इस सांप्तारिक माया मोह का छेदन कर देने वाले हैं ।२१। 
इम प्रकार से यह युरु पत्नी ने श्रीकृष्ण से कहकर फिर उन्हें अपनी गोद 


में बिठा लिया था और बहुत ही प्र॑मोद्रेक के साथ देवकी की भाँति 
अपना स्तन पिलाया था ।२२। 


मातस्त्व मां कथ स्तोषि बाल दुग्धभुख सुतम्‌ । 
गच्छ गोलोकमिट्टच्व स्वामिना सह साम्प्रतम्र २३ 








9७७ |] [.ब्रह्मवंब्त पुराण 


त्यकत्वा प्राकृतिक मिथ्या नश्वरच् कलेबरम । 
विधाय निमल॑ देह जन्ममृत्युजराहुरम ।२४ 
इत्युबत्वा चतुरो वेदान्‌ पठित्वा मुनिपुगवात्‌ । 
मासेन परया भकक्‍्त्या दत्त्वा पुत्र मृतं पुरा ।२५ 
रत्तानाच तिलक्षञच मणीनां पच्चलक्षकम्‌ । 
हीरक्णा चतुलक्ष मुक्तानां पञचलक्षकम ।२६ 
माणिक्पानां द्विलक्षब्च वस्त्र त्रलोक्यदुलंभम्‌ ! 
 हारच दुर्गया दत्त हस्तरत्नांगुलीयकम्‌ ।२७ 
श्रीकृष्ण ने कहा-हे माता | आप दुध मुह है पुत्र की है क्यों इस 


प्रकार से स्तुति कर रही हैं ? अब आप अपने स्वामी के साथ अभीष्ठ 


गो लोक नित्य धाम में जाइय ।२३। अब आप इस मिथ्या, प्राकृतिक 


ओर नश्वर शरीर त्याग करके जरा, मृत्यु और जन्म के अपहृरण करने 


बाले निर्मल दिव्य देड धारण करिये | इतना कह कर श्रोक्ृष्ण ने एक 
ही मास में परम भक्ति के भाव से उस मुज्नियों में परम श्रोंप्ठ सान्‍्दी- 


पिनी से चारों वेदों को पढ़ लिया था और इसके पूृ० मरे हुए उसके. 
पुत्र का बापिस लाकर दे दिया था ।२४-२४५। श्रीकृष्ण ते अध्ययन 


समाप्त कर गुरु की सेवा में परम पुष्कल दक्षिणा के रूप में तीन लाख 
रत्त, पांच लाख मणि, चार लाख हीरे, पाँच लाख मुक्ता, दो लाख 
माण्क्य; तीनों लोको में दुलभ बस्त्र, दुर्गा ढेवी के द्वारा दिया हुआ 
हार ओर हाथों को रत्नों को अंगूठी और दश लाख सुवर्ण की मुद्राएं 
दी थी ।२६-२७। 
दरशकोटि मुवर्णानां गुरवे दक्षिणां ददौ। 
असुल्यरत्तनिर्माण नारीसर्वागभूषणम्‌ ।२८ 
गरुप्रियाये प्रददों वह्धिशुद्धांशुक वरम्‌ । 
मुनिदेत्वा च पुत्राय तत्सव॑ प्रियया सह ।२६ 
संद्रत्तरथम। रुद्म ययो गौलोकमुत्तमम्‌ । 
तमदूभुत हरि हृष्टा अययो स्वालय मुदा ।३७ 
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द्वारकानिर्माणबर्णन ] [ हे है 
एवं ब्रह्मण्यदेवस्य चरित्र श्ुण सादरम । 
इदं स्तोत्र महापुण्यं यः पठेदुमक्तिपूर्वकम्‌ ।३१ 
'श्रीकृष्णे निश्चलां भक्ति लभते चात्र संशय: । 
अस्पष्टकी त्ति: सुथशा सूखों मवति पण्डित: ।३० 
इह लोके सूख प्राप्य यात्यन्ते श्रीहरे: पदम्‌ । 
तत्र नित्य हरेदास्यं लभते तात्न सशयः: ।६३ 
अपने गुरु की पत्नि को अमूल्य रत्नों के द्वारा ति्मित नारीके 
समस्त अज्ोंके सम्पूर्ण आभूषण,वहिनके तुल्य परम शुद्ध एवं श्रेंह्ठ वस्त्र 
दक्षिणा में श्रीकृष्ण ने दिये थे। मुनि ने यह सम्पूर्ण धत राशि अपने 
धुत्रकोीं सौंप दी और अपनी प्रिय पत्नी के साथ सदर॒त्नों से निमित रथ 
में समारूढ़ होकर हरि के अद्भुत दश्न प्राप्त कर बहुत ही हर्ष के साथ 
उस अपने धाम उत्तम गो लोक में वहु चले गये थे ।२८-३०। है वारद | 
इम प्रकार से तुम ब्रह्मण्य देव के चरित्र को सुनो | यह स्तोत्र महाव्‌ 
पुण्य प्रद एवं पवित्र है। इसका जो मी कोई मक्ति पृष क पाठ किया 
करता है बह श्रीकृष्ण में निव्चल भक्ति की प्राप्ति कियाः करता है,इसमें 
तनिक मी संशय नहीं है । जो अस्पष्ट कीत्ति वाला है वह सुन्दर यश्‌ 
वाला हो जाता है और मूखे इसके पाठ से महाव्‌ पण्डित हो जाता 
है । इस स्तोत्र का पाठक इस लोक में खुख प्रास करके अन्त समय में 
श्री हरि के पद की प्राप्ति करता है और वहाँ पर नित्य हरि की दासता 
का लाम करता है इसमें कुछ भी सशय नहीं है ।३१-३३॥ 
<७--द्वारकानिर्माणवर्ण नम्‌ 
अथागत्य मधुपुरीं प्रणम्य पितरं विभु:। 
सबलो वटमूले च सस्मार गरुड़ हरिः ।१ 
सादरं लवणोद्च विश्वकर्माणमीप्सितम्‌ । 
तत्याज गोपवेशच्च वृपवेशं दधार सः ।२ 
एतस्मिन्तन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्वयम््‌ । 
पर सुदर्शन नाम सुष्यकोटिसमप्रभस्‌।३ 








३७२ ॥ [ ब्रह्मवंवर्त पुरा 
तेजसा हरिणा तुल्य परं वेरिविमर्देवम । 
अव्यथमस्त्रमस्त्राणां प्रवर परम परम्‌ ।४ 
रत्नयानं पर:क्ृत्वा गरुड़ो हरिसन्तिधिम । 
विश्वकर्मासशिष्यश्र जलधि: कम्पितस्तथा ।५ 
हरि प्रणेमुस्ते सर्वे मूरध्ना च भक्तिपू्वेक्स । 
सस्मितं सादर यत्नात्तानुवाच क्रमादिभु: ।६ 


श्रीनारायण ने कहा--इसके अनन्तर विशु श्रीकृष्ण ने मधुपुरी में 
आकर अपने पिता बसुदेव को ध्रभाम किया था और फिर बलगम के 
सहित वट के मूल में हरि ने गरुड़ को स्मरण किया था ।१। आदर के 
सहित लवण सागर और ईथ्सित विश्वकर्मा का स्मरण भी किया था। 
उसने फिर अपना बहु गोप वेश त्याग दिया था और एक राजो का वेश 
धारण कर लिया था ।२। इसी बीच में सुदर्शन चक्र स्वयं ही हरि के 
समीप आ गया था जिसको प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी और 
शुभ ताम सुदर्शन था ।३। वह चक्र तेज से (बल्कुल हरि के समान था 
और वरियोंके मर्दत करने में परम प्रधान था । समस्त अस्च्र और शस्त्रों 
में बह अव्यर्थ था और सभी से परम श्रेष्ठ एवं सुन्दर था ।४। रत्नों के 
यात्र को आगे करके हरि की सन्निध्ि में गरुड़ उपस्थित हुआ था तथा 
अपने शिष्य दय को साथ लेकर विश्वकर्मा वहाँ उपस्थित हुआ था एवं 
कम्पित होता हुआ जलधि वहां आकर उपस्थित हो गया था |५॥। उन 
सबने हरि को भक्ति भाव के साथ मस्तक क द्वारा प्रणाम किया था ! 
फिर विभु हरि स्मित के सहित तथा आदर पुर्वक मन्त्र से उन सब से 
बोले । ६ । 


हे समुद्र महाभाग स्थलचच शतयोजनम्‌ । 

देहि मे नगराथ॑च्च पश्चाहास्यामि निश्चितमु ।७ 
नगर कुरु हे कारो त्रिषु लोकेषु दुर्नभम्‌ । 
रमणोयण्ज स्वेषां कमनोयञव याषिताम्‌ (८ 
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बाडिछितंचापि भवंतानां वेकुण्ठसहर्श परम्‌ ।६ 

सर्वेषामपि स्वर्गाणां परम्पारमभीष्सितम्‌ । 

दिवानिश स्वरेश्र छ सन्तिधौं विदवकर्म ण: । 

स्थिति कुछ महाभाग थांवन्निर्माति द्वारकाम ।१० 

दिवानिशच मत्पादर्ब चक्रश्न छु स्थिति कुरुं । 

ओमित्युक्त्वा तु प्रयथु: सर्वे चक्र विना मुने ।११ 

ऊसस्य पितर भद्ठमुप्रसेत महाबलम । 

न्॒पं चकार नगरे क्षत्रियार्ण सतामपि १२ 

विजित्य च जरासन्धं निहृत्य यवन तथा। 

उपायेन महाभाग निर्माणक्रममीश्वर: ।१३ 

श्रीकृष्ण ने कहा-हे महात्‌ माग वाले समुद्र देव ! इस समय झंझे 
एक नगर का निर्माण करने के लिए एक सौ योजन स्थल तुम देंदो | 
इसके पीछे मैं निश्चित दुगा | ७ । है कारो ! मेरे लिए तुम एक ऐसे 
सुन्दर एवं दिव्य नगर का निर्माण करो जो कि तीनों लोकों में दुर्लभ 
हो । वह तगर सब्से अधिक रमणीय होना चाहिए और नारियों के 
लिये बहुत हीं कमन्तीय उसका निर्माण आवश्यक है ।८। मेरे भक्तों के 
लिए भी बह वाच्छित्त होता चाहिए । यह नगर परम बेकुष्ठ के सटृश 
होवे । समस्त स्वर्गों की परम्परा में मी अभीष्सित इसकी रचना होती 
चाहिए ।€। है श्रेष्ठ स्वर्भ । एक दिवानिश तुम विश्वकर्मा की सन्निष्ति 
भें अपनी स्थिति करो | है महामाग! जब तक कि यह बिश्वकर्मा द्वारका 
नगर का निर्माण करता है ।१७ हे श्र छचक्र ! तुम भी एक अदोरात्र 
पर्यन्त मेरे ही समीप में रहो । है मुने ! सबने “ओम्‌”-अर्थात्‌ स्वीकार 
है - ऐसा कद्दकर चक्र के अतिरिक्त वहाँ से प्रस्थान कर दिया था ॥११। 
कंस के पिता महात्‌ बलवान एवं परम भद्द उम्रसेन को समस्त ऋषियों 
के रहते हुए नगर में श्रीकृष्ण ने नृूप बता दिया था। १२॥। जरासन्ध 
को पराजित करके और यव्रन का हनन करके हें महामाग | उपाय 
के द्वारा निर्माण क्रम में ईश्वर ने सबका ध्वस्त कर दिया था ।॥१३। 


हु 








३७४ | .. ब्रटावैवर्त पुराण... 

शतयोजनपर्यग्ते नगर सूमनोहरम । 

पद्मरागेमरकतरिन्द्रनी लैरनुत्तम ।१४ 

दिवानिशं करिष्यन्ति यावन्तिर्माणपूर्वकम | 

यक्षश्र सप्तभिलेक्षे: कुबे रप्र रितेरपि ।१४ 

वेताललक्षे: कष्माण्डलक्षे: शंकरयोजिते: 

दानवब्र ह्ारक्षोमि: शैलकन्यानियोजितै: ।१६ 

तत्न दिव्यंच पत्नीनां सहस्राणांच षोड़श । 

अन्यपत्नीजनस्थापि चाष्टाधिकशतस्य च १७ 

शिविर परिखायुकतमुच्चे: प्राकारवेशितम्‌ । 

युवतद्वादशशाल च सिहद्वारपरिष्कृतम्‌ ।१८ 

युवतंचित्र विश्व कृतिमेइच कपाटको: । 

निशिद्धवृक्षरहितं प्रसिद्ध ३च परिष्कृतम्‌ ।१९ 

सुलन्न्ण जन्द्रवेघ' प्रांगणंच तथव च । 

यदूनामाश्रम दिव्यं किकराणां तथेव व ।२० 

सर्वप्रसिद्ध निलयमुग्रसेनस्य भूभुतः । 

आश्रम सर्वतोभ वसुदेवस्य मत्पितु: २१ 

जब तक अद्वोरात 3क नगर का निर्माण करगे तब तक जरासन्ध 
आदि के पराजय का कार्य समाप्त कर दियां था। श्रीकृष्ण ने आदेश 
दिया था कि कुबेर के द्वारा भेजे हुए सात लाख यक्षों-एक लाख 
बेताल--एक कूष्माण्ड--शड्ूर के द्वारा योजित दानव-प्रहम राक्षस 
जो दौल कन्याके द्वारा प्रेरित किये गये थे । इनके द्वारा नगर का सुन्दर 
तिर्माण करो ।६४-१६। उस द्वारका नगरी में सोलह सहस््र पत्नियों 
तथा भष्य एक सी आठ पत्तियों के लिये दिव्य शिविर होने चाहिए । 
जो परिखाओं से युक्त हो और ऊचे प्राकारों से वेड्टित हों । इसके पिट् 
द्वारा में द्वादश दालायें होवें और बहुत ही परिष्कृत होनी चाहिए ॥१७- 
१८। इन सबमें चित्र-विचित्र और कृत्रिम कपाट रहने चाहिए । इनमें 


कोई भी निषिद्ध वृक्ष नहीं होंवे और जो प्रसिद्ध ऐव' उत्तम वक्ष होते हैं. 
उनकी शोभा से मे परिष्कृत बनाये जावे” ।१९। सुन्दर लक्षण वाले 
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घचन्द्रवेध प्राज़्ण की रचना करो । यदुओं तथा सेवकों के साथ भी 
अत्यन्त दिव्य नामित किये जाबे ।२०। राजा उपग्ररोत का जो आवास 
स्थान है बह इस नगरी में सबसे प्रसिद्ध एवं सुन्दर विभित होता 
जा ये | मेरे पिता कस॒देव का आश्रम तो सर्व प्रकार से परम भकह्ठ 
ईवरचित किया जवबे ।२११ 

के ते वृक्षा: प्रशस्ताइव निषिद्धाइचपि केचन | 

भद्वाभद्रप्रदाइ्चापि तानू वदस्व जगदगुरो।२२ 

क्रेघामस्थिनियुक्तच्व शिविर शुभाशुभव । 

दिशि कुच्र जल भद्रमभद्वन्व बद प्रभो ।२३ 

भद्रप्रददच को बृक्षो दिल्लि कुत्र प्रवत्त ते । 

कि प्रमाण ]हाणडच प्रांगणातां सुरेश्वर ।२४ 

मगल कुसुमोद्यानं दिशि कुत्र तरोस्तथा । 

प्राकाराणा कि प्रमाणं परिखानां सुसेश्वर ।२५ 

द्वाराणाअ मृुहाणाच प्राकाराणां प्रमाणक्म | 

कस्य कस्य तरो: काछ्ठ प्रशस्तं शिवरेप्रभो। 

अम गल वा केषाञ्च सर्ब मां ववमहेसि ।२६ 

विश्वकर्मा ते कहा - है जगइगुरो ! प्रसिद्ध बृक्ष कौन-कौन से कहें 
जाते हैं और निषिद्ध वक्ष कौन-कोन मे होते हैं। इनमें भद्र एवं अमद्रके 
प्रदान करने वाले जो भी हों उन्हें कृपा करके बताइये ।२२। है प्रभो | 
किसकी अध्थियाँ युक्त हैं और किस प्रकार का शिविर शुभ एवं अशुम 
होता है ? किस दिशा में जल अच्छा होता है और किस दिशा में वह 
जल का रहना अभद्ग होता हैँ ।२३॥ कौनसा वक्ष भद्गता के प्रदात करने 
बाला है और बहु किस दिक्षा में रहना चाहिए । है सुरेश्वर ! गहों का 
क्या प्रमाण होना चाहिये और प्राज्भजण कितने लम्बे-चौड़ें होने चाहिये 
--यह भी बताने की कृपा करें ।३२४ किस वक्षका किस दिशा में 
कुसुमोद्यान होता चाहिये ? प्राकारों (चहार दिवारी) का कितना प्रमाण 
होना चाहिए ओर प्राज़्ण का भी क्या प्रमाण भद्र ढ्वोता हैं ? ।२५। हैं 
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अमो ! आप कृपा करके यह बताइए कि द्वारोंका १ होंका और प्राकारों 
की प्रमाण कितना और क्‍या होता चाहिए जा शुभ और उत्तम होना 
है | शिविर में किस-किस हैगे की काष्ठ शुम एवं प्रश्नस्त होता है तथा 
किन वृक्षों का काप्ठ अमज्भुल कारक दाता है यहु सब मुझे बताने को 
भाप योग्य हैं ।२६। 

आश्रम नारिकेलश्च गृहिणांच धनप्रद: | 

शिविरस्य यदीक्षाने पूर्व पुत्रप्रदस्तरु: ।२७ 

स्वेत्र मगलाहेश्च तरुराजो मनोहर: । 

रसालबृक्ष: पुरवेस्मिन्‌,न॒णां सम्पत्प्रदस्तथा १८ 

शुभश्रदरच सर्वत्र सरकारों निशामय । 

विव्वश्च पनसबचव जम्बीरों बदरी तथा २ € 

अजाप्रदेश्च पूर्वस्मिन्‌ दक्षिणे धनदस्तथा । 

पम्पत्गनदरच सर्वत्र यतो हि वर्द्धते गृही ।३० 

जम्बूवृक्षश्च दाडिम्ब: कदल्या म्रातकस्तथा । 

वन्धुश्रवःच पू्वस्मिन्‌ दक्षिणे मित्रदस्तथा ।३१ 

सर्वत्र शुभदवचैव धनपुत्रशुभप्रदः । 

ह॒षेप्रदो सुवाकश्च दक्षिणे परिचमे तथा । ३२ 

ईशाने सुखदरचैव सवत्ैव निशामय । 

स्वेत्र चम्पक: झुद्धो भृवि भद्रप्रस्तथा ।३३ 

अलाम्बुश्चापि कृष्माष्डमायाम्बुड्च सकिशुक: ॥ 

खजु री कर्कटो चापि शिवरे मंगलप्रदा ।३४ 

तास्तृकका रविल्वइच वार्त्ताकुश्च शुभप्रद: ।३५ 

श्री भयवान्‌ ने कहा--ग, हियों के| आश्रमों में नारियल का वृक्ष 
थर्ष प्रदान करके वाला है यह शिविर के ईशान दिशा में होना चाहिए, 
यदि पृव दिशा में होता है तो यह वृक्ष पुत्र प्रदान करने बाला 
है।२७। वक्षों का राजा भम्र का वक्ष परम पनोहर और सभी 
जगह मज़ुल प्रद होता है । यह मनुष्यों को सम्पत्ति के प्रदान करने 


_ वालो है ।२८। इसी तरह से सरकार, बिल्व, पनस, जम्बीर और बदरी 
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का वक्ष सव्वेत्र शुम प्रद होते हैं।२९। पूर्व में प्रजा का दाता, दक्षिण में 
धन के प्रदान करते वाला और समी जगह सम्पत्ति का प्रदाता होता 
है | इसमे ग ही की वद्धि करती है।३० जम्बू वक्ष, दाडिप ब॒ क्ष,कदली 
और आम्र तह पृव दिशामें बन्धु प्रदाता और दक्षिण में मित्रदाता होते 
है ।३"। सर्वत्र शुभ प्रद है और धन, पुत्र और श्‌म का प्रदान करने 


वाला है | दक्षिण और पद्िचम में हर्षप्रद और सुबाक होता है ।३८। 
ईशान में सुखदाता और सबंत्र ही है यह श्रवण करो । चम्पक का तर: 


सव त्र शुद्ध ओर भूतल में मदप्रद होता है। ३३। अच्म्बु, कूंष्म ण्ठ 
मायाम्ब तथा किश्‌ क, खजू री, कर्कटी के वक्ष भी शिविर में मंगल 
के प्रदान कश्ने वाले होते हैं ।३४। वास्तृक, कारविल्व और वारन्ताकु 
बक्ष भी श॒ भप्रद होते हैं ।३५। 

लताफलंच शभदं सर्व सर्वेत्ञ निश्चितम्‌ । 

प्रशस्तं कथितं कारो निषिद्धाच निशामय । 

वन्यवृक्षों निषिद्धरच शिविरे नगरेंडईपि च॑ं ।३६ 

बटो निषिद्ध. शिविरे नित्यं चोरभयं यतः । 

मगरेषु प्रसिद्धश्च दश्शेनात्‌ पुण्यदस्तथा ।३७ 

निषिद्ध: शाल्मलिश्चैठ शिविरे नगरे पुरे । 

दुःखप्रदश्च सतत भूमिपानां सदापि च ३८ 

न निषिद्ध: प्रसिदधशच ग्रामेषु नगरैषु व । 

विद्यामातीनिषिद्धश्च सततं दु खदस्तथा ।३६ 

हे कारो तिन्तिड़ीवृक्षो यत्नात्तनपिवजयेत्‌ । द 

शनेन धनहानिः स्यात्‌ः प्रजाह्गिर्भवेद्‌ श्र वम। ४० 

शिविरेइतिनिषिद्धरच नगरे किचिदेव च । 

_ ले निषिद्रधः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च ।४१ 

विद्यामतिनिषिद्धइच प्रज्ञस्त परिवजयेतु । 

खज्‌ रइच गहुइचेव निषिद्धः शिविरे तथा ।४२ 

हे कारों! लता फल सभी सत्र विश्चित रूपसे श,म देते वाले हुआ 
करते हैं। अब तक मैंने जो वृक्ष प्रशस्त होते हैं उनका वर्णत कर दिया 
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है । अब जो निषिद्ध है उन्तका श्रव्ण करो ।३ ६। शिविर और नगर में 
भी जो जंगली वक्ष होते हैं वे निषिद्ध माने जाते हैं | बटका व क्ष शिविर 


में निषिद होता है क्‍यों कि उससे नित्य ही चोरों का मय रहा करता है। . 


नगर में यही कट का व क्ष प्रसिद्द है क्योंक्रि इसके दक्ैत से पुण्य होता 
है ।३७। शाल्मलिका व क्षशिविर, नगर और पुर सर्गत्र निषिद्ध कहा 
जाता है, यह सर्वदा राजाओं को दु:ख प्रदान करने वाला होता है ।३८॥ 
प्रामोंमें और बगरों में यह निषिद्ध नहीं होता है और न प्रसिद्ध ही है। 


यह विद्या, मति को निषिद्ध है और निरन्तर दुःख देता है ।३९। हे 
कारो ! तिन्‍्तडीक के व क्ष का'ये यत्न पूर्ण क परिवर्तत:कर देना चाहिए। 


इस से सेकड़ों के धनकी हानि होती है और निश्चय ही प्रजा की हानि. 


भी इससे हुआ करती है ।४०। इप़् व्‌ क्षका जिब्िर में होना तो अत्यन्त 
ही निषिद्ध होता है और नगरमें भी यहि कुछ ही निषेध होता है । ग्रामों 
में और नगरों में तिश्तडीक तरु का निषेध नहीं होता है और न वहाँ 
यह भ्रसिद्ध ही होता है ।४१। यह विद्यामति निषिद्ध है । अतः प्राज्ञ 
रुप को इसका परिवर्जन ही कर देगा चाहिए । खजू र और गहु के 
कक्षों का शिविर में निषेध होता है ।४२॥। 
 गजानामस्थिशुभदमव्वानांच तथैवच ; 
कल्याणमुच्चे: श्रवर्सां वास्तो स्थापनका रिणाम्‌ ।४३ 
न शुभप्रदमन्येषामुच्छिन्तका रणं परम । 
वानराणां नराणांच गर्दभानां गवामपि |४४ 
कुंबकुटानां थगालानां माराणामभद्रकम । 
भेटकानां शुकराणां सर्वेषांच शुभप्रदम ।४५ 
ईशाने चापि पूर्वस्मित्‌ परिचमे च तथात्तमे । 
शिविरस्य जल भद्रमन्यत्राशुभेव च ।४६ 
दीधे प्रस्थे समाक च न कुर्य्यास्मन्दिर' बुध: । 
चतुरञ्र गृहे कारो गृहिणां धननाशनम्‌ ।४७ 
दीघ: प्रस्थ: परिमितों नेत्रांकेनापि संहतम्‌ । 
शुन्येन रहित' भद्र' शून्य शुन्यप्रदं नुणाम ।४८ 
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प्रस्थे हस्तद्रयात्‌ पूर्व दीधें हस्त्त्र य॑ तथा । 

गृहाणां शुभदं द्वार प्र।कारस्य गृहस्य वे ४६ 

गजों की अस्थि शुप्र प्रदान करने वाली होती है । इसी प्रक्रार से 
अववोंकी अस्थियों भी शुभ प्रद होती हैं | वास्तुमें स्था:त कारी उच्चै- 
श्रवाओं की अस्थि कल्याणकर है। अन्यों की अस्थि शुभप्रद नहीं है 
किन्तु परम उच्छिन्न कारक है। बानरों, नरों, गर्दमों, गोओं कुवकुट, 
श्वुगालों तथा मार्जारों की अस्थि अभद्र करने वाली है। मेढक, शुकर 
ओर अन्य सबकी शुभप्रद होती हैं ।४३-४४५॥ ईशान, पूर्व और पश्चिम 
में शिविरके अन्दर जलका स्थान उत्तम एवं मद्र होता है। इसके अति+ 
रिक्त अन्य किसी भी स्थान में अशुभ हुआ करता है । ४६ | बुत पुरुष 
को दीर्घ प्रस्थमें समात मन्दिर नहीं करना चाहिये | है कारो ! चतुरख्र 
गृह में धनका नाश होता है ।४७। दीघे प्रस्थ परिमित होना चाहिये 
जो मेत्राज़ के द्वारा संहत हो और गन्‍्य से रघछ्ठित होवे। भाग देने पर 
यदि शुन्य दोष हो तो मनुष्यों को वह शुन्य प्रद ही हुआ करता है ।४८। 
प्रस्थ में दो हाथ से पूष और दीर्घा में तीन हाथ ग होंका हार शुभ देने 
बाला होता है। इसी प्रकारसे प्रकारका औरग हू दोनोंका होता है ।४६। 

ने मध्यदेशे कत्त व्यं किचिन्यूनाधिके शुभम्‌ । 

चतुरसत्र चन्द्रवेध शिविर मगलप्रदम्‌ ।५० 

अभद्रदं सूय्यवेध शिविर मज़लप्रदम्‌ । 

अभद्रदं सृय्यवेध प्रॉगणच तथेव च ५१ 

शिविराभ्यन्तरे भद्रा स्थापिता तुलसी तृणाम्‌ । 

धनपुत्रप्रदात्रो च पुण्यदा हरिभक्तिदा ।५२ 

प्रभाते तुलसीं दृष्टा स्वर्णदानफल लभेतु । 

मालती यूथिका कुन्दमाधवी केतकी तथा ।५३ 

नागेश्वर मल्लिकांच कांचन वकुल शुभ । 

अपराजिता च शुभदा तेषामुद्यावमीप्सितम्‌ ।५४ 

पूर्वे च दक्षिणेचेव शुभद नात्र सशय: । 

ऊध्ब षोड़शहस्तेभ्यो नैव कुर्याद गृह गृही ।५५ 
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. ऊब्ब बिशतिहस्तैश्य: प्राकार न शुभप्रदम । 

सूत्रधार' तंलकार स्वर्णकार च ही रकम।५६ 

द्वार मध्य देशमें कभी नहों रखना चाहिये। कुछ थोड़ा सा न्यूंन वा 
अधिक होना चाहिये | चतुरक्ष और चन्द्रवेत् शिविर मंगल के प्रदान 
करने वाला होता है .५०। मंगलप्रद शिविर यदि सूर्य वेध होता है तो 
अभद्र का दाता होता है | इसी प्रकार से सूर्यवेब प्रगणमी अभद्र दाता 
है ।५१। शिविर के अच्दर मनुष्यों के लिए तुलसी की स्थापना घहुत 
ही! भद्रा हीती है । यह स्थापित की हुई तुलसी मानवों को धन और पूत्र 
की प्रदात करने वाली -पुण्य देने बाली और हरि की भक्ति प्रदान करने 
बाली होती है ।५२। प्रात: काल तुलसी का दर्शान करने से स्वर्ण के 
दान के पृण्य का फल होता है। मालवा--थूथिका- कुन्द -- माधवी -- 
कैतकी--तागे३इ+ र--मह्लिका- - काछ््यन ओर बकुल तथा अपराजिता 
श्‌ मद्र होते हैं। उनका ही उच्चात भी अभीष्सित होता है ।५३-५४। 
उद्यान पूर्ण दिशामें तथा दक्षिण दिशा में रू भ--प्रदायक होता है इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है । गहीको अपना गह सोलह हाथमे ऊचा कभी. 
नहीं बनवाना चाहिए |५४। बीस हाथ से ऊचा प्राकार था भप्रद नहीं 
हीता है | सूत्रधार- तैलकार-स्वर्णक्वार भीर हीरक को ग्राम के मध्य 
में स्थापित नहीं करना चाहिए |५६। 

एतेषामतिरिक्तानां शिविरे काष्ठमीप्सितम्‌ । 

वृक्षच वज्रहस्तच भूधरों वज॑येदबुध: ।५७ 

पूत्रदा रधन' हन्यादित्याह कमलोड्ूवः । 

कथित लोकशिक्षार्थ कुरु काष्ठ दिना पुरीम्‌ ।५८ 

शुभक्षणंचाप्यघुना गच्छ बत्स यथा सुखम्‌ । 

विश्वकर्मा हरि नत्वा जगामपक्षिणासह ।५६ 

समुद्रस्य समीपंच बटमूल मनोहरम्‌ । 

प्रुष्वाप तत्र नक्त च कारुदच पक्षिणा सह ६० 

स्वप्ते द्वारवतीं रम्यां ददर्श गरुडतथा। 
यत्किचित्‌ कथितंकारु' क्ृष्णेन परमात्मना ६१ 
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तदेव लक्षणं सर्व ददर्शा नगरे मुने । 

कारु हसन्ति स्वप्ने च स्व ते शिल्पक्रारिण: ।६२ 

गरुड गरुड़ाब्चान्ये बलवन्तश्च पक्षिण: । 

बुद्दों ददश गरुड़ो विश्वकर्मा च लज्जित: ।६३ 

अतीव द्वारकां रम्यां शतयोजनविस्तृताम । 

बह्मादनांच नगर विजित्य च विराजिताम्‌ । 

तेजसाच्छादित सूर्य रत्नानाँच परिष्कृताम्‌ ।६४ 

निम्ब-वट-शोल्मलि-एरण्ड आदि के अतिरिक्त बक्षों का कोाष्ठ 
शिखिर मैं ईप्सित हीता है. बुध पुरुष को ब क्ष वजहस्त और भूधर 
बॉजत कर देता चाहिये ।५७। ब्रह्मा ने कहा है कि ये पुत्रददरा और 
धन का हनत कर देते है । हमने यहु सब लोक की शिक्षा के लिये कह 
दिया है | हमारी पुरी का निर्माण बिना हो काष्ट के करो ।५८। इसी 
समय तुम है वत्स ! जाओ क्‍यों कि यही इसके निर्माण आरम्म करने 
का श्‌ भ क्षण है | तुम सुख पूब क यहां से वहां चले जाओ ॥। विश्व- 
कर्मा भी हरि की प्रणाम करके पक्षो गरुड़ के साथ उसी समय चला 
गया था ।५६। समुद्र के समीप में एक परम सुन्दर बट का मूल है। 
वहां पर वहू कारुविश्वकर्मा पक्षी के सहित रात्रि में सो गया था ॥६०।॥ 
गरुड़ ने स्वप्न में परम रम्य ढ्वारावती को देखा था जेंसी कि परमात्मा 
कृष्ण ने कारु से निर्माण करने के लिये आज्ञा दी थी और जो कुछ मी. 
उससे कहा था ।६१। हैं मुने ! नगर में वही सब लक्षण देखे थे । वे 
सभी शिल्पकारी कारु की स्वप्न में हंसी उड़ा रहे थे.।६२। और बल- 
बान्‌ पक्षी तथा गरुड़ को हँसा रहे थे । जगकर ग़रुड़ ने देखा था कि 
विश्वकर्मा बहुत ही लज्जित-सा हो रहा था ।६३। ग्ररुड़ ने उस द्वारका 
को भी देखा जो अतीव रम्य और सी योजन विस्तार बाली थी। बहू 
द्वारका इतनी सुध्दर एवं सुशोंमित थी कि उसने ब्रह्मा आदि की. 
पुरियों को भी पराजित कर दिया था । बह अति उत्तम जाति के 
रत्नों से पूर्ण तया परिष्कृत थी ओर उसने अपसे तेज से सुर्य को भी 
क्षाच्छादित-सा कर दिया था ।६५। द 
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अथ ग्दभराज-द्रो महाबलपराक्रम: । 

विदभदेश पृण्यात्मा सत्यशीलश्च भीष्मकः | १ 
राजा नारायणांशश्च दाता च सर्वसम्पदास । 
धर्मिष्ठच गरोयांव्च वरिष्ठत्चाषि पृजित:।२ 
तस्य कन्या महालक्ष्मी रक्मिणी योषितां बरा | 
अतीवसुन्दरी रम्या रमा रामासुपृविता ।३ 
नवय वनसम्पन्ना रत्ताभरणरषिता । 
तप्तकांननबणाभा तजसांज्ज्वलिता सती ।४ 
शद्धसत्वस्वरूपा सा सत्यणोला पतिक्रता । 
शान्‍्ता दान्‍्ता तितान्‍्ता चाप्यनन्तगुणशालिनी ।५ 
शरत्‌्णन्दुशोभाढ्यां शरत्कमलोचबाम्‌ । 
विवाहयोग्यां युवतों लज्जानम्राननां शुभाम्‌ ।६ 
सहूसा चि तितो धर्मा धमशीलश्च सुब्रत: । 

सुतां पश्रच्छ पुत्नांश्च ब्राह्मणांश्च पुरोहितानू ।७ 


नारायण ने कह्ा-इसके अनन्तर वेदर्भ देश का राजेन्द्र महात्‌ बल 
और पराक्रम बाला था। विदभ देशमें बह मीष्मक परम पुण्यात्मा तथा 
सत्यशील था ।१। बह राजा नारायण का अश था और समस्त सम्व- 
दाओं को दान करने वाला था । बहू बहुत ही अधिक धर्मिष्ठ-ग रीयावू- 
बरिष्ठ ओर पूजित था ।२। उस राजा की एक कन्या रुक्मिणी थी जो 
महालक्ष्मी रूपिणी और योषितों में सब श्रेष्ठ थी । यह रुक्मिणी 
अत्यन्त सुन्दरी रूप--लावण्प से परम रम्प--रमा तथा रामाओं में 


पूजित थी ।३। यह नृतन योबन् से युक्त थी तथा रत्नों के आभूषणों से _ 


विभूषित थी । इस सती का वर्ण तपे हुए सुबर्ण के वर्ण के तुल्य था 
ओर अपने तेज से उज्ज्वलित हो रही थी | ४ । यह शुद्ध सत्त्व के 
स्वरूप से सम्पन्न थीं-सत्य शील वाली एवं परम पतिब्रता ब्रोरी 
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थी । यह नितान्‍्त शात्त एबं दान्‍्त थो तथा अनन्त गुणोंसे शोमा सम्पन्न 
थी ।५। शरतुराल के पूर्ण च.द्र की शोमा से समन्वित और शरत्काल 
में विकसित कमल के मह॒श दुन्दर नेत्रों बाली-लज्जा से विनम्र मुख 
बाली विवाह कर देने के योग्य श्‌म युवती के रूपमें रहने बालों अपनों 
पुशरकों देख राजा बीष्मक सहुसा अतीव चिन्तित हो गया था क्‍यों 
कि वह धर्म के स्वरूप वाला-धर्म के झोलस्वमाव से संयुत्र और सुब्रत 
था । उसने अपने पुत्रों से ब्राह्मशों से और पुरोहितों स पूछा था ।॥६-छा 

के वृणोमि सुतार्थच वराहं प्रवर वरम्‌ | 

मुनिपुत्न देवपुत्र' राजेन्द्रसुतमीष्सितम्‌ ।८ 

विवाहयोग्या कन्या से वद्ध माना सनोहर । 

शीघ्र पश्य बर योग्यं नवयोवनसस्थितम्‌ ।६ 

धर्मशील सत्यसन्ध' नारायणपरायणम्र्‌ । 

वेदवेद।ज़रुविज्ञच पडित सुन्दर शुभम्‌ ।१० 

शान्तं दान्तं क्षमाशीलं गुणिन चिरजीविनम्‌ । 

महाकुलप्रसू तञ्व॒ सत्र व प्रतिष्ठिगम ।११ 

राजेन्द्र त्वञ्च धर्मज्ञो धमशास्त्रविशारद | 

पूर्वाख्यानञच वेदोक्तः कथयामि निद्यामय ।१२ 

भुवो भारावतरणे स्वयं नारायणो भुवि । 

वसुदेवसुत: श्रीमान्‌ परिपूर्णवम: प्रभु: ।१३ 

विधातुश्च विधाता स ब्रह्म शशेषवन्दित: |: 

ज्योति: स्वरूप: परमो भक्तानुग्रहविग्नह: ।१४ 

राजा भीष्मक ने कहां--मैं अपनी पुत्री के लिए परम श्रेष्ठ बर 
किसजो वरण करू ? मैं किसी मुन्ति के पुत्र को--देव-तनय को या 
किसी अभोप्सित राजेन्द्र के सुत को इसके वर के लिख वरण करू ? 
आपकी क्या सम्मति है ? । ८। मेरी कन्या यह रक्मिणी परम बुन्दरी 
बड़ी होकर विवाह कर देने के योग्य हो गईं है । इंस कन्या के लिए 
नव यौवन से सुसम्पन्न कोई श्रं्डतम एवं सुयोग्य बर शीकघ्रातिशीघ्र 
देखो ।९। वर इसके लिए कोई ऐसा वर देखों जो धर्मशील-सत्य 
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प्रतिज्ञा वाला-तारायण में परा यण--बंद और वेदाज्लों का ज्ञाता+- 
पण्डित--अत्यन्त सुच्दर-शु न--शानत स्वभाव वाला-दमन शील-क्षमा 
में सवमात बाला--गृणी से सम्पत्त- चरजीवॉ--महान्‌ कुल में समत्यत्त 
ओर सवस अपनों प्रतिप्दा रखने बाला होना चाहिए ॥१०-११ शतता- 
नन्द ने कहा- -ह राजन्द्र ! आप ता स्वयं धरम के ज्ञाता और पर्मशास्त्र 
के भी महान मतीषी है । में एक पं का आख्यान कहता है उसका क्षाप 
ध्रवण करिय जो कि वेदोक्त  ।१२। इस वयुस्धरा के भार क हटाने 
के लिए स्वयं नारायण इस भूतलम आये है जो वि श्रीमान्‌ परिपर्णतम 
प्रभु बसुदेव के सत के स्वरूप में है ।05। ने इस जगत्‌ के विधाता के 


भी विधाता और ब्रह्मा-ईश तथा शेष के द्वारा परम बन्दित चरण हैं। 


वे ज्योत्ति: स्वरूप तथा अपने मक्तों पर परम अनुग्रह करने के लिए ही 
शरीर धारण करने वाले हैं ।५४८। 
परमात्मा च सवषां प्राणिनां प्रकृ्तें: पर: । 
निलिप्तठ्च निरीहरच साक्षी च सवकमणम्‌ ।१५ 
राजन्द्र तस्मे कन्याश्व परिपुणतमाय के । 
दत्त्ता यास्यसि गोलोक पितृभि:ः शतक सह १६ 
लभ साख्प्यमुक्तिश्व कन्यां दत्ता परत्र च । 
इहेव सर्वेपृज्यश्च भव विद्वगुरोगु रु: १७ 
सबस्व दक्षिणां दत््या महालक्ष्मी रुक्मिणोम्‌ 
समपंण कुरु विभो कुरुष्व जन्मखण्डनम्‌ ।१८ 
विधात्रा लिखितो राजन्‌ सम्बन्ध: सर्वेसम्मतः । 
द्वारका नगरे क्ृष्णं शीघ्र प्रस्थापय द्विजम्‌ ।१६ 
_ वालको5हं महाराज तद॒गुणं कथयामि किम्‌ । 
 शतानन्दवच: श्र त्वा प्रफुल्लवदनों नप 
एतमिन्तन्तरे रुक्मिश्व॒कीप नपनन्दनः । 
कम्पितो धर्मयुक्तश्च रक्तास्यों रक्तलोचन 


. उवाच पित्त विप्र' सभायमस्थिर:्तदा । 
. उत्थाय तिष्ठन्‌ पुरत: सर्वेषारच सभासदाम्‌ २२ 


[ ब्रह्मबेवते पुराण | 
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वह सभी प्राणियों के परमात्मा है तथा प्रकृति से मी पर हैं। वे 
निलिप्त-निरीह एव सम्पूर्ण कर्मों के साक्षी हैं ।!५॥ आप मेरी सम्धति 
से तो उनको इस कन्या को देकर सारूप्य मुक्ति परलोक में प्रास करे । 
इस सत्कर्म करते से आवक यहाँ लोक में मी सबक्के पूज्य हो जायगे। 
अतएव विश्व के गुरु के भी आप गुरु बन जाइये। है राजेन्द्र ! परिपूर्ण- 
तम वसुदेव सुत श्रीकृष्ण के लिये अपनी कन्या स्माय्त करके आप अपने 
पितृगणों के शतकों के सहित नित्य गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे ।१६* 
१७। है विभो ! महालक्ष्मी रुक्मिणी के साथ, अपना स्वंत्व दक्षिणा में 
देकर यह उत्तम समर्पण आप करिये और अपने जन्म का खण्डन अर्थात्‌ 
आवागमन से छुटकारा करिये ।१८। हे राजन्‌ ? यह सर्व सम्मत उत्तम 
सम्बन्ध है जो कि विधाता ने पहिले से ही लिख दिया है । अब आप 
शीघ्र हो द्वारका नगरी में श्रीकृष्ण के समीप ब्राह्मण को भेज दीजिए 
१6। है महोराज ! मैं तो एक बाल जेसा हुँ उनके गुण गण का क्या 
वर्णन कर सकता हूँ । शतानन्द के हर्ष वचन का श्रवण करके नृप प्रफुल्ल 
मुख वाला अर्थात्‌ परम प्रसन्न ही गया था ।२०। इमी बीच में नृत्र का 


पुत्र रूक्मि अत्यय्त कुपित हो गया था | वह क्रोघ्र के आवेश में काँप 
रहा था-- उसका मुख लाल हो गया था तथा उसके नेत्र भी रक्त वर्ण 


वाले हो गये थे एवं धर्म से युक्त होकर खड़ा हो गया था ॥९१। बहु 
रुक्मि उस सभा में समस्त सभासदों के सामने उठ कर खड़ा हो गया 
था और उस समय वहु अस्थिर होते हुए अपने पिता से बोला तथा 
विप्र से भी कहने लगा ।२२॥ 
श्ण राजेन्द्र वचन हित तथ्य॑ प्रधं सितम्‌ । 
त्यज वाक्य भिक्षकाणां लोभिनाँ क्रोधिनामहों २३ 
नत्त कानाञ्च वेब्यानाँ भटटानार्माथवामपि | 
कायस्थानाँच भिक्षणामसत्यं वचन सदा २४ 
धटकातनां नाटकानाँ स्त्रोलुब्धानांच कामिनाम । 
द्रिद्रणाँच मूर्खाणाँ स्तुतिपूर्व वच: सदा रू 






धंदई -] ! बहावबते पुराण 


निहत्य कालयवन' राजेन्द्र पुरतों भिया । 

उपायेन महाबाहो लब्धं कृष्णेन तद्धतम्‌ ॥२६ 

द्वारकायां धनी क्ृष्णो यवनस्थ धनेन च । 

जरासन्धभयेनैव समुदाम्यन्तरे गृही ।२७ 

जरासन्धशत चेंव क्षणेनेवच लीलया । 

क्षमो5हुं हन्तुमेकाकी राज्३चान्यस्य का कथा । २८ 

रुक्मि ने कहा- है रजेन्द्र | आप मेरा हिंतकर-तथ्य और परम 
प्रशस्त वचन श्रवण कीजिए । ईने भिक्ष क ब्राह्मणों के बचन का त्याग 


कर देवें | ये लोग तो लोभी और परम क्रोधी हुआ करते हैं २३ जो 


तत्य किया करते हैं उनका-वेश्याओं-भाटों याचक्रों-कायस्थों और 


भिक्ष कों का वचत सदा असत्य ही हुआ करता है ।२४। घटकों-नाठकों द 


स्त्रियों के लुब्धयों-कामियों-दरिद्रों और मूर्खो का वचन स्वदा स्तुति 


से परिपूर्ण होता है ।२४। है महावाहो ! क्रृष्ण ने सामने भय से उपाय 
के द्वारा राजेन्द्र कालयवत को मार का उत्तका समस्त धन प्रात कर 
लिया है ।२६। इस समय उसी कालयबन के धन से द्वारका में कृष्ण _ 


धनवान्‌ बना हुआ है और जरासन्ध के भय से ही समुद्र के अन्दर 
अपना गह बना कर रहा करता है ।२७। जरातन्ध जंसे सेकड़ों को 
एक ही क्षण मात्र में मैं लीला से ही मार देने में समर्थ हुँ अन्य राजा 
की तो बात ही क्‍या है ।२८। 

दुर्वाससबच शिष्यो5ह रणशास्त्रदिशारद: । 

थ्र॒वं भीष्मक तेनैव विश्व संहत्त, मीश्वर: ।२६ 

मत्सम: पशु रामशच शिशुपालश्च मत्सम: । 

सखा च वलवान्‌ शरः स्वगे जेतु स च क्षम:ः ॥३० 

महेन्द्र सगणं जेतुमहमीश: क्षणेव च । 
जित्वा युद्घे जरासन्ध दुबंल योगिन नृप ॥३१ 
अहडूरयुतः कृष्णो बीर स्व मन्यते विया। 
यद्याय।स्यति मद्ग्राम' विवाह कत्त, मीप्सितम्‌ ॥३२ 





_ -नपिप-> साया सा शिधदाा७रपेडबमेलम वर पर शत बाबकसात बस 
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थ्र व प्रस्थापयिष्यामि क्षणेन यममन्दिरम्‌ । 

अहो नन्दस्य वेध्यस्य तस्मे गोरक्षकाय च ॥३१] 

साक्षाज्जाराय गोपोनां गोपालोच्चिष्ट भो जिने । 

करोषि कन्यां स्वीकार देवयोग्यांच रुक्मिणीम्‌ ॥३४ 

दातुमिच्छसि वाक्येत भिक्षुकस्य द्विजस्प च । 

राजेद्धबुद्धिहीनोईसिवचनाहद्गलस्यच ।।३५ 

मैं दुर्वाता मुनि का शिष्य हुँ ओर रण करने के झास्त्र का पूर्ण 
पण्डित हुं । है भीष्मक ! मैं उसी अपने कौशल के बल से निशचय हीं 
इस बिश्व का संहार करने की सामथध्य रखने बाला हूँ २६। मेरे ही 
समान परशुराम है तथा मेरी समानता रखने वाला शिशुपाल है । वह 
मेरा सखा भी है-अत्यन्त बलशाली-क्षूर और स्वर्ग को भी जीत लेने 
में वह समथं है ।३०। इस स्वर्ग के राजा महे द्व को ता मैं एक ही क्षण 
में जीत लेने की क्षमता रखता हूं । हे न.प ! उस दुबंल योगी जरासन्ध 
को युद्ध में जीत कर कृष्ण बहुत ही अधिक अहड्धारी हो गया हैं और 
अपने मन में अपने आपको बड़ा वीर मानता है | यदि मेरे इस नगर में 
वह विवाह करते के लिये आ जायगा तो मैं उसको एक हो क्षण में यम- 


राज के घर में भिजवा दू गा। बह तो एक नन्‍्द नामक वश्य का पुत्र 
है उस गायों के चराने वाले-साक्षात्‌ गोपियों के जार-और गोपालों के 
झठन खाने वाले के लिये इस देवों के योग्य रुक्मिणी कन्या को देना 
स्वीकार करते हैं ।३१-३४। क्या इस भिक्ष क ब्राह्मण के बचन से ही 


क्ुष्ण को रकक्‍्मिणी देना चाहते हैं ? हे राजेन्द्र ! यदि ऐसा ही है तो 
बहुत ही बुद्धिहीन हैं तथा वचन से वहक जाने वाले है ।३५। 


 राजपुत्रों मा शरो मा कुलीनश्च मा शुचिः । 
मा दाता मा धनाढ्चदच मा योग्यों मा जितेन्द्रिय: ॥३६ 
कन्यां देहि सुपुन्नाय शिशुपालाय भूमिप । 
बलेन रुद्रतुष्टाय राजेन्द्रतनयाय च ॥६७ 
निमन्‍्त्रण' कुरु नृप तानादेशभवान्‌ नृपान्‌ । 
बान्धवांइच मुतीन्‍्द्रांइ्वपत्रद्वा रा त्वरान्वित: (३८ 





श्यण । ....[  ब्रह्मबैक्‍्त पुराण 


अगं कलिगं मगधं सौराष्ट्र वल्कल वरम्‌ । 

राट वरेन्द्र बंगच्च गुजराटिश्व पेठरम्‌ ३६ 
महाराष्ट्र विराटञच सुदगलंच मुर गकम्‌ । 
भलल्‍लक गलल्‍लकं खबं दुर्ग प्रस्थापय द्विजम्‌ ॥४० 
धृतकुल्यासहसा चर मधुकल्यासह्रकम्‌ । 
दधिकल्यासहस्र च दुग्घक ल्यासहस्रकम्‌ ॥४१ 
तैलक्ल्वाप'चशतं गुड़कल्याद्विलक्षकम । 

दक राणां राशिक्षतं मिष्टान्नानां चतुमु णम्‌ ॥॥४२ 
यवगौधुमचूर्णानां पिष्टराशिशत शतम्‌ । 

पृथकानाँ राशिलक्षमन्तानाच चतुग्रु णम्‌ ॥४२ 

बह कृष्ण न तो कोई राज पुत्र ही है-न शूर है न बह कुलीन ही 


है न वह शुत्ि है-बह दाता भी नहीं है-बह कोई धन सम्पन्न नहीं 


है-वह न योग्य है और न जितेन्द्रिय ही है ।३९। है राजन्‌ ! आप 
अपनी कन्या रुक्मिणी को सुपुत्र शिशुपाल को देवें जो कि इतना बलवाच्‌ 
है कि उसने अपने बल से रुद्र को भी सन्तृष्ट कर दिया था और एक 


कक 


राजेन्द्र का सुपुत्र भी है ।३७। है नुप ! आप :नेक देशों के राजाओं को . 


निमन्त्रित करो | आप झीघ्रता से संयुत होकर पशें के द्वारा अपने 
वबान्धवों को और मुनीन्‍्द्रों को इप्त विवाहात्सब में आर्मा त्रत कांस्ये 
।3८५। आप समी देशों में सुचना भेजिए, जेंसे अज्भू, कलिज्भ, मगर, 
सोराष्ट्र श्रेष्ठ बल्कल, राट, वरेन्द्र, बन, मुर्जेरादि, पठर; मह्दाराष्ट्र 


विराट, मुद्गल, मुर गक, भल्लक, गल्लक, खर्ब और दुर्ग का द्विज को 


भेजिए । इसके साथ ही सभी सम्मार एकत्रित कराइये। एक सहस्न घृत 


कुल्या, एक सहख्र मधुकुल्या, एक सहस्न॒ दि कुल्या, एक सहख्र दुर्ध- 
कुध्या, पाँच सो तेलकुल्या, दो लाख ग्रुडकुल्या, राशिशत शकरा और 


चतुगु ण मिष्ठास्त की व्यवस्था कराइये । इस प्रकार स सभी व्यज्जवों 
की परिपूर्ण सामग्री कराइये ।३६९-४ 


अथ श्र त्वा च तद्वाक्य राजेन्द्रा सपुरोहित 
चकारामन्त्रणं पूर्ण. निजने मन्ब्रिणा सह ।।४६ 
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रुक्मिण्यदाहप्रस्ताववर्णत ॥ [ इदहे 
द्विज' प्रस्थाग्यामास दारकां योगर्माप्पितम्‌ । 
कुत्ता चे शुभलग्तच्च सवधाममिवाऊिछतम्‌ ।४५ 
राजा सम्भुतसम्भारो वभूव सत्वर' मुदा । 
निमन्त्रण च स्वेत्र चकार च सुताज्या ४६ 
विप्रः सुथर्मा संप्राप्य तपर्देवेश्व॒ वेडिताम्‌। 
प्रददी पत्तिका भवद्वाम॒प्रसेनाय भूमृते ॥॥४७ 
प्रफुल्लवदनो राजा श्र त्वा पत्र सुमंगलम्‌ । 
सुवर्णना सह्स्र च ब्राद्मणेस्यो ददौ मुदा ।४८ 
दुत्दभि वादयामास दारकार्यांत स्वतः । 
देवात्‌ मुतीन्‌ न॑पांश्चेव ज्ञातिवर्गाश्व बान्धवान्‌ ।॥४& 
भटरांब्चभिक्षकांइचेब भोजयामास सादरम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य सुवैश च्‌ कारयामास भूपति: ॥॥५० 


इसके अनन्तर अपने पुरोहित शताननन्‍्द के सहित राजेन्द्र भीष्मक ने 
अपने पुत्र के वाक्य को सुन कर फिर बिल्कुल एकान्त निर्जन स्थान में 
प्स्त्री के साथ प्रृर्ण आमन्त्रण किया था [४४ और एक 'ेज कोजो 
अतियोग्य था एवं इच्छित था द्वारका मिजवा दिया था और सबको 
अमिवड्िछत जो शुम लग्न था बह भी निर्णीत कर लिया था ॥४५॥ 
फिर राजा ने शीध्‌ ही हर्ष के साथ सम्पूर्ण सम्मार एन सामग्रो एकत्रित 
करना आरम्म कर दिया था । अपने सुत की आज्ञासे सवंत्र तिमस्त्रण भी 
(मिजवा दिये थे ।४६। वह विध्र नृप और देवों से वेशित सुधर्मा में पहुंचा 
और उसने वह भद्द पत्रिका राजा उम्रसेव को दे दी थी |8७। राजा 
छम्नसेत ने जब॒ उस परम भद्र मंगल पत्र को सुता तो उसे बहुत 
ही अधिक प्रसन्नता हुई और उसका मुख प्रफुल्ल होगया था उस 
उग्रसेन ने उस ब्राह्मण को एक सहसख्र स्वर्ण सुद्राऐं दे दीं थी ।४८॥ 
राजा ने द्वारका पुरी में सर्वत्र दुन्दुसि का वादत करा दिया था। फिर 
सब मुत्रियों, देवों नृपों, ज्ञाति बर्ग के जनों और बान्धवों को तथा 
भटटगण को और मिक्षकरों को बड़े ही आदर के साथ भोजव कराया 









३९० ] [. ब्रह्मववर्त पुराण 
था । फिर राजा ने श्री क्ृष्ण को दृल्ह! का उणप्योगी सुवेश करवाया था 
॥४8-४७। 

अतीवरम्यमतुलं त्रिषु लोकेषु दुलेभ्म । 

यात्राध्व कारयामास जगरता प्रवर वरम्‌ ॥।५१ 

वेदमन्त्रेण रम्येण माहेन्द्र सुमनोहरे । 

आदोौ ब्रह्मा रथस्थश्च सावित्या सहितो ययो ॥:५२ 

रथस्थशच महाहुष्टो भवान्या च भव: स्वथम्र्‌ । 

शेषश्चाषि दिनेशवच गणेशश्चापिकीत्तित: ॥५३ 

महेन्द्रश्त तथा चन्द्रो वरुण: पवनस्तथा । 

कुवेरबच यमो वच्धिरीक्षानोईपि ययौसुदा ॥॥५४ 

देवानाचख त्रिकोट्यदच मुनीनां षष्टिकोटय:ः । 

यजेन्द्राणां भिलक्षच्च व्वेतक्षत्र त्रिलक्षकम्‌ :५५ 

उमग्रसेनो बभौ राजा नक्षत्रेषु यथा शशी । 

थयौ प्रसन्‍मवदन: कुण्डिना भिमुखो बली ॥५६ 

रत्ननिर्माणयानेन बलदेवो महाबल:ः । 

वसुदेवश्चोद्धवश्चनन्दो5क्र रश्च सात्यकि: ५७ 

श्री कृष्ण का उस समय वह सुवेश अनीव रमणीक और तीनों 
लोकोंमें भी अत्यन्त दुलंम था। इसके पश्चात्‌ उस और जगतों में प्रवर 
वर की वर यात्रा का गसन करा दिया था ।५१। उस श्रीकृष्ण की वर 


यात्रा में वेद मन्चों की रम्य ध्वनि के सहित महेन्द्र थे जो परम भनोहर 
थे | फिर आदि में रथ पर समारुढ़ ब्राह्माजी थे जिनके साथ सावित्री 


देवी भी थी |५२। इसके उपरान्त मवानी जगदम्बा को साथ में लेकर 
शिव शद्धुर स्वयं महान्‌ प्रसन्न होते हुए रथ में विराजमान होकर गये 
थे।| शेष, दिन के स्वामी भुवन भास्कर और विध्तों के विनाश करने वाले 
गणेश भी थे ।५३। उस श्रीकृष्ण की बरात में समी दिव्पाल उपस्थित 
थे । महेन्द्र, चश्द्र, वरुण, पवन कुबेर, यमराज, अग्निदेव, ईशान सभी 
परम हफए के साथ गये थे ।५४। तीन करोड़ देवता थे और सा करोड़ 


मुनिगण थे । उस बरात में तीन लक्ष गजेन्द्र और तीन लक्ष इबेत क्षत्र 














शक्मिष्युदाहप्रस्ताववर्णन | ६ दे8६ 
थे ।५४। राजा उम्रसेव उस बंरात में नक्षत्रों के मध्य में चन्द्रमा कीं 
भांति सुशोमित हो रहे थे । वह बली कुण्डितपुर की ओर अभिमुख होकर 
परम प्रसन्न मुख वाले होते हुए जारहे थे ।५६॥ रत्नों के द्वारा तिमित 
एक यात्र से महा बलवान बलदेव भी उसमें जारहे थे उस बसत में 
घसुदेव, बन्द, उद्धव, सात्याकि और अक्रर भरी सम्मिलित थे ।५७६ 

गोपाला यादवेन्द्राइ्व चन्द्रवंश्यांइ्च ते ययु: । 

धतराष्ट्रखुता: सबे दुँग्योधनपुरोगमा: ॥५5 

युधिष्ठिरस्तथा भीमः फाल्गुनो नकुज्ञस्तथा । 

सहदेवश्च यानेशच प्रययु: पत्च पाण्डवा: ॥१६ 

भीष्मो द्रोणश्च कर्णरचाप्यश्वत्थामा महाबल: | 

कृपाचार्य्यद्च गकुनि: शल्यइच प्रययों मुदा ॥॥६० 

भटानाच्व त्रिकोट्च३च विप्राणां शत कोटय: । 

सन्‍्नयासिना सहखख्व यतीनां ब्रह्म चारिणाम्‌ ६१ 

गन्धर्वाणां गांयकानां लक्षमेवन्तु नारद । 

तत्र कल्पे भवत्येव गन्धवेश्चोपबर्दवण: ६२ 

यश्चाशत्‌ृकामिनी भिश्चत्वमेव तेपु मध्यग: । 

विद्याबरोणा लक्षचत्र लक्षमप्सरतसां तथा । 

किन्नराणां त्रितक्षचत्व गन्धर्वाणां त्रिलक्षकम्‌ ।६३ 

जितते गोपाल थे वे सम्पूर्ण यादवेन्द्र धृवराष्ट्र के, दुयोचिन प्रभृति 
सबे पुत्र और चन्द्रवंश में उत्पन्न होने वाले वे सभी गये थे |श८५॥ 
श्रुधिष्टर, भीम, अजु न, तकुल और सहदेत पांचों पाण्डव यातों के द्वारा 
गये थे ,५६। पितामह भीष्म, आचार्य द्वाण, महावीर कर्ण, महू, व 
बलवान आइ्वत्थामा,कृपाचार्य, शकुचि और शल्य भी परम हर्ष पुरवेंक सब 
गये थे ।६०। उप्त बर यात्रा में त्तीन करोड़ भद ल और सात करोड़ विंप्रों 
का समुदाय था तथा संन्‍्यासी, थति और ब्रह्मचारी गण भी सहर्नों की 
संख्या में थे ।६१। है वारद ! गायक गन्धव एक लक्ष ये। उस कह में 
गान्यव उपवहग द्ोता था ।६२। पच्चाशत्‌ कामिवियों के सहित उउथ॑ 
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सबके मध्य में तुम भी थे | एक लक्ष विद्याधारी थीं तथा एक लाख 
अय्सराऐं थीं। तीन लाख गनन्‍्बर्व थे ।६३। 


६<-- रेवतीबलयो विवाहवर्णनम्‌ 


एतस्मिन्नन्तरे राजा ककुद्यी च महावल: । 

बराथ कन्यकायाइच ब्रद्मलोकात्समागत:ः ।।१ 

प्रददो रेवतींकरन्यां शश्वत्मुस्थिरयौवनाम्‌ । 

अमृल्यरत्नभूषाढ्यां त्रिषु लोकेषु दुले भाग ।।२ 

वलाय बलदेवाय सझुप्रदानेन कौतुकात्‌ । 

वयो यस्यागत सत्ये युगानां सप्तविश ति: 

दत्त्वा कन्यां विधानेन मुनिदेवेन्द्र संतदि । 

गजेन्द्राणां त्रिलक्षत्व जामाते यौतुक' ददौ ।।४ 

देशलक्ष तुर गाणाँ रथानां लक्षमेव च । 

रत्नालडु/रयुक्तानां दासीनाओञापि लक्षकम्‌ ।।४ 

मणिलक्ष रत्नलक्ष स्वर्णकोटिलआ सादरम । 

वह्निशुद्धांशुक रम्यं मुक्तामाण्णिक्यहीरकम्‌ ।।६ 

नारायण ने कहा-इसी बीच महांव्‌ बलवान ककदयों तामक राजा 
अपनी कन्या के लिए बर की खोज में वहाँ क्रह्मलोक से आया था 
॥?। उनसे अपनी रेवती नाम वाली अति सुस्थिर यौवन से संयुक्त, 
अमूल्य रत्नों के भूषणों से समलंकृत तथा रूप लावण्य एवं सौन्दर्य से 
तीनों लोकों में दुलंम कन्या को बली बलदेव के लिए कौतुक से सम्प्रदान 
के द्वारा मुनि और देवेन्द्रों की संसद में विश्ि विधान के साथ दे दी थी 





जिसकी अवस्था सत्य युग में सत्ताईस युगों की होगई थी | ककुद्मी | 
राजा ने अपने जामाता क्रो दहेज में तीन लाख गजेर्, दशलाख अहब, 
एक लक्ष रथ तथा रत्नों के अलझ्टारों से यृक्त एक लाख दासियाँ दी 
_ थीं। एक लक्ष मणि, एक लक्ष रत्न और एक करोड़ स्वर्ण मुद्राऐ बढ़ें 
आदर के साथ दिये थे । बहिन के समान शुद्ध वस्त्र तथा परम रम्य_ 
भुकता, माणिक्य और हीरे दिये थे ।२-६! 
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दत््वा कन्याच् राजेन्द्रो बलाय बलगालिने । 
रत्नेन्द्रसारयानेन ते: सादर्ध कुण्डिन ययौ ॥७ 
अथान्तरे च निबेन्धे सांगे मद्भलकर्मणि । 
रेवती वेशयामास योषितां कमलाकलाम्‌ ।८ 
देवकी रोहिणोचरंव यशोदा नन्दगेहिनी । 
अदितिश्चदिति शान्तिज य कृत्वा च मन्दिरस ।६ 
ब्राह्मणात्‌ भोजयामास ददो तेमभ्यों धन सुदा । 
मगल कारयामास वसूदेवस्य वल्लभा ।१० 
अथ देवाश्रमुनयो राजेन्द्रा: कठके: सह । 
सम्प्रापु्लीलामात्र ण कुण्डिन नगर मुदा ।११ 
दतुशुर्नगर सर्वे ह्यतीवसुमनोहरम । 
सप्तभि: परिखाभिश्च गभीराभिद॒च वेष्टितम्‌ ॥१२ 
प्राकार। सप्तभियु क्त द्वाराणां शतकस्तथा । 
नानारंत्नैशव मणिभिनिमितं विदवकर्मणा ।१३ 
नगरस्य बहि्द्गार ददशुरवेरयात्रिण: | 


रक्षित रक्षक: साद्ध चतुर्भिश्व महारथे: ।१४ 
राजेन्द्र ककुदमी ते वलशाली बलदेव का अपनी कन्याका दातकरके 


फिर बह भी के सार उत्तम रत्नों से निर्मित यात्र के द्वारा उन 
सबके साथ श्रीकृष्ण की बरात में कुण्डित पुर गया था ।9। इसके अन- 
घ्तर इस अन्तर के सांग मन्गल कम के निबन्ध में नंदकी ग्रहिणीयशोदा 
ने रेवती का वेष निर्माण अर्थात्‌ श्र जार किया था जो क़ि स्त्रियों में 
कमला की कला थी | देवकी और रोहिणी को विष भूषित किया. 
था । अदिति -दिति और षान्ति ने मन्दिर में जया था। बसुद्देव 
की बल्‍्लभा ने ब्राह्मणों को मोजन कराया था तथा परमहष के साथ 
उन्हें पुष्कलघत का दाव मी दिया था और मंबल कराया था ॥४-१०। 
उसके अनन्तर देवता-मुनिगण और-राजा लोग अपने कटकों के सहित 
लीला मात्र से ही परम हव में युक्त होते हुए कुण्डिन पुर मेंप्रात्त होगए 
थे ।११। वहाँ पहुंच कर सबने अतोव सुमनोहर कण्डिन नगर कोदेद्ा 
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था। वह नगर अंतीव गम्भीर साथ परिखाओं से वेशित था। तथा उसके 
पाथ प्राकार थे एवं सौद्वार वहां बने हुए भ्रे | उस नगर को भी विदृव- 
कर्मा ने अनेक प्रकार के अत्यूत्तम रघ्नों से निर्माण किया था। वर- 
यात्रियों ने नगर के वहिह्वार को देख। था। वह प्रधान द्वार चार महा- 
रथी रक्षकों के द्वारा अनेक रक्षकों के सहित सुरक्षित था । १२०१४। 

रुक्मिइच शिशुपालच्चदन्तवक़ो महाबली । 

शाल्वोमायाविनां श्र छ्लो युद्घशास्त्रविशारद: १५ 

तानाशस्त्र स्तथास्त्र इचरथस्थश्चरणोन्मुख: । 

विलोक्पक्ृष्णसन्‍्याऊुच चुकोपनृपनन्दन: ॥॥१६ 

उत्राच निष्ठू रं वाक्य श्र्‌तितीक्षणं सुदृष्क रम । 

उपहास्म सुनीन्द्राइ्च देवांश्व मुनिषु गवात्‌ ।॥१७ 

अहो कालक्ृत कर्म देवाँच केत बाय्य॑ते : 

किवाह' कथयिष्मामति देवेन्द्र!णाच्च संतदि ।।१८ 

प्रहीतु रुक्मिणीं कन्यां देवेयोग्पां मनोहराम्‌ । 

आयाति देवेमु विभिर्नरदस्य पशुरक्षक: १६ 

साक्षाज्जारश्च गोपीनां गोपोच्छिष्टान्नभोजक: । 

जातैरच निर्णयों नास्ति भक्ष्यमैथुनयोस्तथा ॥॥२० 

हाँ पर रक्मि शिशुपाल महान्‌ बलवान दन्त बक्र-शाल्व जो 

कि माया के बिना ही युद्ध शास्त्र,का परम श्रेष्ठ पण्डित था.ये सब उप- 
स्थित थ्रे । इन्होने अनेक शास्त्र और अस्त्रों से युक्त होकर वे सब रणो* 


न्मुख रथ में स्थित हो रहे थे । श्रीकृष्ण की सेना को देखकर राजा का. 


पुत्र बहुत ही कुपित हुआ ।१५-१६। उस रुक्मि ने कानों को अत्यन्त 
तीक्षण लगते बाल श्रवण करन म॑ बहुत ही कट तिष्टुर वचन कहे थे 
जोर समस्त देबों-मुनीन्‍्द्रों और मुनियों में श्रेष्टों का उपहास करने 


वाले थे ।१७। रुक्मि ने कहा-अहो ! कालकृत कर्म और दव को कौन 


हरा सकता है अर्थात्‌ किसींके द्वारा भी ये वारण नहीं किये जाया करते 
हैं। किम्बा मैं इस देवेस्द्दों की संसद में कहुँगा । देवों के योग्य और 


मनोहर रुक्मिणी का ग्रहण करने के लिए देवों और मुद्ियों के साथ 


बाला आया है । 





नम मा कर 
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गोपियों का साक्षात्‌ जार है और गोपों के उच्छ४ का खाने वाला है 
८-१६। इसके भध्षय मैथुत का तथा जाति का कोई निर्णय ही नहीं 
।२०१। 

किन्तु राजेन्द्रपुत्रस्थ किन्तु वा मुतिपुत्रक: । 

वसुदेव: क्षत्रियश्च भक्षण वेध्यमन्दिरे ॥२१ 

शिशुकाले च स्त्रीह॒त्याकृतानेनदुरात्मना । 

कब्जा मृता सम्भोगातवासतारणकोमृतः ॥२२ 

राजेन्द्रस्य वधाददुप्टो बह्महत्यां लभेद्‌ श्र.वम्‌ । 

मथुरायाञच धर्मिदा सच्य: कंसो धिपातित: ॥९३ 

यदुक्‍्त रुक्मिणा दव किमसत्यचच तत्र वे । 

को वायं रुक्मिणीभर्ता नन्‍्दस्य पशुपालक: २४ 

अहो भुवि किमाइ्चर्य्य दंवा ब्रह्मदयस्तथा । 

मुनीन्द्रा ब्रह्मणः पुत्राइ्चाययुर्मातवाज्ञया ॥।२५ 

सन्ततं ब्राह्मणा लुब्धा दंवाइ्च भकतवत्सला. | 

आययुब्र ह्ापुत्राइच ननन्‍्दपुत्राज्या कथम्‌ ।।२६ 

तैषाल्च बचत श्र त्वा चुकोप देवसंघ॒क: । 

मुनिराजे द्रसघश्चलांगलोत्यादिक तथा ॥२७ 

यह नहीं कहा जा सकता है कि क्‍या यह किसी राजेन्द्र का पुत्र हैं 
था किसी मुनि का आत्मज है ? वसुदेव तो क्षत्रिय है जोकि वौश्य मन्दिर 
में मक्षण किया करता है। शिशुकाल में हो इस दुरात्मा ने स्त्रीकी हत्या 
करदी थी | कुछजा इसके साथ सम्भोग करने के कारण ही मर गई थी 
और भी ईसी के द्वारा मर गया था ।२१-२२। राजेन्द्र कंस के व 
करने से यह दुष्ट निश्चय ही ब्रहटम हत्या को प्रास करता है। मथुरा 
में परम धर्म निष्ठ कंस राजा की इसने तुर्त ही मार डाला था ।२३। 
शाल्व ने कहा-हे देव ! रुक्मि ने जो कुछ भी कहा है उसमें क्‍या 
कुछ भी असत्य है ? यह बन्द का पुत्र पथ चराने वाला रुक्मिणी का 
भर्ता होने के लिए क्‍या योग्यता रखने वाला है ? शिशुपाल ने कहा--- 
भहो | मुझे बहुत द्वी इस भूपि पर आइचर्य हो रहा है कि सह 











ि पु 
न | भहातवत पुराण | 
सामान्य मानव कौ स्वीकार करके ये समस्त देब तथा ब्रहण 


आदि महाविभूतिया-मुनीन्‍्द्रगण तथा ब्रह्माक्रे पुत्र इेस बरात में आयेहैं। 
।२८-२५। दन्तवक़ ने कढ़ा--बःहाण तो सर्वदा लुब्य॒ होते ही हैं और 
देवता लोग अपने भक्तों परप्यार करने वाले हुआ करतेहै किन्तआश्चर्य 
की बात तो यह है कि ब्रह्मा के पुत्र मी इस मानव की आज्ञा से जोकि 
तन्‍्द पशुवालक को पुत्र है, केसे इसके साथ में बरात में आगये हैं।२६। 
उन लागों के तीनों के इन वचनों का श्रवणकर देवस'डूी बहतही अधिक 
कपित हुआ था | मुनि और रंजेन्द्रों का सच और लाजूली आदि को 
भी बड़ा ही क्रोच आ गया था ।२७। 


१००-रुक्मिणो विवाहे युद्धम 


अथ कोपपरीश्च बलदेवो महावल: | 

हलेन रुक्मिमानझच वऊज सुनियु गव ।१ 

घोटकान्‌ सारथिच्च व निहत्य जगतीपति: । 

भूमिष्ठच्लपि पापिष्ठ रुक्मि हन्तु जगाम सः २ 

रुवमी च शरजालेन वारयामास लीलया । 

तागास्त्र योजयामास वद्ध ' हलिनमीश्व रस ।३ 

तागास्त्र गरुड़नेत्र संजहार हली स्वयम्‌ । 

पृह्ाणा कोपाद् वी च पर पाशुप्त मुने ५ 

अव्यर्थ वीरमदअूच शतसूर्य सम्रप्रभम 

अमितो हलिना रुतमी जम्भणास्त्रेण जम्भित 

भूमिष्ट: स्थाणुवद्र क्मोनिद्रास्त्र णेत्र निद्रित: । 

शाल्वस्त निद्रितं दुष्ठा शतबाण' मुमोचतम्‌ 

शलवृष्टि शिलावृष्टि जलसृध्टि चकार स 

ज्वलद्ज्भाखृष्टिश्व शरवृह्धि चकार ह॒ ७ 

नारायण ने कहा--हे मुनि पुगव ! इसके अनन्तर जब इन 
शिशुपाल आदि ने पर्याप्त रूप से बुरे शब्द कह दिये थे मह्दात्‌ बलवात 
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बलदेब को बड़ा भारी क्रोध हुआ था ओर उनने अपने हल से रुक्मि के 
यात्र का भजन कर दिप्रा था ।१। उसके रथ अइ्वों को -सारथि को 
जगत पति ने मार कर जब वह महा पापिष्ट रुक्मि भूमि पर ही स्थित 
था उस रुक्मि को भी वह वीर बलदेव मारते के लिये गये थे !२। 
रुकिमने अपने गरों के जाल से लीला के ही द्वारा आारण कर दिया था। 
फिर उस रुक्मि ने ईश्वर हुलधर को वह वद्ध करने के लिए उन पर 
तागास्त्र का प्रयोग किया थो। हलवर से स्वय उस प्रयुज्यमाच सागास्त्र 
को अपने गरुड़रत्र के द्वारा ही संहार कर दिया था । है मुने ! फिर 
क्रोध में भरकर रुक्मि ने प्रम पाशुप्त अस्ब को ग्रहणकिया था। ३-४ 
यह पाशुपत अस्त्र अव्यर्थ और बीर के भी वीर का मद तन करने वाला 
एवं सो सर्यों को प्रभा के सम न्‍्व्त था । इसी अन्तर में हुलधर बलराम 
ने चारों भोर से अपने ज म्मास्त्र केद्वारा रुक्‍्मणी कोजुम्मित करदिया। 
इस अस्त्र के प्रभाव से वह रुक्मि भूमि पर एक स्थाण को भांति(काष् 


ड्ठ के समान) निद्वास्त्र से ही निद्वित हो गया था। शाल्व ने जिस 


समय उसको निद्वितावत्था में देखा थातो उसने बलराम पर सतवाणको 
छोड़ दिया था । उसने शेलों की सृष्टि -शिलाओं को वर्षा और जलकी 
वर्षा की थी तथा जलते हुए अगारों की ओर शरों की वृष्टि की 
थी ॥५-७। 
बलाच्जास्त्र ण सर्वाणि वारयामास लाजुली । 
हलेन तद्रध चूर्ण चकार रणमध्यत: ।८ 
घोटकान्‌ प्तारथितञच् व जगान चेव लीलया । 
कोपाद बलेन त॑ हन्तु वाग बशुवाशरीरिणी ।६ 
 त्यज शाल्व कृष्ण वध्य तब कि पौरुष रणे । 
यस्य मध्नि च ब्रह्मांड सर्प च सर्यप यथा ॥१० 
तच्छुत्वा बलदेवश्च हलेन तस्य मस्तकम । 
चकार चण व्यथित: पर्यांत रणमूधनि ॥११ 
दाल्वस्य पतन दष्ठा शिशुपालो महाबलीं । 
चुकार शरवृष्ठिच जलवृष्टि तथा भुवि ।१२ 
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हलीतस्य रथ चूर्ण चक्रार लाज़ूलेन च । क्‍ 
अद्ध चन्द्र ण तद्बाणान्‌ वारयामास लीलया ।१३ 
त॑ हन्तु शद्भर: साक्षात निषेध चकार तम्र्‌ । 
कृष्णवध्य त्यज बल पाषं॑दप्रर' हरे: ।१४ 
लॉगली बलदेव ने बल से और अपनेअस्त्र से इन सबका वारण 
कर दिया था और उस यद्ध भूमि के मध्य में अपने हल से उसके रथ को 
चूर्ण कर दिया था ।८। उसके रथ के अश्वों को और उस रथ के 
वाहक को लीला से मार दिया था। फिर जिस समय क्रोध में मरकर 


बलदेव उस दाल्व को मार देने के लिए आगे बढ़े थे उसी समय आकाग- 


वाणी हुई थी कि इस शाल्व को तुम त्याग दो | यह्व तो कृष्ण के द्वारा 
ही वध करने के योग्य हैं। आपका रण में क्या पोौरुष है जो इसका वध 
कर सको । जिसके मस्तक सम्पण ब्रह्माण्ड शूप॑ में सर्षर की भाँति रहता 
है ।8-?०। यढ सुनकर बलदेव ने हल से उसके मस्तक को चण कर 
दिया था। मस्तक के चण होते ही वह व्यथित होकर रण के मध्य में 


ही भूमि पर गिर गया था ।११। इस तरह से शाल्व का पतन देखकर 
महात्‌ बलवान्‌ शिशुपाल आगे आ गया था। उसने भूमि में श्रों को 
वृष्टि और जलकी व, ध्टि की थी ।१२। हलधर ने अपने हल से उसके रथ 
को भी चुण कर दिया था और अर्धचन्द्र के द्वारा लीला से ही उसके 
प्रयज्यणान वाणों का बारण कर दिया था। जंसे ही बलदेव उसे मारने 
को आगे बढ़े थे कि शड्ूर ने साक्षात्‌ वहां उपस्थित होकर उसका निषेध 
कर दिया था । शिव ने कहा-हे बलराम ! तुम ईसे छोड़ दो--यह 
हरि का पाष द है और इसका बध श्रीकृष्ण के ह्वी द्वारा होगा ।१३-१४। 

दन्तवक्त्रस्य दन्त च बभज से हलेन चर । 

सुप्रवृत्तस्य युद्धंत ते से जहसुर्च तम्‌ ११५ 

बलस्य विक्रम हृड्डा सर्वे बीराः पलायिता 

चक्र: प्रवेशनं सब कुण्डिन' वरयात्रिका: १६ 

एतस्मिन्नन्तरे तत शतानन्दों महामुनिः। 
 कोटठिभिमु निभि: साद्ध माजगाम हरे: पुनः ।१७ 
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पुर प्रवेशयामास शतद्वरंच दुर्गंग्म । 
अगम्यच्वापि शत्र णां मत्राणांच कुखश्रदस । ६८ 
टेवकन्या नागनन्या राजकन्यास्तथ व च । 
मुनिकन्या वर द्रष्ट्‌ सस्मिताश्च समाययु: ।१६ 
दहज योषित: सर्वा निमेषरहितैन च । 
प्रसन्‍न कारयामास सस्मितश्चन्द्रशेख र: ।२० 
रत्नेसारनिर्माण रथस्थ' परमेश्व रस । 
सर्वेषां परमात्मान' भक्तानुग्रहविग्नहमु ।२१ 


फिर हलघर ने दत्तवकत्र के दाँत का भल्‍जन हल से कर दिया 
था । युद्ध में सुप्रब त्त उसको वे सभी हंसी उड़ाने लगे थे ।१५॥ बलदेव 
के इस प्रकार के विक्रम को देखकर उस युद्ध भमि से सभी बीर भाग 
गये थे । इसके पश्चात्‌ समस्त वर यात्रीगण ने कुण्डिल पुर में प्रवेश 
किया था।१६। इसके अनन्चर में वहाँ शतानन्द महामुत्ति करोंड़ों मुत्रियों 
के साथ हरि के समीप में भा गए थे । उन्होंने उस शतद्वारों वाले दुर्गम 
पुर में सबका प्रवेश कराया था। वह 37 शत्रुओं के लिये बहुत ही 
अगम्य था किन्तु मित्र बर्गो के लिए वह अत्यन्त सुख प्रदान करने वाला 
था ।१७-१८। उस समय वर यात्राके वहां पहुंच जाने पर समस्त देंव- 
कन्याये --नाग कन्यायें और राजाओं को कन्यायें मन्दमुस्कराहट के 
सहित वर को देखने के लिए वहां आगई थीं ।१९॥ समस्त नारियों ने 
इकटक होकर देखा था| स्मित से युक्त चन्द शेखर ने सबको प्रसश्त कर 
दिया था । इमके अनन्‍्तर सबने श्रीकृष्ण को देखा जो उतम रत्नों से 
विनिर्भित रथ में विराजमान ओे | परमेश्वर--स रमात्मा--भक्तों पर 
अनुग्रह करते के लिए ही शरीर को धारण करने वाले थे ।२७-२१। 

नवीनजलदइवामं शोभितं पीठवासता । 

चन्दनौक्षितसर्वागं वनमालविभूषितम्‌ ।२२ 

रत्तकेयू रवयरत्नमाल कुलोज्ज्वलम । 
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रलेन्द्रसा रनिर्माणक्वणन्मञ्जी रराजितम्‌ । 

सस्मित मुरलोहस्त पश्यन्त' रत्नद्प णम्‌ ।२४ 

श्री कृष्ण का स्वरूप तवीद मेघ के समान श्याम पीतास्वरसे परम 
शोभा यूक्त था| उनके सम्पूर्ण अगों में चन्द्र त लगा हुआ था और 
उनका वक्ष.स्थल वन्तमाला से विभूषित था ।२२। रत्नों के केयूर - 
वलथ तथा रत्नों की मालाओं के समूह से अत्यन्त उज्ज्वल था | उनके 
कानों के दो रत्तों के क, डल धारण हो रहेथे और उन क्‌ न्ठलों से गड. 
स्थल की अत्यन्त शोभा हो रही थी ।३३। उत्तम रत्नों के द्वारा 
निर्मित ध्वनि करते वाले मजीट से उनके चरण विराजित थे । उनके 
मुख पर मन्द मुस्कान थी ओर हाथ मुरली लिए हुए रत्नों के दर्पण 
को देख रहे थे ।२४। 

एतस्मिन्नन्तरे देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । 

आाजगाम सभामध्ये मुनिदेवादिभियु ता ।२५ 

रत्नतसिहासनस्था घ र॒त्नालडूगारभूषिता । 

वल्निशुद्धांशकाधाना कबरीभारभूषिता ।२६ 

पश्यन्ती सस्मिता साध्वी द्यमूल्यरत्नदप णम्र्‌ । 

कस्तू रीविन्दुभियु क्ता स्निग्ध चन्दनर्चाचता ।२७ 

सिन्दू रविन्दुना शब्त्रत्‌ भालमध्यस्थलोज्ज्वला । 

तप्तकांचनवर्णाभा शतचन्द्रसमप्रश्ना ।२८ 

चन्दनो क्षितसर्वाज़ग मालतीताल्यशोभिता । 

सप्तभिन्‌ पपुम इचव समानीता च बालक: ।२६ 

देवेन्द्राइच मुनीन्द्राइच सिद्ध स्द्रा नपपुद्ध वा: । 

दद॒शू रुक्मिणी देवी महालक्ष्मी पतित्रतामु ।३०. 

सप्तप्रदक्षिणा: कृत्वा प्रणम्य स्वपति सती । 

सिषेच शीततोयेन स्निग्धवन्दनपल्लवीे: ।३१ 

इसी अन्तर में वहां पर मद्ठालक्ष्मी देवी रुक्मिणी मुनिगण भौर 
देवगण के सहित उस सभा के मध्य में आगई थी ।२४५। वह रुक्मिणी 
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रत्तों के धिहासन पर सस्थित थीं--रत्नों के आभरणों से समलंकृत 
हो रहों थी वह्धि शुद्ध बस्त्रों के परीधान करने वाली तथा कबवरी के 
भार से विभूषित थी ।३६। बढ साध्वी देवी मन्द स्मित से समन्वित 
अमूल्य रत्नों के द्पंज को देख रही थ#। उनके मस्तक पर कस्त्री का 
विच्दु लगा हुआ था और उनके सर्वाज् स्निग्ध चन्दत से चचित ये 
।२७। उनके माल के मध्य में निरत्तर सिन्दुर का विन्दु सुशोसभ्त हो 
रहा था | रुक्मिणी देवी का वर्ण तपे हुए काञउचन के बर्ण के तुल्य 
देदीप्पमान था ओर शत्त चन्द्रों के समान उसके अज्ों की प्रभा थी। 
समस्त अज्ीमें चन्दन उक्षित हो रहा था । मालतीके पृष्पोंकी सुगन्धित 
मालाओं से वह परम सुशोमित थी । उत्त समय रुक्मिणी को सात नपों 


के बालक पू लेकर वहां आये थे ।२८-२९॥ जिस समय में रक्मिणी 
देवी वहाँ पथारी थीं तो सभी देवेन्द्र सुनीन्द्र-सिद्धें नद्न॒ और तप पु गवों 


ने उस महालक्ष्मी पतियुता देवी रुक्मिणी को देखा था ।३०। उस सती 
ने अपने पति देव श्रीकृष्ण को प्रणाम करके उनकी सात प्रदक्षिणो की 


थों और स्निग्ध चन्दन पललवों के द्वारा शीतल जल से सेचन किया 
था ।३१॥ 


तां सिषेच जगत्कान्त: कान्‍्तां झान्तांच सस्मिताम । 
ददश न कान्तः कान्‍्तांच कास्त' कांन्‍्ता शुभक्षणे।३२ 
अथ देवी पितु: क्रोड़े समुवास शभानना । 
लज्जया नम्नवदना ज्वलन्ती च स्वतेजसा ।३३ 
राजा देवेश्वरीं तस्मे परिपृर्ण तमाय च । 
प्रददो सम्प्रदानेन वेदमन्त्रण नारद ।३४ 
वसुदेवाज्ञया क॒ष्ण: स्वस्तीत्युक्ल्वा स्थितों मुदा । 
जग्राह देवीं देवश्व भवानींच भवो यथा ॥३५ 
सुवर्णानां पचलक्ष' कृष्णायं परमात्मने । 
दक्षिणां तां ददो राजा परिपृर्णतमाय च ॥३६ 
शझुभकर्मणि निष्पन्ने क॒त्वा कन्यांच वक्षसि । 

रोद राजा मोहेन मुनिदेवेन्द्रसंसदि ।३७ 
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. परीहारेण बचसा कृत्वा तस्मे समर्पणम्‌ । द 
सिषेच कन्यां धन्यांच नेन्नयुग्सजलेन च ॥६८ 
. जगत्‌ के परम कान्‍्त ने उस समय परम शाध्त--सस्मित और 
कान्ता को सेचन किया था। उस शुम क्षणमें कान्‍्ता ने कान्‍ता को और 
कान्ता ने अपने काम्त को देखा था ।३२॥। इसके अनन्तर शुभ एवं 
सुन्दर मुख वाली बहन देवी अपने पिता की गोंद में जाकर बैठ गई थी। 
उस समय रुक्मिणी लज्जा से नम्र बदन वाली थी और अपने तेज से. 
अत्यन्त दीप्ि मती हो रही थी ।३३। है नारद ! राजा ने उस देवेश्बरी 
को परियूर्णतम के लिए बेद के मन्त्रोंके द्वारा सम्प्रदान विधि से दे दिया 
था ।३४। वसुदेव की आज्ञा से कृष्ण 'स्वस्ति--यह कह कर परम हर्ष 
से वहाँ स्थित हो गये थे । उस मुह॒र्त्ता में देव श्रीकृष्ण ते देवी रुक्मिणी 
को शम्भु ने भवानी की भांति ही ग्रहण किया था। ३५। राजा ने 
परमात्मा श्री कृष्ण के लिये पांच लाख सुवर्ण की मुद्राओं की दक्षिशा . 
दी थी जो परम परिपूर्णतम थे उस शुभ कर्म के सम्पन्न हो जाने पर 


राजा ने उस मुत्ति ओर देवीन्द्रों की संसदर्में अपनी कन्या रुक्मिणी को... 


न्ष स्‍थ्ल से लगा कर मोह से रुदत करने लगे । १रिद्वार के वचन से - 
उसका समपंण करके उस परम धन्य कन्या का अपने नेत्न युम्म के 
जल से सेचन किया था ।३६-३८। 


१०१-प्रद युम्नाख्यानवण नम्‌ 


वासुदिवो द्वारकायां वसुदेवाज्ञया मुने । 

प्रययों रत्नद्चित रुक्मिणीसन्दिरं वरस ।१ 
शुद्धस्फटिकसड्शममुल्यरत्ननिरमितम्‌ । द 

पुरत: परितोरम्यं नाना चित्र णचित्रितमु २ 
अमल्यरत्नकलशं इवेतचामरदर्प्ण: । 
वह्चिशुद्धांशुक: शुद्ध परित: परिशोभितम्‌ ।३ 

ददश रुक्मिणीं देवीमतीवनवयौवनाम्‌ । 
रत्नपय्येडूमारूह्म शयानां सस्मित सस्मित मुदा ।४ 











श्रद्य म्नाख्यानवण नम |]. . ] ४०३ 
अप्रौढ़ाच नवोढ़ाञ नवसज्भपलज्जिताम क्‍ 
अमूल्यरत्ननिर्माणभूषणेन विभूषिताम ।४ 
सुचारुकवराभारां मालतीमाल्यभूषिताम 
हटा कृष्ण भीष्मकन्या सहसा प्रणनाम सा ।६ 
ता सम्भाष्य जगन्नाथो रत्नतल्पे उवास सः । 
श्‌ भक्षणे शुभया स्‌ रेमे रमया स 
सुखसम्भोगमात्रेण मूर्च्छामाप मुदासती । 
तस्यां जज्जञ कामदेवो भस्मीभृतरच शब्भुना (5 


नारायण ने कहा-हे मुने  वसुदेव की आज्ञा प्रास कर वासुदेव ने 
द्वारकापुरी में परम श्रेष्ठ रत्नों के द्वारा विरचित रुक्तिणी के मन्दिर में 
श्रणाम किया थः |१। वह रक्पिणी का मवन शुद्ध स्फटिक मणि के 
समान था और बहुत ही अमूल्य रत्नों के द्वारा उसका निर्माण किय 
था | वह सामने और सभी ओर से परम रम्य तथा नाना प्रांति के 
चित्रों से विचित्र हो रहा था २। उस भवन में अमल्य रत्नों के कलश 
सलग्न हां रहे थे | श्वेत चमर और दपणों से तथा बा: शुद्ध वस्त्रों से 
सब ओर से परिशोमित था ।३। वहाँ पर श्रीकृष्ण ने अतीब नेवी न 
यीवन से युक्त-रत्नों के विरचित पर्यड्भू पर छशयन करती हुई देवी. 
रुक्मिणो को मुस्कान के साथ सहूर्ष देखा था । ४ । वह रुक्षमणी उस 
समय अप्रीौढ़ा--नव विवाहिता -- नतन प्रिय के संगम से लज्जित-- 
अमूल्य रत्तों के द्वारा निर्मीण किये जाने काले आभषणों से समलं- 
कत - सुन्दर कबरी के भार वाली--भालतोीलता के घुगन्धित 
पृष्पों से रचित मालाओं से भूषित रुक्मिणी को देखा था और भीष्म 
की कन्या ने श्रीकृष्ण का दशंंब किया तथा उनको उसने सहसा प्रणाम 
किया था ।५-६। जगतू के नाथ श्रीकृष्ण ने उस देवी रुक्मिणी से 
सम्माषण किया ओर फिर बह उप्त रत्तों के तल्य पर विराजमान हो. 
गये थे । शुभक्षण में उस परत श्‌ मा रमाके साथ उसने रण कियाथा 


33। सुख पूर्वक सस्भोग मात्र से ही वह सती इर्थातिरेक से मूर्छां को 














४०४ ;॥ [ ब्रह्मग्रेव्त पुराण . 
प्रात हो गई थी । उप्त देवी में शम्भु के द्वारा भस्मी भुत हुए कामदेव ने 
जन्म ग्रहण किया था ।॥८। द 


सहवरंनिहत्यैब तत्र श्राप रति सतीम । 
रति मायावतीनाम्ना सकेतेन सुरस्य च । 
छायां दत्वा च गमने गृहिणी शबरालये ।६ 
जहार श वर' कामो देत्य केन प्रकारत: । 
कथयस्व महाभाग विस्तरेण श्॒भां कथाम्‌ ।१० 
समतीते च सप्ताहे रुक्मिणी सूतिकागृहम्‌ । 
द्ीत्वा बालक दंत्यो जगाम स्वालयं जवात्‌ । 
अपृत्रकश्न देत्येश: पुत्र प्राप्य प्रहषित 
 गायावत्य दा हृष्ठोहष्टा मायावती सता ।१२ 
. अतीवपालनेनेव वर्धयामास वालकम््‌ | 
. सरस्वती तां रहसि कथयामास विजेने ॥१३ 
उसने हाम्बर का निहनन करके वहां सती रनि की प्राप्ति की थी । 
रति माद्रामती के नाम से ओर सुर के संकेत के द्वारा शम्बरालेय में 
दयत में छाया को देकर भ द्विोणी रही थी ।६। नारद ने कहा-हे गहा 
भाग [ कामदेव ने वम्बर देत्य को किस प्रकार से मारा था? आप 
इस शुभ कथाका वणन कीजिए ।:०। नाशायण ने कहा-एक सप्ताह - 
के व्यतीत होने पर रुक्मिणी के सूति का ग॒हु में जाकर देत्य ने बालक 
को उठा लिया था और फिर यह बड़ी जझ्ीघ्रता एवं बेगसे अपने आवास 
स्थान में चला गया था ।११। वह देत्येश बिना पुत्र वाला था अतएव 
उसे पुत्र की प्राप्ति होने से भविक हुएँ हुआ था । उसने उस बालक क्‍ 
को ले जाकर मायावती को दे दिया था और बहुत प्रसन्न हो रहा था । 
मायावती सती उप्ते पाकर अत्यन्त दषित हो गई थी ।॥१२। अत्यधिक 
ध्यान से पालन-पोषण करने से उस बालक को बड़ा कर दिया था। 
जब बढ कर बड़ा हो गया तो उससे एकान्‍न्त सें निर्जन में सरस्वती 
नेकहा था । १३१६ 
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प्रथ् म्तास्यानवर्णनम |... .. | ४०५ 

शिवकोपानले पूर्व भस्मीभत: पतिस्तव |! 

स चाय रुक्मिणीपुत्रो देत्येतेव समाहृतः १४ 

साययापि च मायेशो रक्मिणीसतिकाग्रहातू । 

समानीय ददो तुभ्य पतिस्तेष्य न चात्मज: १४५ 

कामच्च कथयामास जगन्माता च सा सती। 

तव पत्नी रतिश्चेय रमस्व रमया सह १६ 

त्वमेव रुक्मिणीपुत्रों नात्यदेत्यस्थ मन्मथ: । 

कुररीव सतो तित्य॑ नित्य रोदिति *स्म त्वया बिना ।१७ 

इत्युक्तवा चा ययी वाणो ब्रह्माणी ब्रद्मण: पदम्‌ । 

स रेमे निजने नित्य रामया सह सुन्दर: ।१८ 

एकदा मन्मथ्थ देत्यो ददर्श रहसि स्थितम्‌ । 

श्ुद्धार रामग साद्ध कु्वेन्तं कौतुकेन चे १६ 

सस्मितं सस्मितायाश्च मध्यवक्ष/स्थलस्थितम्‌ । 

रति ददर्श कामेन मूच्छितां सुरतोत्सुकाम्‌ ।३० 

हृष्टा चक्रीप देत्यदच जग्राह खड्ठगमत्तमम्‌ । 

उवाच लड॒गह॒स्वश्च कागदेय' रति सतीम्‌ ।२१ 

सरस्वती ने कह्टा-तुम्हारा पति शिव के कोपानल में पहिले भस्मी 
भूत हो गया था। यह बह ही तुम्हारा पति अब रुक्मिणी के पुत्र के 
रूप में उत्पन्त हुआ है और यह देत्य उसे हरण करके ले आया है १४। 
झाया के ईण ने अपनो माया से रुक्मिणी के सतिका ग हू से इसे लाकर 
तुमको दे दिया है | यह तुम्हारा पति है; आत्मज नहीं हैं। १५। उस्त 
सती जगन्माता ने कामदेव से भी कहा था कि यह मेरी पत्नी रति है। 
इस रमा के साथ तु रमण कर ।१६। त ही रुक्मिणी का पुत्र है जो 
कि मन्मथ ही इस रूप में उत्पन्त हुआ है, अन्य दैत्य का पुत्र नहीं है । 
मरे बिना सती हिरणी के समान नित्य ही रुदन किया करती थी ।१७। 
इतना इन दोनों से कह कर वह ब्रह्माणी वाणी ब्रह्मो के स्थान को 
चली गई थी । फिर वह सुन्दर कामदेव नित्य ही उस रमा के धाथ 
नि्जेच स्थान में रमण किया करता था ।१०। एक बार उस दत्य ने 











४० | [. ब्रह्मग्रेवर्त पुराण 
उस मन्मथ को एकान्‍्त में उसके साथ स्थित देख लिया था कि वह उप्त 
रामा के साथ कौतुक से हज्ञीर लीला कर रहा था ॥१5। उम दैत्य 
ने स्मित से युक्त रति के मध्य कक्ष:स्थल मे स्थित और मन्द मुस्कान से 
उक्त मन्मथ को तथा काम से मूच्छित एवं सुरत क्रीड़ा करने के लिए 
रति को देखा था ॥२०। इस भाँति उन दोनों को देख कर वह दैत्य 
बहुत कुषित हुआ और उसने अवना उत्तम छाग हाथ में ग्रहण कर 
लिया था। खग हाथ में लिए उस कामदेक और सती रति थे वह 
वोला ।२१। 

धिकृ्त्वां महाकामुकचञ मर्खा पष्टितमानिनम । 

महापातकिनां श्रेष्ठ प्रमत्त मातृगामिनम्‌ ।२२ 

घिक्‌ त्वाध्च पुश्रलीं मत्तां कामुकी हतचेतनाम्‌ ॥ 

3त गृहीत्वा रहसि करोषि सुरति सति ।२३ 

इत्येवमुक्त्वा खड़ग्च॒ तामेव हन्तुमुय्यतः । 

जिघांसन्त रति दत्य॑ प्रे रयामास मन्मथः ।२४ 

पपात दूरतो ब्रह्मन्‌ मृछित: स्वांड्भपीड़ित: । 

उुनशच चेतनां प्राप्य कोपेन प्रज्वलन्निव ।२५ 

शिवदत्तञ्च शुद््च जग्राह निर्भरण च । 

शतसूर्य्यप्रभं शूल' प्रलयाग्निसम॑ मुने ।२६ 

हृष्टा जग्मुड्च देवश्र ब्रह्म शशेषसज्ञका: । 

पावन: कथयामास कर्ण कामस्य यत्नतः ।२७ 

समर समर महामायां दुर्गा दुगंतिनाशिनीम । 

पवनस्य वच: श्र त्वा दुर्गा सस्मार मन्मथः ।२८ 

. शूल॑ बभूव तस्याजु रम्यं माल्यं मनोहरम । 
 ब्राह्मास्त्रेण च त देत्यं जघान मन्मथों भुदा ।२९ द 

शम्बर ते कह्ा-महात्र कोम्रुक--महाव्‌ मूर्ख और अपने आपको... 
पण्डित मानने वाले तुमको घिक्‍्कार है। तू महा पातकियों में शिरोमणि ._ 
है--भत्यम्त प्रभत्त और माती का गमन करने वाला है ।१श फिर. 
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प्रध म्तास्यानवण नम ] [ ४०७ 
ऐ पुश्चलौ, मतबाली और बेहोश तुमको घिक्‍कार है। तू अपने पुत्र 
को एकन्त में लेकर है सति ! सुरत क्रीड़ा किया करती है ।२३। इतना 
कह कर उस ख ग से उसी को मारने के लिये वह उच्चतत हो गया था | 
रति को मारने के लिए प्रस्तुत देत्य को देख कर मन्मथ ने उसे प्रेरित 
किया था ।२४। है ब्रह्मन्‌ । वह स्वांगों से पीड़ित होकर मंदित 
अवस्था में बहुत दूर जाकर गिर गया था। फिर चेतना प्राप्त करके 
कोप से जलता हुआ सा वह उ8 गया था और है मुने ! निर्भर उसने 


शिव के द्वारा प्रदात किया हुआ शूल ग्रहण क्लिया था जो सौ सूर्यों के 
समान प्रमा से युक्त और प्रजय काल की अग्नि के तुल्य झूलन था 
।९५-२६। यह देख कर ब्रष्टमा-ईश और शेष संज्ञा वाले देवगण चले. 
गये थे । ए्वनदेव ने यत्न पूर्वक किसी तरह कामदेव के कान में कह 
दिया था कि तुम इस समय दुर्गोत्ति के बाद्य करने बाली महां माया 
दुर्गा का स्मरण बार-बार रूरो। पवत के इस बचत का श्रवण करके 


मनन्‍्मथ ने जगदस्वा दुर्गा का उस समय में स्मरण किया था ।२७-२८। 
: हुर्गी के स्मरण से वह शूल उस्त मध्मथ के अंग में मनोहर एवं अति 


रम्य माल्य हो गया था क्‍योंकि दुर्गा को ध्यात में लाने पर शिव का 
अस्त्र उसके भग में जो दुर्गा ध्यान रूप था प्रहार नहीं कर सकता 
था । फिर मन्म्थ ने अपने व्रह्मास्‍्त्र के द्वारा बड़े ही हर्ष से उस देत्य 
शम्बर का वध कर दिया था ।२६। 

रति गहीत्वा यानेन जगाम द्वारकाँ पुरीम । 

प्रययुदेवताः सर्वा स्तुत्वाच पावंतीस्वयम्‌ ।३० 

रुक्मिणीमंगल' कृत्वा प्रजग्राह रति सुतम्‌ । 

उत्सवं कारयामास परं स्वस्त्ययन' हरि: ।३१ 

ब्राह्मणात्‌ भोजयामास पृजपामास पार्वेतीम । 

अथ क्रष्ण: क़मेणेव वेदोक्त मगले दिने ।३२ 

सप्तानां रमणीनाचञ्व पाणिग्राहअकार ह । हम 

कालिन्दीं सत्यभामाञ्च सत्याँ नाग्निजितीं सतीम ।३३ 

जाम्बवतीं लक्ष्मणाञ्व॒ समुद्दाह चकार स;। का 

तान्नि: साद्ध क्रमेणेव पृत्नोत्पति चकारह ।३४ 











डर पु [ ब्रह्मगेवर्त पुराण 
उस मन्मथ को एकान्त में उसके साथ स्थित देख लिया था कि वह उम्त 
रामा के साथ कौतुक से श्यद्धार लीला कर रहा था ॥१९। उमर दल 
ने स्मित से युक्त रति के मध्य कक्ष:स्थल से स्थित और मन्द मुस्कान से . 
उक्त मनन्‍्मथ को तथा काम से मच्छित एवं सुरत क्रीड़ा करने के लिए 
रति को देखा था ।२०। इस भाँति उन दोनों को देख क्र वह दैत्य 
बहुत कुपित हुआ और उसने अपना उत्तम छाग हाथ में ग्रहण कर. 
लिया था। खग हाथ में लिए उस कामदेक और सतो रति ये कह 
वोला ।२१। ॒ 

घिकृत्वां महाकामुकच मूर्खा पण्डितमानिनम । 

महापातकिनां श्रष्ठ प्रमत्त मातृगामिनम ।२२ 

घिक्‌ त्वाध्च पुश्रलीं मत्तां कामुकी हतचेतनाम ॥ 

पत्र गृहीत्वा रहसि करोषि सुरति सति २३ 

इत्येवमुक्त्वा खड़गच्च तामेव हन्तुमुयत: । 

जिघांसन्त रति द॑त्यं प्रे रयामास मन्मथः ।२४ 

पपात दूरतो ब्रह्मन्‌ मृछित: स्वांज्भपीड़ित: । 

उुनशच चेतनां प्राप्य कोपेन प्रज्वलन्निव ।२५ 

शिवदत्तनञ्च शुअच्च जग्राह निर्भरेण च । 

शतसूर््यप्रभं शुल' प्रलयाग्निसमं मुने ।२६ 

हृट्टा जग्मुइ्च देवश्र ब्रह्म शशेषसंज्ञका: । 

पावन: कथयामास कर्ण कामस्य यत्नतः ।२७ 

समर समर महामायां दुर्गा दुगंतिनाशिनीम । 

उवनस्य वच: श्र त्वा दुर्गा सस्मार मन्मथः । २८ 

शूल बभूव तस्याजु रम्यं माल्यं मनोहरम । 

त्राह्मास्त्रेण च त देत्यं जघान मन्मथों मुदा ।२९ 

धम्बर ने कह्ठा-महांत्र कोग्रुक--महान्‌ मूर्ख और अपने आपको 
पण्डित मानने वाले तुमको धिक्कार है । तू महा पातकियों में शिरोमणि 
है--अत्यभ्त प्रमत्त और माती का गमन करने वाला है ।२९॥ फिर 
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प्र म्तास्यानवण तमू॑ ] [ ४०७ 
ऐ पुशचलौ, मतबाली और बेहोश तुमको धिक्‍्कार है। तू अपने पृत्र 
को एकन्त में लेकर है सति ! सुरत क्रीड़ा किया करतो है ।२३। इतना 
कह कर उत्त खग से उसी को मारने के लिये वह उद्यत हो गया था | 


रति को मारने के लिए प्रस्तुत देत्य को देख कर मन्मथ ने उसे प्रेरित 
किया था ।२४। है ब्रह्मन्‌ ! वह स्वांगों से पीड़ित होकर मूंछित 
अवस्था में बहुत दूर जाकर गिर गया था। फिर चैतना प्राप्त करके 
कोप से जलता हुआ सा वह उठ गया था और हे सुने ! निर्भर उसने 


शिव के द्वारा प्रदान किया हुआ झूल ग्रहण क्लिया था जो सौ सूर्यों के 
समान प्रमा से युक्त और प्रलवय काल की अभि्ति के तुल्य शून था 
।९५-२६। यह देख कर ब्र॒ह्ममा-ईश और शेष संज्ञा वाले देवगण चलें 
गये थे । ए्वलदेब ने यत्न पूर्वक किसी तरह कामदेव के कान में कह 


दिया था कि तुम इस समय॑ दुर्गोत्ति के बाश करने वाली महा माया 
दुर्गा का स्मरण बार-बार ररो। पवत के इस वचत का श्रवण करके 


मन्मथ ने जगदम्वा दुर्गा का उस समय में स्मरण किया था ।२७-२८। 
दुर्गा के स्मरण से वह शूल उस् मध्मथ के अग में मनोहर एवं अति 


रम्य मात्य हो गया था क्योंकि दूर्गों को ध्यात में लाने पर शिव का 
अस्त्र उसके अग में जो दुर्गा ध्यात रूप था प्रहार नहीं कर सकता 


था । फिर मन्मथ ने अपने ब्रह्ममास्त्र के द्वारा घड़े ही हर्ष से उस दैत्य 
शम्बर का वध कर दिया था ।२९। 
रति ग॒ हीत्वा यानतेन जगाम द्वारकाँ पुरीम । 
प्रययुदंवताः सर्वा स्तुत्वाच पावंतीस्वयम्‌ ३० 
 रक्मिणीमंगल कृत्वा प्रजग्माह रति सुतम । 
उत्सवं कारयामास परं स्वस्त्ययन' हरि: ।३१ 
ब्राह्मणानू भोजयामास पृजपामास पावतीम्‌ । 
अथ क्रष्ण: क़मेणेव वेदोक्त मगले दिने ।३२ 
सप्तानांरमणीनाच्च पाणिग्राहश्कार ह। 
कालिन्दीं सत्यभामाञ्च सत्याँ नाग्निजितीं सतीम ३३ 
जाम्बवतीं लक्ष्मणाश्र समुद्राह चकार स; | 
तानि: साद्ध क्रमेणव पृत्रोत्पति चकारह ।३४ 














घ्ण्घ८ |] [. ब्रह्मवैंबर्त पुराण 


एकरस्यां दशपुत्राध्च वन्यकका क्रमेण थे । 
निहेत्य नरक देत्यं सपुत्रच्च नृपेश्वरम ।३५ 
इसके पश्चात्‌ वह मन्मक् रति को अपने साथ लेकर दान के द्वारा 
द्ारकापुरीकों चला गया था । इसके अनम्तर समस्त देवगण स्वयं माता 
जगदम्बा पावेती का स्तवन करके चले. गये थे । ३० रुविमणी ने रहि 
ओर अपने सुत को प्रोप्त करके मंगल कराया था। उसमे बड़ा उत्सव 
कराया था और हरि ने भी परम स्वस्त्ययन कराया था | ३ १। द्वारका 
में हरि ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया था और देवी पाती का यजव 
कराया था । इसके भननन्‍्तर वेदोक्त मंगल दिल में क्रम से श्रोकृष्ण ने 
सात रमणियों का पाणि-ग्रहण किया था | वे सात पत्नियां कालिददी- 
सत्यमामा-सत्या--बाग्नजितीसती-- जास्बवती और लक्ष्मणा नामों 
वाली थीं। उस मगवान कृष्ण ने इस सबके साथ उद्घार किया था | 
फिर उतने उन सबके साथ केलि करके क्रम से पुत्रों की उत्पत्ति की थी 
।३२-२४। श्रीकृष्ण ने एक-एक में पद्ापुत्र और एक-एक कन्या क्रम से का 
त्मुपनन की थी | युत्र के सहित नृगेशवर दैत्य नरक का निहुनत 
किया था ।३५। 
पलवन्तं सुर देत्य' जधांन रणभूर्घनि। 
ददश कन्यास्तत्स्था: सहस्राणाच्च षोडण । ३६ 
दताधिका वयस्थाव्य शब्वत्सुस्थिरयौवना: । 
अफुल्लवदना: सर्वा रत्नभूषणभूषिता: ।३७ 
शुभक्षणे च तासाच पाणि जग्राह माधव: । 
ताभि: साध स रेमे च क्रमेण च शुभक्षणे ।३५ 
एकस्यां दशपुत्राइच कनन्‍्यकौैका क्रमेण च । 
हरेरेतान्यपत्यानि वभवश्च पृथक पृथक ।३९ 
एकदा द्वारकांरस्यां दुर्वासा मुनिप्‌ गव: । 
शिष्यैस्त्रिकोटिपि: साद्ध माजगामावलीलया ४० 
. राज! महोग्रसेन३च सपुत्र: सपुरोहितः । 
वसुदेवों वासुदेवोड्प्यक्र रवचोद्धवस्तथा ४१ 
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नोत्वा षोडशोपचार' प्रणेमुमु निपु गवम । 

शुभशिषच्च प्रददो तेभ्यो ब्रह्मन्‌ प्रथक्‌-प्रथक ।४२ 

इसके उपरास्त श्रीकृष्ण ने रणक्षत्र में अत्यन्त बलवान मुर दैत्य 
का हनन किया था और वहाँ उसकी सोलह सहस्त्र एक सौ कन्याओं को 
स्थित देखा था जो सब सम्रान अवस्था वाली और निरघ्तर सुस्थिर 
थौवन हे युक्त थी । उन सब्रके मुख प्रफुल्लित थे और वे सभी रत्नों के 
भाभूषणों से समलंकृत थीं ३६-३७। माधव ने शुम लग्न में उन सत्र 
का पाणि प्रहण किया था और उन सक्बके साथ शुभ क्षण में श्रीकृष्ण ने 
क्रम से रमण किया था ।३८। उन सब में एक-एक में दश-दश पुत्र और 
एक-एक कब्या को उत्पन्त किया था | इस प्रकार से हरि के पृथक २ 
इतनीं अधिक समन्तान हुई थीं ।३९॥ एक बार मुन्ियों में परम श्रृष्ठ 
दुर्जसा अपने तीन करोड़ शिष्यों के साथ उस अत्यम्त रम्य द्वारकापुरी 
में अन लीला से ही आये थे ।४०। उम्त समय में द्वारका के राजा 
महोग्रसेत अपने पुत्रों के सहित तथा पुरोहितों के साथ-वसुदेव-वासुदेव- 
क्क्क र और उद्धव ने सोलह उपचार लेकर उनसे मुनि श्रेष्ठ का पूजन 
किया था । है बह्मन्‌ | ऋषि ने उन सबको शुभ आशीर्वाद दिया 
था ।४१-४२। 


एकानंशाच कन्या ता ददों तस्मे शुभक्षणे | 
मुक्तामाणिक्यही रांदच रत्नच्च यौतुक ददी ।४३ 
. से रेमे रामया साथ माहेन्द्रे रत्तमन्दिरे । 
रलेन्द्रसारनिर्माणं ददौ तस्में श्‌ भाश्वमम्‌ ।४४ 
 एकदा स मुनिश्च छः: समालोच्य स्वचतसा । 
 दायान कुत्रचिद्रम्यपर््य डूः रत्तनिर्मिते ।४३ 
श्र्‌तवन्तं पुराणअ श्रद्धया कुत्रचिद्विभु: । 
महोत्सवे नियुक्त कुत्रचित्‌ प्राज्भणे शुभे ।४६ 
ताम्बूल भुक्तवन्तंच 'भकत्या दत्तञ्च सत्यया। 
कुन्नचित्सेवित' तल्पे रक्मिण्यार्वेतचामरे: ४७ 
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] | बह्यवैक्त पूराण रे 
कालिन्दी सेवितपद' दायान' कुत्रचिन्म॒दा । 

सर्वत्र समसंभाषां चकार भगवान्‌ मुनि: ।४८ 

विस्मय॑ प्रययौ विप्रो हैदर! ततू परमदभुतम। 

_ ईंाव जगतीनाथं रुक्मिणीमन्दिरे पुन: ।४६ 

वसन्त>्च सुधर्मायाँ सता संसदि सुन्दरम्‌ ।५० 

इसके अनन्तर एक अन जा उस कन्या को शुस लग्नमें उसको दिया 











तथा मुक्ता--माणि क्य-हीरे और रह्क योतुक (दहेज) दिया । ४३। उस 
उस रमा के साथ उसने माहेन्द्र रत्न मन्दिर में रप्रण किया । उसको 
एक उत्तम रत्नों से निभ्ित एम शुभ आश्रय भी दिया ।४४।| एक बार 
उस मुन्रि श्रेष्ठ ने अपते ही चित्त से विचार किया था कि कृष्ण का 
दाम्पत्य जीवन देखना चाहिए कि यह कैसे इतनी अधिक पत्नियों के 
साथ निर्वाह करते हैं । मुनि ने देखा कि कहीं पर श्रीकृष्ण रत्त निर्मित 
पर्यडू: पर शयन कर रहे थे ।४५। किसी भवन में विभु बड़ी श्रद्धा से 
3राण का श्रवण करते देखे गये थे। किसी भवन के प्रांगण में शुभ 
मुहत्त में नियुक्त उनको देखा गया था ।४६॥ कहीं पर सत्या थराटरानों 
के द्वारा भक्ति से दिये ताम्वूल का चवंण करते पाये गये थे । कित्ी 
स्थात्त पर तलप में रुक्मिणी के हारा रवेत चामरोंसे सेवित उनको देखा. 
था । कहीं पर सानन्द शयतन करने वाले थे जिनके चरणोंको कालिन्दी 

के द्वारा सेवा की जा रही थी। अगवान सुत्ति ने उनके साथ सभी 

जगड्ढों पर श्रेक्रष्ण से सम्भाषण किया थ।। इस परम अदमृत चरित्र 

की देख मुतिकों अत्यन्त विस्मय हुआ था और फिर दुर्वासा ने रुक्मिणी 
के मन्दिर में जाकर जगतीनाथ का स्तवन कियो था तथा सुधर्मा देव 


तमा में सत्पुरुषो की संसद्‌ में सुन्दर निवास करने वाले भगवान्‌ की 
स्तुति की थी ।४७-५०। क्‍ क्‍ 





जय जय जगतां नाथ जितसव॑ जनाद॑न । 
सर्वात्मिक सर्वेश सर्वेबरीज पुरातन । क्‍ 
निगु ण निरीह निश्निप्त निरझन निराकार | 
भक्तानुग्रहविग्रह सत्यस्वरूप सनातन । 
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निःस्वरूप नित्यनुतत ब्रह्म शशेषधघनेशवन्दित 
पद्मया सेवितपादपद्म ब्रह्मज्योति: । 
अनिवेचनीय वेदाविदितगुणरूप महाकाशसप्ता- 
समानीय परमात्मन्नमोउस्तु ते ।५१ 
इत्येवमुकत्वा मनसा हरेरनुमतेन च । 

_प्रणम्य तस्‍यौ विप्र न्द्स्तत्र व पुरतो हरे: ।५२ 
तमुवाच जगक्षाथो हित सत्य पुरातनम्‌ । 
ज्ञान वेदविहितं सर्वेषाऊच सता मतम्‌ ॥५३ 
मा भविप्र शिवॉशस्त्वं कि न जानासि ज्ञानतः । 
अह सर्वस्य प्रभवों मत्त: सर्व प्रवर्तते ५४ 
प्राणिदेहान्‌ मयि गते यान्त्येव सर्वशक्तय: ।६५ 


दुर्बासा ने इस प्रकार से श्री कृष्णका स्तवन करते हुए कहा था- 
हे जगतों के नाथ | आपका जय हो-जय हो । भाप सबको जीतने वाले- 
जनों के दु:खों का नाश करने वाले और सबकी क्षात्मा हैं। आप सबके 
ईश--सबके बीज स्वरूप--परमपुरातन--निग्ु ण--विना किसी ईहा 
वबाले-निरञझजन एब' निराकार हैं। आप भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके 
ही विग्नह धारण करने वाले-सत्यस्वरूप वाले स्वंदा से चले आये-- 
बिना स्वरूप वाले और नित्य नूतन हैं। आप ब्रह्मा ईदा-शेष और 
धनेश के द्वारा बन्दित हैं। आप पद्म के द्वारा सेवित चरण क्मल वाले 
--ब्रहम्म ज्योति और अनिवंचनीय स्वरूप युक्त हैं अर्थात्‌ बचनों से 
आपका स्वरूप नहीं कहा जा सकता है। आपके गुणग-गण ओऔर रूप 
को वेद भी नहीं जान सकते है। आप महाकाँश के तुल्य असमातीय हैं। 
हे परमात्मन ऐसे आप के लिये मेरा प्रणाम है ।११। इस मांति से मत 
से कहकर हरि कौ अनुमति से प्रणाम करने के पश्चात्‌ वह विप्र न्द्र 
वहां पर ही हरि के समक्ष में स्थित ही गये थे ।५२। जगस्ताथ ने उस _ 
दुर्वासा को हित-सत्य--पुरातन-वेदविहित और समी सत्पुरुषों के 
द्वारा अभिमत ज्ञान कहा ।५३। मगवान्‌ ने कहा -हे विश्व ! तुम भय 
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मत हरो । आप तो शिव के एक अग हैं । क्‍या जान से आप नहीं 


जानते हैं ? मैं सबका प्रभव हैँ और मुत्रसे ही सब्र उत्पन्न होकर प्रवत्त 
हुआ करते हैं ।५४। मैं ही सब का आत्मा हैं और मेरे त्रिता सभी शव 
फे समान हैं | प्राणियों के देहों से मेरे चले जाने पर सभी शत्तिया 
चली जाया करती हैं ।५५। 

जातावप्येक एवाह़' व्यक्ता एव पृथक प्रथक । 

यो भुड क्ते तस्थ तृप्ति: स्थास्तान्येषास्थ कदाचन ।५६ 

८श्रक्‌ जीवादिसवेंपां प्रतिमानड्च प्राणिताम | 

परिपूर्णतमो5हच्च गोलोके रासमण्डले ।५७ 

श्रीदामशांपाद्राध्रा सा मां द्रष्ट मक्षमाधुना । 

सवजेवांशरूपेण कलया च तदशतः ५८ 

रुविमणीमन्दिरे चांशोः्प्यन्यासां मन्दिरे कला: । 

ममापि कुत्रचिच्चांश' कृत्रचिच्च कल।कला: । 

लाकलांशा: कुत्रापि प्रतिमासु च देहिपु ५६ 

उत्युक्त्वा जगतां नाथो गुड़स्वाभ्यन्तर' ययौ । 

दुर्वासाइच प्रियां त्यकत्वा श्रीहरेस्तससे गत: । ६० 

जाति में भी मैं एक ही हूँ किन्तु टेक पृथक व्यक्त होता हूँ।जो 
भोजन करता है उसी की तृत्ति हुआ करती है, अन्यों की तति कभी भी 


नहीं होतो है ।५६। जीव आदि समस्त प्राणियों की प्रतिभाएं पृथक 


हाती है और मैं परिपृणतम हैं जो कि गोलोक नित्य धाम में राह्मण्डल 
में विद्यमान रहा करता हैं ।2७।| श्रीदामा के शाप से वह राधा इस 
समय में मेरा दर्शन प्राप्त करने में असमर्थ हो रही है । सब अ'श रूपसे 
7 कला से या उस कला के भी अश से हैं [५८। रुक्मिणी के मन्दिर 


में अंश है और अन्यों के मच्दिर में कला हैं| इसी प्रकार से मेरा भी. 
किसी जगह पर अज होता है और कहीं पर कला तथा कला की भी. 


ला होती है। कही पर कला की कला का भी अ'द हुआ करता है। 


>ँजे अतिमाओं में और किन्हीं देहियों में ऐसा ही होता है ।५९। इतना .. 
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कहकर जगतों के नाथ अपने ग.ह के अन्दर चले गये थे और दुर्वासा 
ः प्रिया का त्याग कर के श्री हरि के तप करने को चले गये थे ।३०। 


। १०२-हस्तितापुर गसन वण नस 


क्ृष्णो युधिष्ठिरध्यानातु प्रययो हस्तितापुरम ! 
कुन्ती सम्भाष्य भूषच् अआातू इंच प्रमुदान्वितः ॥१ 
उपायेन जरासन्ध निहत्य शा वमेव च । 
कारयामास यज्ञच्च विधिबोधितदक्षिणम्‌ ॥२ 
मुनीनद्रब्च तृपेन्द्र इच राजसूयमभीप्सितम्‌ । 
शिज्ञ पाल दन्तवक़ तत् यज्ञ जघान सः 
कतीबनिद्रां कुबेन्त सभारया सुरभूषयो: । 
पपात तच्छरीड्च जीबो गंत्वा हरे: पदम्‌। 
न हृष्ठा तत्र सर्वेश' तुद्ठावागत्य माववत 
बेदानां जनकोडसि त्वं वेदाज़ानाल झाधव | 
सुराणामसुराणाहुच प्राकृतनाच देहिताम्‌ ।५ 
सूक्ष्मां विधाय सृष्टि च कल्पभेद करोषि च। 
मायया च॒ स्वयं ब्रह्माशद्भूर. शेष एवं च ।६ द 
मनवो मुनयब्चैव वेदाइच सृध्टिपालका: । 
कलांशेनाशि कलया दिकपालाश्च प्रहाद ।३ 


नारायण ने कहा--श्री कृष्ण ने कुन्ती और हे से युक्त ढ्वीते हुऐं 
राजा से तथा उसके समस्त भाईयों से सम्मावण किया था १। फिर 
उपाय के द्वारा जरासस्च और शल्त्र का निहनन करके विधिसे बाधित 
दक्षिणा वॉला यज्ञ कराया था ॥२। सभी मुनीन्‍्द्रों के द्वारा और समस्त 
नुपेन्द्रों के द्वारा राजसूय यज्ञ ही अभीष्सित था । उत्त श्रीकृष्ण ने उस 
यज्ञ में शिशुपाल और दन्तवकत्र का वध किया था ।३। देव और भूपों की _ 
समामें अतीव निद्रा करते हुए उसको मारा था। उसका शरीर तो वहां 
पर ही गिर गया था और उसका जीव हरि के पद में चला गया था । 
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वहां पर सर्वेश को न देखकर फिर आकर माघव का उसने स्तवन 
क्या था ।४| शिश्‌ पाल ने कहा-हे माधव ! आप तो समस्त बेढों के 
जनक है ओर सम्पूर्ण ज्योतिष, व्याकरणादि बेंद के अगों के भी जन्म 
देने वाले है । समी सुर और असुरों के तथा प्राकृत देहधारियों के भी 
ही जन्मदाता हैं ।५। आप सूध्म सृष्टि को करके कल्पों का भेद किया 
करते हैं। आपकी ही माया से यह ब्रहमणा, शझ्ूर और दोष स्वर्थ हो 
हुआ करते है ।६। समस्त मनगुण', मुनिमण्डल, वेद भोर सृष्टि के पालक 
दिक्‍्पाल तथा ग्रह आदि सभी आपके कलांश से एबं कला से हुआ 
करते हैं ।७। 
स्वयं पुमात्‌ स्वय स्त्री च स्वयमेव नपु सक: । 
कारणउ्स्च स्वय कार्थ्य जन्यश्च जनक: स्वयमर्‌ ६ 
यन्त्रस्य च गुणों दोषो यन्त्रिणश्च श्र तो श्र्‌ तम्‌ । 
सर्व यन्त्रा भवान्‌ यन्त्रीत्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ।३ 
मम क्षमस्वापराध मढ्स्य द्वारिणस्तव । 
ब्रह्मशापत्‌ कुबुद्ध *च रक्ष रक्ष जगदगुरों ।१० 
इत्येबमुक्त्वा क्रमतो जयो विजय एवं च । 
मुदा तो ययतु: शीघ्र वबंकुण्ठह्ा रमीप्सितम्‌ ।११ 
शिशुपालस्य स्तोत्रेण सर्वे ते बिस्मय ययु: । 
परिपूर्णतम कृत्बा मेनिरेक्ृष्णमी श्वरम्‌ ।१२ 
करयित्वा राजसूर्य भोजयामास ब्राह्मणान्‌ । 
कुरुपाण्डवयुद्धक्च कारयामास भेदत: ।१३ 
भुवा भारावतरण' चकार स कृपानिधि: । 
पुनर्ययो द्वारकाञच चिरं स्थित्वा न॒ुपाज्ञया ।१४ 
आप स्वय ही पुमान्‌ हैं और स्वयं ही स्त्री हैं तथा स्वयमेव आप 
नपु सक भी होते हैं । आप स्वयं ही कारण होते हैं और स्वयं वी कार्य 
जन्म तथा जनक भीं स्वयं आप ही हैं ।८। वस्तुत: यन्त्र का गुण और 
श्रूति में यन्‍्त्री का शत होता है। ये स्तव तो यन्त्र ही होते हैं और एक 
मात्र आप ही यस्‍्त्री हैं। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित होता है ।६। मैं 
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तो हैं प्रभो ; आपका ही एक द्वारपाल सेबक हूँ। मैं तो मढ़ हुँ अतः जो. 
कुछ भी मेरा अपराज हुआ हो उसे अब आप क्षमा कर दीजिए । हे 
जगदुगुरो ! ब्रह्मशाप से इस दुष्ट बुद्धि वाले मेरी रक्षा करिये, रक्षा 
कीजिए ।१७। इस तरह से यह निवेदव करके वे दोनों क्रम से जय और 
विजय ही होकर प्रसन्नता के साथ अपने अभीष्सित वंकुण्ठ के क्वार पर 
शीढ्ष चले गये थे !१। शिशुपाल के द्वारा किये गये इस स्तोत्र से वे 
सब बहुत ही अधिक विस्मयको प्राप्त होग्ये थे । फिर वे सब परिपूर्णतम 
समझ कर श्री कृष्ण को ईश्वर मानने लगे थे ॥१२। श्रीकृष्ण ने पांडबों 
से राजसूय यज्ञ कराया था तथा ब्राह्मणों को मोजन कराया था | फिर 
भेद करके कौरव और पाण्डवों का युद्ध करा दिया था ॥१३। उन कृपा 
के निधि ने भूमि के भारको उतारा था । इसके अनन्तर वे फिर द्वारका 
में गये थे ओर वहां राजा की आज्ञा से चिरकाल तक स्थिति की थी 
+ १४। 

विप्राया मृतब॒त्साया जीवयामास पुत्रकानु । 

मृतस्थानात्‌ समानीय तन्मात्रे प्रददो सुतान्‌ ।१४ 

तद दृष्टा देवकी तुष्ठा ययाचे मृतपुत्रकानु । 

मुमस्थानात्‌ समनीय ददो मात्रे सहोदरान्‌ ।१६ 

सदयो जहार दारिद्रय सुदाम्नो ब्राह्मणस्य च । 

समागतस्यस्वमृहाद द्वारकांशरणाथिन: ।१७ 

तस्मे ददौ राजलक्ष्मी निशचचलां साप्तपौरुषीम्‌ । 

पृथुकानांकण भुकत्वाभक्तस्यभक्तवत्सल ।१८ 

बभूव तस्य राज्यच्च यथन्द्रस्यामरावती । 

यथा धनेश्व रो देवों धनाढय: स बभूव हु ॥१६ 

. निशचलां हरिभक्तिश्व ददो दास्य सुदुलभम । 
अविनाशिनि गोलोके यथेष्ट पदमुत्तमम्‌ ।२०..._ 
. इसके उपराध्त मरे हुए पुत्रों वाली ब्राह्मणीके मृत पुर्नोंकी जीवित 

कर दिया और मृत स्थाव ने लाकर ज्ननकी माता को पुत्रों को दे दिया _ 
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वहां पर सर्वेश को न देखकर फिर आकर माधव का उसने स्तवत्त 
क्या था ।४| शिश्‌ पाल ने कहा-हे माधव ! आप तो समस्त वेदों के 
जनक ॥ और सम्पूर्ण ज्योतिष, व्याकरणादि वेद के अगों के भी जन्म 
देने वाले है । समी सुर और असुरों के तथा प्राक्ृत देहधारियों के भी 
ही जन्मदाता हैं ।५। आप सूक्ष्म सृष्टि को करके कल्पों का भेद किया 
करते हैं। आपकी ही माया से यह त्रहणा, श्र और दोष स्वर्थ हो 
हुआ करते है ।६। समस्त मनगु०', मुनिमण्डल, वेद ओर सृष्टि के पालक 
दिक्‍्पाल तथा ग्रह आदि समी आपके कलांश से एवं कला से हुआ 
करते हैं ।७। 

स्वयं पुमान्‌ स्वय स्त्री च स्वयमेव नपु सक: । 

कारणऊच स्वय कार्य्य॑ जन्यश्र जनकः स्वयम्‌ |८ 

उन्त्रस्य च गुणों दोषों यन्त्रणश्च श्र तो श्र्‌ तम । 

सर्व यन्‍्त्रा भवान्‌ यन्त्रीत्वयि सर्व प्रतिष्ठितम ।३ 

मम क्षमस्वापराध मृद्स्य द्वारिणस्तव । 

अ्रह्मशापत कुबुद्ध इच रक्ष रक्ष जगदगुरो ।१० 

इत्येवमुक्त्वा क्रमतो जयो विजय एवं च । 

मुदा तो ययतु: शीघ्र वेकुण्ठद्वा रमीप्सितम्‌ ।११ 

शिश्ुपालस्थ स्तोत्रेण सर्वे ते बिस्मय' ययु: । 

परिपृर्णतमं कत्बा मेनिरेकृष्णमीश्वरम्‌ ।१२ 

करयित्वा राजसूयं भोजयामास ब्राह्मणान्‌ । 

 ऊरपाण्डवयुद्धओ्तच कारयामास भेदत: ।१३ 

भुवा भारावतरण चकार स क्पानिधि: । 

पुनर्ययौ द्वारकाञ्च चिर॑ स्थित्वा नृपाशया । ४ 

भाप स्वय ही पुमान्‌ हैं ओर स्वयं ही स्त्री हैं तथा स्वयमेव आप 


नपु सक भी होते हैं | आप स्वयं ही कारण होते हैं और स्वयं ह्वी कार्य 
जन्म तथा जनक भीं स्वयं आप ही हैं ।८। वस्तुतः यन्त्र का गुण और 


अति में यन्‍्त्री का श्रूत होता है। ये स्तव तो यन्त्र ही होते हैं और एक. 


मात्र आप ही यस्त्री हैं। आप में ही सब कुछ भतिष्ठित होता है ।६। मैं 
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तो है प्रभो / आपका ही एक द्वारपाल सेवक हूँ। मैं तो मृढ़ हुँ अतः जो 
कुछ भी मेरा अपराज हुआ हो उसे अब आप क्षमा कर दीजिए । हें 
जगदुगुरो : ब्रह्मशाप से इस दुष्ट बुद्धि वाले मेरी रक्षा करिये, रक्षा 
कीजिए ।१०। इस तरह से यह निवेदव करके वे दोनों क्रम से जय और 
विजय ही होकर प्रसन्नता के साथ अपने अभीष्सित बंकुण्ठ के द्वार पर 
शीक्ष चले गये थे ।!१। शिशुपाल के द्वारा किये गये इस स्तोत्र सेवबे 
सब बहुत ह_्टी अधिक विस्मयको प्राप्त होगये थे । फिर वे सब परिपूर्णवम 
समझ कर श्री कृष्ण को ईश्वर मानने लगे थे ॥१२। श्रीकृष्ण ने पांडबों 
से राजसूय यज्ञ कराया था तथा ब्राह्मणों को मोजन कराया था | फिर 
भेद करके कौरव ओर पाण्डवों का युद्ध करा दिया था ॥१३। उन कृपा 
के तिधि ने भूमि के भारकों उतारा था | इसके अनन्तर वे फिर द्वारका 
में गये थे भर वहां राजा की भाज्ञा से चिराल तक स्थिति की थी 
| १ै४। 

विप्राया मृतब॒त्साया जीवयामास पुत्रकानु । 

मृतस्थानात्‌ समानीय तनन्‍्यमात्रे प्रददी सुतान्‌ ।१४ 

 तद दृष्ठा देवकी तुष्ठा ययाचे मृतपुत्रकान । 

मृमस्थानात्‌ समनीय ददो मात्रे सहोदरान्‌ १६ 

सद॒यो जहार दारिद्रय' सुद्ाम्तो ब्राह्मणस्य च । 

समागतस्यस्वमृहाद द्वारकांशरणाथिन: ।१७ 

तस्मे ददौ राजलक्ष्मीं निशुचलां साप्तपौरुषीम्‌ । 

पृथुकानांक्ण भुक्त्वाभक्तस्यभक्तवत्सल (१८ 

बभूव तस्य राज्यच्च यथेन्द्रस्यामरावती । 

यथा धनेश्वरों देवों धनाढय: स बभूव हु ।१६ 

निशचला हरिभक्तिच्व ददो दास्य सुदुलभम्‌ । 

अविनाशिनि गोलोके यथेष्ट पदमृत्तमस््‌ ।२० 

इसके उपराश्त मरे हुए पुत्रों वाली ब्राह्मणीके मृत पुरोंको जीवित 

क्र दिया और मृत स्थाव ने लाकर ड्रनकी माता को पुत्रों को दे दिया 















वहाँ पर सर्वश को न देखकर फिर आकर माधव का उसने स्तवन 
क्या था ।४| शिश्‌ पाल ने कहा-है माधव ! आप तो समस्त वेदों के 


जनक है और सम्पूर्ण ज्योतिष, व्याकरणादि बेद के अ्षगों के भी जन्म _ 


देने वाले है । सभी सुर और असुरों के तथा प्राक्ृत देहधारियों के भी 
ही जन्मदाता हैं ।५। आप सूक्ष्म सृष्टि को करके कल्पों का भेद किया 
करते हैं। आपकी ही माया से यह ब्रटमा, शझ्भूर और शेष स्वर हो 
हुआ करते है ।६। समस्त मनगु०', सुनिमण्डल, वेद और सृष्टि के पालक 
दिक्‍पाल तथा ग्रह आदि सभी आपक कलांश से एवं कला से हुआ 
करते हैं ।७। 

स्वयं पुमान्‌ स्वय स्त्री च स्वयमेव नपु सक: । 

कारणऊच स्वय कार्य्य जन्यश्च जनकः स्वयम ६ 

उन्त्रस्थ च गुणों दोषों यन्त्रिणश्च श्र तो श्र्‌ तम्‌ । 

सर्व यन्त्रा भवान्‌ यन्त्रीत्वयि सर्व प्रतिष्ठितम ।३ 

मम क्षमस्वापराध मढ़स्य द्वारिणस्तव । 

तरेह्मशापत्‌ कुबुद्ध इच रक्ष रक्ष जगदगुरों ।१० 

इत्येवमुक्त्वा क्रमतों जयो विजय एवं च | 

मुदा तो ययतु: शीघ्र वेकुण्ठद्वा रमीप्सितम्‌ ।११ 

शिशुपालस्य स्तोत्रेण सर्वे ते बिस्मय' ययु: । 

परिपूर्णतमं क्ृत्बा मेनिरेक्ृष्णमी श्वरम्‌ ।१२ 

करयित्वा राजसूयं भोजयामास ब्राह्मणान्‌ । 

ऊरुपाण्ड्वयुद्धअून कारयामास भेदतः ।१३ 

भुवा भारावतरण चअकार स क्ृपानिधि: | 

पुनययो द्वारकाञूच चिर॑ स्थित्वा नृपाज्ञया ।१४ 

आप स्वय ही पुमान्‌ हैं ओर स्वयं ही स्त्री हैं तथा स्वयमेव आप 


नपु सक भी होते हैं | आप स्वयं ही कारण होते हैं और स्वयं ह्वी काये.. 


जन्म तथा जनक भों स्वयं आप ही हैं ।८। वस्तुतः यन्त्र का गुण और 
श्रति में यन्‍्त्री का भ्र्‌त होता है। ये स्तव तो यन्त्र ही होते हैं और एक 
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मात्र आप ही यब्त्री हैं। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित होता है ।६। मैं 
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तो है प्रभो | आपका ही एक द्वारपाल सेवक हूँ। मैं तो मढ़ हुँ अत: जो 
कुछ भी मेरा अपराज हुआ हो उसे अब आप क्षमा कर दीजिए । हे 
जगदुगुरो ! ब्रह्मशाप से इस दुष्ट बुद्धि वाले मेरी रक्षा करिये, रक्षा 
कीजिए ।१०। इस तरह से यह निवेदव करके वे दोनों क्रम से जय और 
बिजय ही होकर प्रसन्नता के साथ अपने अभीप्सित वेकुण्ठ के द्वार पर 
शीघ्ष चले गये थे ।!१। शिशुपाल के द्वारा किये गये इस स्तोत्र से वे. 
सब बहुत ट्टवी अधिक विस्मयको प्राप्त होगये थे । फिर वे सब परिपुर्णतम 
समझ कर श्री कृष्ण को ईइवबर मानने लगे थे ॥१२। श्रीकृष्ण ने पांडबों 
से राजसूय यज्ञ कराया था तथा ब्राह्मणों को मोजन कराया था | फिर 
भेद करके कौरव ओर पाण्डवों का युद्ध करा दिया था ।॥१३। उन कृपा 
के निधि ने भूमि के भारको उत्तारा था | इसके अनन्तर वे फिर द्वारका 
में गये थे भौर वहां राजा की आज्ञा से चिरकाल तक स्थिति की थी 
| १४ । 
विप्राया मृतब॒त्साया जीवयामास पुत्रकातु । 
मृतस्थानात्‌ समानीय तम्तात्रे प्रददो सुतात्‌ ।१४ 
तद दृष्ठा देवकी तुष्ठा ययाचे मृतपुत्रकान्‌ । 
मृमस्थानात्‌ समनीय ददों मात्रे सहोदरान्‌ ॥१६ 
सदयो जहार दारिद्रय' सुदाम्तो ब्राह्मणस्य च । 
समागतस्यस्वमुहाद्‌ द्वारकांशरणाथिन: ।१७ 
तस्में ददौ राजलक्ष्मीं निरुंचलां साप्तपौरुषीम्‌ । 
पृथुकानांकण भुक्‍्त्वाभक्तस्यभक्तवत्सल ।१८ 
बभूव तस्य राज्य यथेन्द्रस्यामरावती । 
यथा धरनेश्व रो देवी धनाढय: स बभूव है ।१६ 
निरचलां हरिभक्तिच्च ददो दास्य सुदुलभम्‌ । 
अविनाशिनि गोलोके यथेष्ट पदमृत्तमम्‌ ।२० 
इसके उपराध्त मरे हुए पुत्रों वाली ब्राह्मणीके मृत पुरॉंको जीवित 
क्र दिया और मृत स्थाव ने लाकर उनकी माता को पुत्रों को दे दिया 
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था । यह देखकर देवकी भी बहुत रुष्ट हुई थी और उसने मी अपने मृत 


पुत्रों को पुन: लाकर देने की याचना की थी तब उसको भी मृत्र अपने. 


सहोदरों को लाकर मृत स्थाव से माता को दे दिया था ॥१५-१६। 
सुदामा ब्राह्मण को दरिद्रता को भगवान्‌ ने तुरन्त हरण कर लिया था 
जबकि बह अपने घर द्वारका में शरणार्थी होकर आगया था ।॥१७। 
भक्त उसको फिर चावलों के कण खाकर ही भक्त बत्सल ने मात पुरुषों 
की राज लक्ष्मी जोकि गिश्चल थी प्रदान कर दी थी ।१८। फिर उसका 
राज्य ऐसा हो गया था जसे इन्द्र की अमराबती पुरी थी। घनेश्वर 
कुबेर के समान वह गहुत अधिक घनाढूय होगया था ।१९। उस्त सुदामा 


क! प्रमु ने निशच्चल हरि की भक्ति भी प्रदान कर दी थी और अपना 


सुदुलेम दास्य मी प्रदान कर दिया था ।२०ण 

जहार पारिजातच दक्राहड्डारपेव व । 

सत्यां च कारयामास पुण्यक ब्रतमीप्सितम्‌ ।२१ 

वधयामास स॒वत्र नित्यं नैमिनज्षिक मुने। 

तत्न ब्रते कुमाराश्र स्वात्मान' दक्षिणां ददो।२२ 

बाह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्न ददौ मुदा। 

सत्यभामातिमानच् वर्धधामाससवंत: ।२३ 

रुक्मिण्याअतिसौग्यमन्यासाञच नव नवम्‌ । 

वेष्णवानांसुराणांच विप्राणामपिपुजनम्‌ ।२४ 

वर्धयामास सर्वत्र नित्य नैमित्तिकं मुने । 

परमाध्यात्मिक ज्ञानमुद्धवाय ददो प्रभु: ॥२५ 

अजु न' कथयामास गीतां च रणमूर्घनि । 

कृत्वा निष्कण्टकच्च व कृपया ञत्ञ कृपानिधि: ।२६ 

_युधिष्ठिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मीं ददौ प्रभु: । 

दुर्गाच्च करयामास वेष्णवीं ग्रामदेव ताम्‌ ।२७ क्‍ 

पारिजात और इन्द्र के अहुद्भूार का हरण किया था और सत्यको 
ईप्सित पुष्य वाला ब्रत पुर्णा कर दिया था ।२१ हें मुने ! फिर सर्वत्र 
उस नित्य भौर नेमित्तिक ब्त का वर्धव करा दिया था । उस ब्रत 






























हस्तिनापुरगमत वर्णन ) द [ ४१७ 
में कुमार के लिए अपनी आत्मा को दक्षिणा भी प्रदात की थी ।२२। 
ब्राह्मणों को भोजन कराया था और उनको परम हर्ष के साथ रल्नों 
को दक्षिणा दी थी । सत्यभामाक्रे अत्यन्त मानकों सभी ओर बढ़ा दिया 
था ।२३। रुक्‍्मिणी का उचित सोभार्य तथां अच्यों का भी नुतच- 
नूतन सीभाग्य वद्धित किया था। बवेष्णवों का तथा सुरोंको और विप्रों 
का भी पुजन--यजन है मृने ! त्ित्य और नैमित्तिक सर्वत्र बढ़ा दिया 
था । जो आध्यात्मिक ज्ञान था वह प्रभु ने केवल उद्धव को ही प्रद्यन 
किया था | २४-२५ | अजु त से युद्ध की भूमि में गीता का ज्ञान कहा 
था | कृपाके सागर ने राज्य और प्ृमिकों कृरा कर ब्िल्कूज़ विष्कण्टक 
करके युध्रिष्ठर की दी और उसे राज लक्ष्मी भी प्रदान की थी | 
दुर्गा को वैष्णवी ग्राम देवता प्रश्भु ने बता दिया था ।२६। 


यज्ञच्व कारयामास कोटिहोमान्तरितं शुभप्‌ । 
नाताप्रकारनेबेदयेयू्‌ पदोपेर्म ताहरः ।२५ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास पावतोशेयये तथा । 
रेवते पर्वते रम्ये चापुल्यरत्तमन्दिरे ।२६ 
गणेश पृजयामास देवानमीश्व र परम । 
लड़ड़कानां तिलानाचआ सुस्वाद भुमनोहराम्‌ ।३० 
परित॒ष्टि पच्चलक्ष ने वेदयच ददो मुद्रा । 
लड॒डुक स्वस्तिकानाचच सप्तलक्ष सुधापमस्‌ ।३१ 
गणेश्वराय प्रददो शर्कराशनराशिकम । 
पकक्‍वरम्भा फलानाच दहलक्षमपृयकृम्‌ ।३२ 
मिष्टान्न पायस रम्य स्वादुस्वस्तिकपिष्टक ध्‌ । 
घृतच्च नवनीतच्च दि दुग्ध सुधोपममस ।३३ 
घपं दोपं पारिजातपुष्पमाल्यमभीप्सितस्‌ । 
सुगन्धि चन्दन गन्ध वाह्विशुद्धांशुक ददौ ।६४ 
यज्ञत्व कारयामस कोटिहोमान्वित शुभम्‌ । 
ब्राह्मणात्‌ भोजयामास तुष्ठाव स गणेश्वरस्‌ ॥३४ 



















४१६ ]ै [ ब्रह्मवैवर्त पुराण 
था । यह देखकर देवकी भी बहुत रुष्ट हुई थी और उसने भी अपने मृत 
पुत्रों को पुनः लाकर देने की याचना की थी तब उसको भी मृत अपने 
सहोदरों को लाकर मृत स्थान से मांता को दे दिया था ।१५- १६। 
सुदामा ब्राह्मण को दरिद्रता को मगवान्‌ ने तुरन्त हरण कर लिया था 
जबकि बढ़ अपने घर द्वारका में जरणार्थी होकर आगया था ।१७। 
भक्त उसको फिर चावलों के कण खाकर ही भक्त बत्सल ने मात पुरुषों 
की राज लक्ष्मी जोकि गिब्चल थी प्रदान कर दी थी ।१८) फिर उसका 
राज्य ऐसा हो गया था जेसे इन्द्र की अमसाबती पुरी थी। घनेश्वर 
कुबेर के समान वह बहुत अधिक घवाढूय होगया था ।१६॥ उस सुदामा 
क। प्रमु ने मिम्चल हरि की मक्ति भी प्रदोत कर दी थी और अपना 
सुदुर्लेभ दास्य भी प्रदान कर दिया था ।२०ण 

जहार पारिजातचअ शक्राहद्भधारमेव च । 

सत्यां चर कारयामास पुण्यक ब्रतमीप्सितम ।२१ 

वधयाभास सवत्र नित्यं नैमित्तिक मुने । 

तत्न व्रते कुमाराग्र स्वात्मान दक्षिणां ददौ।२२ 

बाह्मणान्‌ भोजयामास तेम्यो रत्न ददो मुदा। 

सत्यभामातिमानचच वर्धयामाससर्वंत: ।२३ 

रुक्मिण्याअतिसौग्यमन्यासाब्च नव नवम्‌ । 

वेष्णवानांसुराणांच विप्राणामपिपुजनम्‌ ।२४ 

_वर्धयामास सववेत्र नित्य नैमित्तिकं मुने । 

परमाध्यात्मिक ज्ञानमुद्धवाय ददों प्रभुः॥२५ 

अजु न' कथयामास गीता च रणमूर्धनि । 

कृत्वा निष्कण्टक््च व कृपया चर कपानिधिः: २६ 

युधिष्ठिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मीं ददौ प्रभु: । 

दुर्गाच्च करयामास वैष्णवीं ग्रामदेवताम्‌ ।२७ 

पारिजात और इन्द्र के अहृद्धूयर का हरण किया था और सत्यको 
ईप्सित पुण्य बाला ब्रत्त पूर्ण कर दिया था ।२१। हे मुने ! फिर सर्वत्र 
.. उस वित्य और नेमित्तिक ब्रत का वर्घन करा दिया था | उस ब्रत 















हेसल्तिनापुरगमन वर्णन ै)  इ१७ 
में कुमार के लिए अपनी आत्मा की दक्षिणा भी प्रदात की थी ।२२। 
ब्राहमणों को भोजन कराया था और उनको परम हर के साथ रत्नों 
को दक्षिणा दी थी। सत्यमामाकरे अत्यन्त मानकों सभी ओर बढ़ा दिया 
था ।२३। रुक्मिणी का उचित सोझाग्य तथां अच्यों का भी नुतच- 
नूतन सौभाग्य वद्धित किया था। वंष्णवों का तथा सुरोंको और विप्रों 
का भी पुजन--यजन है मुते ! तित्य ओर नेप्तित्तिक स्वेत्र बढ़ा दिया 
था । जो आध्यात्मिक ज्ञान था वह प्रभु ने केवल उद्धव को ही प्रद्मन 
किया था | २४-२५ | अजु न से युद्ध की भूमि में गीता का ज्ञान कहा 
था | कृपाके सामर ने राज्य और भूमिकों कृता कर ब्िल्कुज़ निष्कण्टक 
करके युूध्रिष्ठर की दी और उसे राज लक्ष्मी भी प्रदान की थी | 
दुर्गा को वेष्णबी ग्राम देवता प्रभु ने बता दिया घा २६। 

यज्ञच्व कारयामास कोटिहोमान्वितं शुभम्‌ । 

नाताप्रकारनवद्य यू पदोपर्म ताहर: २८५ 

ब्राह्मणात्‌ भोजयामास पावतोशेयये तथा। 

रेवते पव॑ते रम्ये चामुल्यरत्तमन्दिरे ।२९ 

गणेश पूजयामास देवानमीख्वर परम्‌ । 

लड़ड़कानां तिलानाचञव सुस्वाद भुमनोहराम्‌ ।३० 

परितष्टि पच्चलक्ष न॑ वेद्य-्व ददो सुदा । 

लड॒डुक स्वस्तिकानाच सप्तलक्ष सुधापमम्‌ ।३१ 

गणेश्वराय प्रददों शकेराशतराशिकम । 

पकक्‍्वरम्भा फलानाच दहलक्षमपूयकरस ।३२ 

मिष्टान्न पायस॑ं रम्य स्वादुस्वस्तिकपिष्टकश्‌ । 

घुतच्च नवनीतच्व दधि दुग्ध सुधोपमस्‌ ।३३ 

चूप॑ दोप॑ पारिजातपुष्पमाल्यमभोप्सितस । 
सुगन्धि चन्दन' गन्धं वह्निशुद्धांशुक ददौ ।६४ 
यज्ञज्व कारयामस कोटिहोमान्वित शुभम्‌ । 
ब्राह्मणात्‌ भोजयामास तुष्टाव स गणेश्वरस ३४ 

















की |] [ ब्रह्मगेवर्त पुराण 
बादय दशविधच्च॑ व वादयामास तत्र वो । 
सूर्यश्ध पृजयामास साम्ब: कुछ्क्षयाय च ।३६ 
हविष्य कारयामास तत्च साम्बं समातरम । 
परिपृण वत्सरञ्चाप्युपहार रनुत्तमे 
र ददो च साम्बाय स्तोत्रच्च भास्कर: स्वयम्‌ ।३७ 
एक कोटि होम से य क्त परम शुम यज्ञ करा दिया था। नाना 
प्रकार के नवेद्यों के द्वारा और मनोहर थ्रूप तथा दोंपों द्वारा उसकी 
सम्पन्नता करा दी थी ।२८॥ पावती देवी की प्रीति के लिए ब्राह्मणों 
को भाजन कराया था जो कि परम रम्य र॑ बत पव॑त के अमृल्य रत्नोंके 
मन्दिर में हुआ था ।२९। देवों के परम ईश्वर गणेश का पूजन करवा 
दिया था | लड़डू-तिलोंके युन्दर स्वादयूक्त अति मनोहर तुष्टि कराई 
थी तथा हं पु्बंक पाच लक्ष नेवेद्य दिये थे । लड्डू और स्वस्तिक जो 
सुधा के तुल्य थे सात लाख दिये थे ।३१०।३१॥ गणेश्वर के लिए शकरा 
की शत राशि-पके हुए रम्भा के फल तथा दश लाख अपूप-मिष्ठन्च-- 
पायस --रस्य ओर स्वादु स्थस्तिक पिष्टक-- घृत--तवनीत - दधि और 
अमृत तुल्य दुग्ध दिया था ।३२-३३। घूृप-वीप-पारिजात के पुष्पों 
की माला जो अत्यन्त अभीष्तित थीं-सुगन्धित चन्दन-गन्ध और वह 
के तुल्य शुद्ध वस्त्र दिये थे ।३४। इस प्रकार एक महान कोटिहोमों से 
संयक्त परम शुभ यज्ञ कराया था । ब्राह्मणों को भोजन करवाया था. 
गणेर्वर का स्तवन किया था ३५। वहॉँ पर दश प्रकार के वाद्यों का 
बादन करवाया था । साम्व ने सूर्य का पुजन कुछ्ठ के क्षय के लिए किया 
था और समातर साम्ब को हविश्य कराया था जो अति उत्तम उपद्ारों 
के द्वारा वर्ष तक परिपूर्ण हुआ था ।३६। भगवान्‌ भृवत भास्कर ते 
स्वयं साम्ब को वरदान ओर स्तोत्र प्रदान किया था ॥३७। 
१०३-अनिरुद्धोपाख्यानम 
कृष्णपुत्रइच प्रदुयुगम्नो महाबल पराक्रम: । 
तन पुत्रोध्प्पनिरुद्धाच विधातुरश एब च ।६ 


























अनिरुद्वोपाख्यान ] 
. एकदासावनिरुद्धों नवयोवन संयुत: । 

सुप्रो रहसि पर्य्यंड्, पृष्पचन्दनचचिते ।२ 

स्वप्ने ददर्श युवतों पुष्पोद्याने सुपुष्पिते । 

सुगन्धिपुष्पततुप्रे मस्निग्धचन्दनर्चाचते । ३ 

शयानां सुस्मितां रम्यां नवयोवनसयुतास्‌ । 

अपृल्यरत्ननिर्मांण भूषणेनविभूषिताम ।४ 

चारुकेयूरवलयशद्भकड्भूणशोभिताम्‌ । 

मणिकु डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजिताम ।५ 

अतीवसूक्ष्मवसनां क्वणन्मझ्जीररखिताम । 

पकक्‍व विम्बाधरौष्टच्व शरतकमललोचनाम ।६ 

शरतहबमप्रभामुट्टकोटीन्दुनिन्दिताननाम्‌ । 

मुक्तापडः क्तिसमासादयदन्तपडः क्तिमनोहराम्‌ ॥७ 

नारायण ने कहा- श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्यम्न महाद्‌ बलशाली भोद 
पराक्रम से यूक्‍त था। उस प्रद्यु मत का पुत्र अनिरुद्ध हुआ था जो कि 
विधाताका ही एकअ हा था ।१। एक बार नवीन योवनसे संयुक्त अनिरुद्ध 
ने जब कि यह पुण्य एवं चन्दत से चाचित पयंद्धू पर एकान्तमें शयन कर 
रहे थे उन्होंने सु्त होकर स्वप्न में एक सुपुष्पित उद्यान में एक यूवती 
को देखा था । वह उद्यान सुगन्धित पुष्पों के द्वारा बद्धित प्रम और 
स्निग्बर चन्दन से चचित था ।२-३। जो थ वती स्वप्त में दिखाई दी थी 
बह अत्यन्त ही रम्य थी नवीन योवन से युक्त-सुन्दर स्मित वाली शयन 
करती हुई और अमूल्य रत्नों के विरचित भूषणों से समलकृत थी। ४ | 
वह परम सुन्दर केयूर-वलय और कद्धूणों को शोमा से समन्वित थी 
तथा मणियों के कुण्डल उसके गण्ड स्थल पर विराजमान थे । ५। वह 
यूबती बहुत ही बारीक वस्त्र पहिने हुए थी और बजने वाली मजीरों के 
द्वारा रक्षित हो रही थी | उस यू वती के अधर पके हुए विम्ब के समान 
लाल वर्णसे यक्त थे | उसके नेत्र शरत्काल में विकसित कमलों के तुल्य 
परम सुन्दर थे ।६। उसका मुख शरत्काल के पद्मों की प्रश्मा को हेच 
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कर देने बाला तथा करोड़ों चन्द्रों को. पराजित कर देने वाला था। 


उसकी दन्त पंक्ति के समान सुमनोहर थी |७। 


। 


त्रिवक़्कवरीभारां मालतीमाल्यभूषिताम्‌ । 

कस्तू रीकु कुमालक्तस्तिग्धचन्दनकज्जलै: ।८ 
पत्रावलीविरचितसुकपोलस्थलोज्ज्वलाम्‌ । 
दाडम्बिकुसुमाका रसिन्दूरविन्दुभूषिताम ।६ 

ता इृष्टा कामपुत्रश्च का्मोन्मथितमानस:; । 

उवाच मधुर मत्त: काममत्तां पुकामलाम्‌ ।१० 

कि देवा किच्च गान्धी का त्व कामिनि कानने । 

कस्य स्त्रा कस्य कन्या वा कवा वाञछसि सुन्दरि ११ 
त्र लोवधातुलसीन्दर्य्यान्मुनिमानसमोहिता । 

न विभषि कथ ब्र्‌हि स्वयमेकाकिती चम। मृ।१२ 

अह त्रलोक्यनाथस्य पौत्र:कामात्मजो5थुना । 
कान्तेडहमनिरुद्धश्च नंवीनयौवनाहत: ।१३ 

अच्छादय लोचनास्थच्च नवसज्भमलज्जिता । 
विलोकयन्ती वक़ा क्षिकोणेन तमुवाच सा ।१४ क्‍ 
हैं परम सुन्दर युवती त्रवक्र कवरी के भार से युक्त थी और 


मालती के पुष्पों की माला धारण किये हुए थी। कस्तू री--कु कुम- 
अलक्तक-स्निग्वचन्दन-कज्जल से युक्त थी ।5। पत्रावली जिव पर 
विरचित थो ऐसे परम सुन्दर कपोलों क स्थल से बह अत्यन्त समुज्वल 
थी । वाड़िम के पुष्प के आकार के पुल्य आकार बाज सिन्दूर के बिन्दु 
से भूषित थी ।६। अनिरुद्ध ने उसे जिस समय स्वप्न में देखा तो स्वयं 
काम से उन्मधित चित्त वाला हो गया और वह उत्त परम कोमल 
युवती से मधुर बचत बोला । १०। अनिरुद्ध ने कह्मा-है देवि | क्या आप 


देवी है या गान्धर्वी हैं ? आप कामिमि कौन हैं / आप किसकी स्त्री. 


तथा किस की कृस्या है ह श्र सुन्दार | आप यहां किसके प्रास करने 
की इच्छा कर रही हैं ? ।११। आपका सौन्दर्य तो इस जिलोकी में भो 


अत्यन्त अतुल है और ऐसा है कि मुतियों के मन्त को भी मोहित 
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करे देने वाला है | क्या आपको कुछ भय नहों होता है ? आप स्वयं 
एकादिनी यहाँ पर हैं मुझे अपना सारा हाल बतोने की क्या करे। १२) 
मैं भी त्र लोक्यके ताथका पौत्र और कामदेव का पुत्र हूँ। हे कान्‍ते! इस 
समय में तवीत यौवनाहत अनिरुद्ध हैं ।१३॥ उसे यूबती वे तव सद्भम 
लज्जित होती हुईं अपना मुख तथा नेत्रों को ढाँक कर तिरछी नजर से 
उसे देखते हुए उससे कहा ।१४॥ 

कामुक: कामपुत्रीउंसि कामेन व्याकुलोउथुना । द 

भवांक्‍चेंत्‌ क्रामुकोयोग्यो न कामशिथिन्तित: कथम्‌ ।१४ 

पौत्रस्त्र लौक्यनाथस्य स्वत: सम्भावितस्य च । 

स्वयं योग्यों योग्यपुत्रों विवाह थे कथ कुह ।१६ 

विवाहिता यज्ञपत्नी सा च पृष्यत्रता सती । 

निश्चला सतत साध्या वर्धिनी साड्धिनी सदा ।१७ 

भयश्रीतिदानसाध्या गुप्तपत्नोत्वनिश्चला | 

नेमित्तिका न नित्या सा सा च बेदविर्वाजिता ।१८ 

सुशीला सुन्दरी शान्ता धर्म॑प्त्नी प्रश्न सिता । 

पतिक्नरता सुसाध्या सा शब्बत्सुप्रियवादितों 4१& 

कोमलाज्ी विदग्धा च स्यामा रतिसुखरुदा । 

एवम्भतां परित्यज्य वेष्णवस्तपसे ब्रजे त्‌ ।२० 

साचेत्‌ परिणता साध्ची शान्‍्ता पुत्नवती यदा 

अन्यथा भर वृथा स्व तपसः स्खलन भवेत्‌ २१ 

कामिती बोली--आपष काम क्रे पुत्र हैं और इस समय काम से ही 
अत्यस्त व्याकुल कामुक हो रहे हैं। आप यदि कामुक्की के योग्य हैं तो 
काम को चिन्तन क्यों नहीं किया था ।१५॥ आप तो त्रलोक्य नाथ 
श्रीकृष्ण के पोत्र हैं जो कि स्वतः ही बहुत सम्मावित्त . हैं। आर स्वयं 
भी योग्य है और योग्य महापुरुष के पुत्र हैं फिर आप विवाह क्यों नहीं 
करते हैं ?।१६। विवाहिता जो पत्ती होती है वह सती यज्ञ जग 
होती है और पुण्य ब्रत वाली होती है। वह निश्चल-सदा साध्य-वर्द्ध च- 
शील और सबंदा सद्भ रहने बाली हाती है ।१७। जो गुप्त पत्वी होती 
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है वह एक तो निश्चल नहीं हुआ करती हैं और वह भय-प्रीति तथा दान क्‍ 
के द्वारा साध्य हुआ करती है । बह नेमितिका होती है कभी नित्य नहीं 
रहा करती है तथा वेद से भी विजित उसे कहा गया है ।१८। सुशीला 
सुन्दरी-शान्त स्वभाव वोली धर्म पत्नी प्रशस्त होती है । वह ॒पतिक्रता 
स॒साध्य ह्वीती है और निरन्तर सप्रिय बोलने वाली भी हुआ करती है. 


।78। कोमल अगों वाली-विदरस्धा और दयामा स्त्री रति में सद् 
प्रदान किया करती है । इस प्रकार की पत्नी का त्याग करके वैष्णवको 


तप करने के लिए जाना चाहिए।२०।यदि यह्व वहु परिणता हुई हो और 
वह साध्वी शान्‍्त तथा पु*बती हो जाबे तो तप करना ठीक है। 


अन्यथा तपस्या भी निष्फल द्वी होती है और ऐसे तप का रखलन हो 
जाया करता है ।२१। 


अहमूषा वाणकन्या बाण: शच्ूरकिदूर: । 
वाणस्त्र लोक्यक्जियी शबडूरो जगतां पतिः ।२२ 
स्वतन्त्रा पराधीना त्रिषु कालेपु कामिनो । 

पृ *चली या स्वतन्त्रा साप्यसद्ग शप्रस॒तिका ।२३ 

पिता ददाति कम्यां तां योग्याय चे वराय च । 

कन्या बर न याचेत घर्म एप सनातन: ।२४ 

त्वं च योग्योइसि योग्याह मामिच्छसि यदि प्रभो ॥ 

बाण  प्रार्थय शम्भु वाप्यथका पावेतीं सतीम्‌ २५ 

इत्यक्त्वा सुन्दरी साध्वी सान्‍्तर्धाना बभूव है । 

निद्रां तत्याज सहसा कामी कामात्मजो मुने ।२६ 

बुद्ध्वा स्वप्न स विज्ञान कामेन व्यथितातुर: । 

बभूव व्याकुलो गान्‍तो नहष्टा प्राणबल्लभाम्‌ २७ 

त्यवत्वाहा रमनिद्रश्च॒ प्रमत्तशच कृशोदर: । 

क्षण' तिष्ठति शेत्रे च क्षणं रहसि रादिति ।२८ 

मैं वाण की कन्या ऊषा हुँ और मेरा पिता बाण शंद्धुर भगवानुका _ 
सेवक है । वाण राजा त्रलोक्य को विजय करने वालो है तथा शड्डूर 
भगवात्‌ जगतों के पति हैं ।१२। कामिनी तो कभी स्वतन्त्र होती हो 
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नहीं है । वह तो तीनों कालों में पराधीन ही रहती है। जो पु चली 
नारी होती है वही स्वतन्त्र हुआ करती है और वह भी असत्‌ बश में 
सम न्‍न होने बाली द्वोती है ।२३। सत्कुल प्रसूता कन्या को तो उसका 
पिता ही किसी योग्य वर को दान करके दिया करता है। कंध्या स्वय 
चर को कभी भी याचना नहीं छरतो है-यह ही सनातन धर्म हैं ।२४ 
आप तो योग्य हैं और मैं भी योग्य हैं | है प्रभो ! यदि आप मुझे चा ते 

तो आप वाण भेरे पिता से मेरे प्राप्त करने की प्राथवा करो अथवा 


शम्भ या सती पार्णनती की विनती करो ।२५।॥ इतना कहकर वह साध्वों 


सन्दरी अल्तर्थान हो गई थी | है मुते ! फिर तो उस कामके पुत्र कामी 
ने सहसा तिद्रा त्याग दी थी । २६। यह जातकर था होश-हवास में 
आकर उससे उसे स्वप्त समझकर भी काम से बह कामी अत्यन्त व्यथित 
हो गया था। वह शान्त होते हुए भी उस प्राण वर लभाको वहाँ न देख 


कर व्याकुल ही गया था ।२७। उस न आहार और निद्रा का त्यागकर 
दिया था और अत्यन्त कृशादर द्वाकर तश्रमत्त हो गया था | क्षणमात्र मं 


बैठ जाता था और फिर क्षण मर में ही सो जाया करता था और 
फिर एक ही क्षण में एशाच्त में रून किया करता था ।९८ 

पुत्र दृष्ट्वा तु क्न्‍्दन्तं देवकीरुविमणी सती। 

अन्याइचयोथित:सर्वाःकथयामासु री ख्व रम्‌ ।२६ 

तासां च वचन श्र त्वा प्रहस्य मधुसूदन 

उवाच स्वतत्त्वज्ञ: कृष्णश्च पृण मानस: ।३० 

कामातुरा बाणकन्या रति हृष्ट्वा शिवेशयो: । 

करं सम्प्राप दर्गाया व्याकुला मदनास्त्रत: ३१ 

स्वप्न दर्शयामास सानिरुद्धच्च पावेती । 

मम पौत्र प्रमततच्च चकार कौतुकेन च ।३२ 

तत्पुत्नीञ्च प्रमत्तां ता करोमि स्वप्तीःउथुना । 

स्वच्छन्दं तिष्ठ न चिर नास्ति चिन्ता मतोव्यथा ।३३ 

इति क्रष्ण: समाश्चास्य सर्वात्मासवेसिद्धिवित्‌ । 

स्वृप्नञ्व दशयामास वाणपुत्रीज्च कामुकाम ।३४ 
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पुप्ता सुतःपै वाला सा पृष्पचन्दन च जिले । ह 

पवेयावनसयूक्ता रत्नभषणभपिता ।३५ 

गयाना रत्पयडू ददश स्वप्नमोष्पितम्‌ । 

अतीवनिर्जने देशे रत्तनिर्माणमन्दिरे ।३ द 

इस श्रकार से अपने पुत्र को रूदन करते 8० देखऊ देवकी और 
सती रुक्मिणी ने तथा अन्य नारियों ने ईश्वर से तह! था | मधुसुदन ने 
उनके बचनों को श्रवण कर हास्य किया था और फिर सब तत्वों के 
गाता-पूर्ण मानस क्रष्ण ने कहा था । श्रीमगवान ने कहा--कामातुरा 
वाण की कन्या ने शिवा और ईश की रति को देखा था और मदतास्त्र 
मे व्याकुल उसने दुर्गा से वर की प्रासि की थो ।२६९-३१। उस पावतो 
ने स्वप्त में अनिरुद्ध को दिखा दिया और कोतृक से भेरे पीत्र को फ्रमत्त- 
कर दिया है ।३२। अब मैं स्वप्त से उसकी पुत्री को सुमत्त कर देता 
हूं । स्वच्छन्द होकर स्थित रही, यह मन की व्यक्ा और किल्ता अधिक 
उमय तक की नही है ।३३। इसप्रकार से श्री कृष्ण ने समाववासत 


करके फिर सर्वात्या और समस्त सिद्धियों के ज्ञाता भगवान ने कायुती 


वाण की पूत्री का स्वथ्त दिखा दिया था | २४। सुन्दर तल्प पर स्रोई 
हेँएे उस बाला ने जो कि पर्य॑डूः पुष्ष ओर चन्दत्त से चचित था, वह 
ताला भी तुतन योवत से सम्पन्न और रत्लों द्वारा विरचित भषणों से 
भूषित हो रही थी ।३५। रत्नों के पर्यड्भु पर जब वह णयन् कर रही 
थी, उसने एक इस तरह का स्वष्त देखा था कि वह अत्यन्त विर्जन 
देश में है जहाँ कि एक रत्नों के निर्माण वाला एक सुन्दर मन्दिर बनता 
हुआ है ।३६। 
द नवीननीरदद्याममतीवनवथौवनम्‌ । 

कोटिकन्दर्पलीलाभं सस्मित सुमनोहरम्‌ ।३७ 

रत्वकेयूरवलयरत्नमञ्जी ररज्जितम । 

"त्नकुण्डलयुभ्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌ ।३८ 

चत्दमो क्षितसर्वागं भूषित पीतवाससा । 

से चारमालतीमाल्यवक्ष:स्पलसप्रज्ज्वलम्‌ [३९ 
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शयात' रत्तपर्य दी पृष्पचन्दतचचिते । 
त॑ हृष्टा सहसा साध्वी तन्‍्मूल॑ प्रययो मुदा ।४० 

उवाच मधर साध्वी हृदयेन विदूयता । 

कामात्मजप्रिया कान्‍ता कामवाणप्रपीडिता ।४१ 

कस्त्व कामुक भद्र ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌ 

अतिप्रोंढां नवोढ़ाब नवसद्भमलालसाम्‌ ।४२ 

त्वानुरक्तां भक्ताच्व गान्धर्वेण समुद्धह 

विवाह्ाष्ठप्रका रेषु गाने: सुलभो नतृणाम्‌ ।४३. 

अनुरक्तां प्रियां प्राप्य त्यजेद्य: कैपटीपुमान्‌ । 

तस्माद्याति महालक्ष्मी: श्पि दत्त्वा सुदारुणम्‌ ।४४ 

उस स्थान में उसने स्वप्न में देखा था कि एक नये मेघ के सहंश 
ध्याम--अत्यस्त सवीन यौवन से सम्पन्न- करोड़ों कामदेवों की लीला 
की आमा वाला-मन्द मुस्कान से समस्वित-परम मनतोहर-रस्तों के 
केयूर, वलय और रत्नों के मज्जीरों से रज्जित--र्तों के कुष्डलों के 
जोड़ से शोभित गण्ड स्थल वाला-चम्दतसे उच्छित समस्त अर्ों वाला 
पीताम्बर से विभूषित-सुन्दर मालतीलता के पुष्पों की मालासे समुज्वल 
वक्ष:स्थल वाला,रत्तों के प्यंडू पर जो कि पुष्प और चन्दत से चित 
था दायन करते हुए उस वाणकी पुत्री ने वहाँ पर देखा था उसको उस 
पर्य छू: पर देख कर वह साध्वी स्वध्त में ही सहता बड़े ही हपसे उसके 
निकट पर्यड्ध पर चली गई थी ।३ ६-४० और फिर स्वत में ही 
वह वाण की पुत्री जो कि कामोत्मज की प्रिया कॉन्‍्ता थी और कामके 
वाणों द्वारा अत्यन्त प्रपीड़ित हो रही थी अपने विदूयमान हृदय से उस 
कामात्मज से स्वप्त में ही बोली थी ।४१। उषा ने स्वप्म में उससे 
कहा--हे कामुक ! आप कोन हैं ? आपका कल्याण हो-अब आप काम 
से परम पीड़ित एवं आतुर मेरे साथ केलि करिये, मैं अत्यन्त प्रोढ़-तव- 
विवाहित और नवीन सज्भम की लालसा वाली वधू हूँ। मैं आप में 


अत्यन्त अनुराग वाली-आपकी भक्त हूँ। मेरा गास्धर्व रीति से आप 
विवाह कर लेबे । आठ प्रकारके विषाहों में गान्ववें विवाह ही मानवों 
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की सबसे अधिक सुलभ हुआ करता है ।४२-४३। ऐसी अतिरिक्त प्रिया . 
को प्राप्त करके जो कपटी पुरुष उसका त्याग कर देता है उससे भहा- 
लक्ष्मी सुदारुण शाप देकर दूर चली जाया करती है ।€४। 

अह क्रष्णस्य पोत्रश्च कामदेवात्मज: स्वयस । 

कर्थ मृक्लामि त्वां कानते तयोरनुमति बिना ।४५। 

इत्येवमुवत्वा स पुमानन्तर्धानं चकार सः । 

कामेन व्य|कुला कान्‍्ता न हृष्टा कान्तमीप्सितम्‌ ।४६ 

निद्रां त्यक्त्वा समुत्याय तल्पादेव मनोहरात्‌ । 

विषसाद सखीमध्ये प्रमत्तारुदता भुशम ।४७ 

पत्रच्छ तां वरालीनां कि किमित्येव निश्चितम्‌ | 

उवाच बोधयामास चित्रलेखा सग्रोगिनी ।४८ 

चेतन' कुरु कल्याणि कस्मात्तों भीतिरल्वणा | 

स्वयं शम्भु: शिवासाक्षाद दुल॑ध्ये नगरे सति ।४६ 

स्वप्न में ही उषा से वह पुरप घोला-मैं श्रीकृष्ण का पौजन और 
स्वयं कामदेव का पृत्र हूँ । हे कान्‍्ते | में उन दोनों की अनुमति के बिना 
तुम्हारा ग्रहण कैसे कर सकता हूं ।४५॥ इतना कह्ठ कर वह पुमीच 


अन्तर्घान हो गया था और कामसे बेचने उस काचन्‍्ता ने अपने अभी प्सित 


कान्‍्त को फिर वहां नहीं देखा था ।४६। उस वाण की पुत्री ने निद्रा 
का त्याग करके उस मनोहर तल्व का त्याग कर दिया था और उससे 
उठकर वह अपनी सखियों के मध्य में प्रमल एवं. अत्यन्त रुदत करने 
वाली परम वियाद से युक्त हो गई थी |४७। उसकी सहेलियों में एक 
श्रेष्ठ सहेली चित्रलेखा थी जोकि योगिनों भी थी, उसने उस उपा से 
उसके रुदत करते का क्‍्यों"क्या कारण था यह निश्चित रूप से उससे 
छा था ओर उसको बोधन कराया था ।४८। चित्रलेखा ने कह्दा-हे 
कत्याणि ! चेतना प्राप्त करों, किससे तुमको यह ऐसी उल्वणभीति हो 
गयी है ? हे सति ? दुल॑द्भाय नगर में स्वयं शम्भु और शिवा साक्षात्‌ 
विराजमान रहा करते हैं |४९। 
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शिवस्मरणमात्रे ण सर्वारिष्ट पलायते । 
शिव भवति सर्वत्र शिव एवं शिवालयः ॥५० 
ध्यानाद दुर्गेतिनाशिन्या: स्वेदुर्ग विनश्यति । 
ददाति मड्भलं तस्मे सर्वमद्धलमज़ूला ५१ 
चित्रलेखाबच: अत्वा ररोदोच्चैमू श॑ सती । 
बाणश्र शद्धू राम्थासे विषसाद प्रमू च्छत: । 
जहाम शंंकरो दुर्गा कात्तिकेयो गणेद्व र: ५४२ 
थो ददाति श्र व॑ दुःखमन्यस्म॑ ,दम्भमोहिंतः ॥४ 
सूक्ष्मध्मंविचारेण स विन्दति चतुगु णम्‌ ।५३ 
दिवेशयोश्र क्रीड़ाञउच हृष्टठा या काममोहिता । 
वर तस्मै ददौ दुर्गा वरमेव सुदु्लभस ।५४ 
स्वप्मे गत्वा स्वयं देवी मत्त' कृत्वा स्मरात्मजत 
अधुना वामपाइचेच्च शम्मोस्तिष्ठति मृकवत्‌ ।५५ 
सर्व ज्ञात्वा च सर्वज्ञों भगवान्‌ हरिरीश्वर:। 
स्वप्ने सुवेश पुरुष दशेयामासकन्यकाल |5६ 
भगवान्‌ शिवके स्मरण मात्रसे ही समस्त अरिछ भाग जाया करते 
हैं। शिव (कल्याण एबं मज़ुल) के आलय हैं अतएवं सर्वत्र उनको कृपा 
से कल्याण ही होता है ।५०। दुर्गति के नाह करने वाली जगदस्‍्वबा के 
ध्यान करने से समस्त दुर्ग अर्थात्‌ दुःखों का विनाश हो जाता है। वह 
सर्व मंगल मंगला भर्थाव्‌ समस्त मंगलों के मी मंगल करने वाली देवी 


उस मानव को मंगल प्रदान किया करती है जो उसका ध्यात-स्मरण 
करता है ।५१। चित्रलेखा के इस बचन का श्रवण करके वह सती उषा 


बहत अधिक ऊ चे स्वर से रुदत करने लगी थी | और वाण शछ्दूर के 
समीप में विषाद को प्राप्त होकर प्रमूच्छित हो गया था । इसकी ऐसी 


दशा को देख कर हांकर-दुर्गा--स्वामि कात्तिकेव और गणेश सब 
हँस गये थे ।५२। गणेश्वर ने कहा--जो दूसरे के लिये शव दःख 


देता है बह दम्भ से मोहित होता हुआ सूक्ष्म धर्म के विचार से चतुमु ण 
दुःख प्रात्त किया करता है ।५३॥ जो शिवा और ईश की क्रीड़ा को 
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रख कर काम से मोहित हो गई थी उसको दुर्गा ने दुर्लभ वर का 
तरदात दिया है ।५४। देगी स्वयं जाकर स्वप्त में समर के पुत्र को 
ततत करके इस समय में शम्भू के बाम पादव॑ में मक की भांति स्थित 
हो गई है ।५५। सब फुछ के ज्ञाता भगवाद ईश्वर हरि ले यहू सब जान- 
कर स्वप्न में ऐक सुन्दर बेश बाले उरुप का कन्या के लिये दिखा दिया 
था ।५६। 

सुवेश पुरुष हटा युवान युवती सती । 

परमेच्छा भवेतस्था धर्म भीत्या निवर्तेते ।५७ 

सैवेश' पुरुष हृष्ट वा प्‌ श्रली पापवंशजा । 

प्यजेन्लिद्राधच स्वाहार पत्ति पुत्र धन गृहम ।५८ 

वेतन गृहकार्य श्र कूललज्जां कुलद्यम । 

उवान रतिश्रश्वाप्टतिनीच न हि त्यजेत्‌ । 

व्यजेज्जाति>च प्राणांश्र परिणामत: ।५९ 

पस्मामात प्राज्ञ: प्रयत्नेन प्राणेम्यो युवती सदा । 

परिरक्षेच्च सततंमायायुक्‍र्ता न विश्व सेत्‌ ।६० 

हदय छ्रधाराभ नारीणां मधर बच: । 

तार्मा मनो न जानन्ति सन्‍्तो वेदाइच दे दिका; ।६१ 

नयातु द्वारकां सद्यश्चित्रलेखा सुयोगिनी । 

अनिरुद्ध' समाहत्य अमत्मवलीलया ।६२ 

इतिश्र्‌ त्वा मह्दोदेवों गणेश तमुवाच हु । 

न शणोति बथा बाण: शुभकारय तथा कुरु ।६३ 

उस सुन्दर वेश वाले युवा परम पुन्दर पुरुष को सती पाव॑ती ने 
देखा था और उसके हृदय में उस युवक को प्राप्त करने की इच्छा प्रास 
हो गई थी किन्तु धर्म की रीति से वह निवृत्त हो रही हैं ।५७। पाप 
वश में उत्पन्न होने वाली पु इचली स्त्री किसी भी सुन्दर वेश वाले 
उरुष को देखकर निद्रा अपने आहार पति पुत्र धन ग़ह चेतना गह 


के कार्य कुल की लज्जा और दोनों कुलों को त्याग दिया करती है... 
तीर रति शूर युवा को चाहे वह अत्यन्त तीच ही क्यों व हो, 
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| बह नहीं त्यागती है | वह स्त्री जाति-घमं और परिणाम में अपने प्राणों 
को भी त्याग दिया करती है ।५८-५६। इसलिये प्राज्ञ पुद्ष का कतेंब्य 
हैं कि पूर्ण प्रयत्व करके प्राणों से भी युवती की सहरक्षा करे और 
निरन्तर उसका परिक्षण भी करना चाहिये | यह माया से य क्त हुआ 
करती है-इसका कभी भी विश्वास नहीं करता चाहिए |६०। नवारियों 
का हृदय तो क्ष र (उस्तरा) की धारा के समान सत्तीकषण द्वोता है और 
उसके बचन अत्यन्त मधुर हुआ करते हैं। उच नारियों के मन को 
साधारण व्यक्ति तो क्या बड़ बड़ सन्त पुरुष-वेद-ओऔर वेद का परम 
विज्ञ पुरुष भी नहीं जानते हैं ।६१। अब तो यही सर्वोत्तम उपाय हूँ कि 
सुयोगिनी चित्रलेखा तुरन्त ही द्वारकापुरी को चली जावे और अपना 
अवलीला से उस महान प्रमय अनिरुद्ध के यहां ले आवबे ।६२। इस 
गणेश के बचन को श्रवण कर मह्दादेव ने गणेश से कहा था कि जिस 
प्रकाण से बाण इस सब का श्रवण न कर पावे बही शुभ कार्य तुम करो 
| है] 

चित्रलेखा ययौ तूर्ण द्वारकाभवन हरे: । 

सर्वेषामपि दुर्लध्या लीलया अविवेश सा ।६४ 

निद्वितं चानिरद्धाच समाहत्य तर योगत:। 

रथमारोहयामास निद्रितं बालक मुदा ।६५ 

सा मनोयाथिनी भद्रा मृहीत्वा बालक मुने । 

मुहर्ताच्णितरं कृत्वा शब्भुध्वनि ययो ।६६ 

अथाश्रमाम्त्तरे च रुरुदु: स्वयोषित: । 

अहो बाणहोरो वत्स: क्व गत: प्राणवल्लभः ।६७ 

कृष्णस्ताइच समाश्वास्य सर्वतत्त्ववित्‌ । 

साम्बः कामबले: सार्थ कृष्ण: सात्यकिना तथा ।इ३८ 

गुह्दीत्वा गरुड़ बोर रथमारुह्मय सत्वर: । 

सुदर्शन पाच्वजन्यं पद्म कौमादकीं गदाम्‌ ।६७ 

पश्चाद्यास्यति देवेशो बगर शोणितं तथा । 
संगण: शकरेणव पावेत्या परिरक्षितुम्‌ू ।७० 









४३० ै [ ब्रह्मबंवर्त पुराण 


इसके अतन्तर चित्र छेश्ला शीघ्र द्वी हरि के द्वारका के भवन में गई 
थी | वह द्वारकापुरी सबके लिये बहुत ही दुलंध्य थी तो भी वहू॒चित्र- 
लेखा अपनी लीला से उसमें प्रवेश कर गई थी ।६४। वहाँ पर अनिरुद्ध 
निद्रित हो रहें थ और बह चित्रलेखा अपने योगके बलसे उसका समाहृत 
कर लाई थी । उस चित्रलेखा ने परम प्रसन्‍्तन उस निद्वित बालक अनिरुद्ध 
को रथमें आरूढ़ कर दिया ।६५। है मुने | चित्रलेखा तो अपने मन की 
इच्छा के अनुसार ही गमन करने वाली थी । ऐसी शक्ति रखने वाली 
उस भद्ठा ने बालक को एक मुह॒त्त मात्र समय में ही शड्लू की ध्वनि 
करके शोणितपुर को चली गई थी ।६६। अनिरुद्ध के चले जाने पर 
द्वारकापुरी के आश्रम के अन्दर सभी स्त्रियां रूदत करने लगी थीं भौर 
कह रही थीं कि हमारा प्राणों से प्यारा वत्स वाणहर कहाँ चला गयाहै 
।६७। सर्वज्ञ और सम्पूर्ण तत्वोंके ज्ञाता कृष्ण ने उव सबका समाद्वासन 
किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ पीछे कृष्ण जम्बा के सहित 
काम बलों के साथ तथा सात्यकि के साथ जांयगे ।६८! वीर गरुड़ को 
लेकर तथा शीघ्र रथ पर सवार ह्वोकर, सुदर्शन-पाच्जन्य-पदुम और 
कौमोद की गदा को लेकर देवेदा शोणितनगर में समण शर्भूर के द्वारा 
तथा पाव॑ती के द्वारा परिक्षत करने को कुछ पीछे से जांयगे ।६६-७०। 
... अथ सा योगिनी घन्या पुण्णा मान्‍्या च योषिताम्‌ । 
विष्या दुर्वाससः शान्‍्ता सिद्धयोगेन सिद्धिदा । 
.. बालक बोधयामास रुदन्तं मातरं स्मरन्‌ । 
.. स्तापयित्वा ददो तस्मे माल्यचन्दनभूषणम्‌ ॥७२ 
.. कृत्वा सुवेगं बालस्य कन्यान्त: पुरमीप्सितम्‌ । 
.. चक़े प्रवेश योगेन रक्षकश्चापि रक्षितस्‌ ७३ 
... तामुषां रक्षितां हृष्टवा निराहारां कृशोदरीमु । 
... हीघ्रच्बोधयामास सखीभि: परिवारिताम्‌ ।७४ 
... उपां छृत्वा न सुस्नातां वस्त्रभूषणभूषितास । 
.... वस्त्र ्माल्यैचन्दनेश्च सिन्दुरपत्रक: शुभेः ॥॥9४ 





५ (हमसे किक ाञज१४३१३आक?+-#/%५५७/५७७४०//७७१९७॥४० 
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योगिद्ध-सिद्ध र्र रुद्र और चण्ड़ादिके द्वारा बाण को युद्ध करने के लिए 
वारित किया था ।१०-११। एक करोड़ ग्राम देवियों ने भी माता की 
भाँति उसके हित के लिए वारण किया था। भगवान शद्भूर मृढ़ और 
अपने आपको पण्डित मानने वाले बाणसे बोले थे जोकि उसका हितकर 


नीतिशास्त्र और परिणाम में सुखप्रद था ।१२-१३। 

जशुण वाण प्रवक्यामि कथामेतां पुरातनीय । 

भुवों भारावतरणे भारते स्वयमीश्वर: ।१४ 

निहत्य सर्वात्त राजेन्द्रान्‌ द्वारकायां विराजते । 

यस्य लोमसु विश्वानि तस्य वासोः सदीश्वरः १५ 

वासुदेव इति ख्युतः कथ्यते तेन कोविदे:। 

धातुविधाता भगवान्‌ चक्रपाणि: स्वयं भुवि ।१६ 

ब्रह्मविष्णु शिवादीनामीश्वरः प्रकुते: परः । 

निग्यु गश्च निरीहश्च भक्तानुग्रहविग्रह: ।१७ 

पर ब्रह्म पर धाम परमात्मा च देहिन: । 

यस्मिन्‌ गते शवो जीवो संग्रामस्तेन संभवेत्‌ ।१८ 

शस्त्रविद्धो महाकाले यथा मृढ़दिशस्तथा । 

तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहेतुना १६ 

: स्वपुत्रो5इनिरुद्धश्च महाबलपराक्रमा । 

त्रलोक्यमपि संहतु क्षणेत च क्षम: स्वयम््‌ !२० 

सर्वे देवावच देत्याश्व बलवन्तो महारथा: । 

ते सर्वे चानिरुद्धस्य कलां नाहुन्तिषोड़शोस्‌ ।२१ 

ययोरेव सम वित्त ययोरेव सम वलस । 

तयोविवाहों मेत्रीं च न तु पुष्टाविपुष्टयो: ।२२ 

श्री महादेव ने कहा-है बाण ! तुम श्रवण करो मैं परम पुरातन 
एक कथा कहुता हूँ | भूमि के भार को उतारने के लिए स्वयं ईश्वर 
भारत में अवतीर्ण हुए हैं ।!४॥ इस समय वे समस्त राजेन्द्र का निहनन 
करके द्वारकापुरी में विराजमान हैं। जिसके रोम कूपों में विश्व रहा 
करते हैं। उसी सदीश्वर का द्वारकापुरी में निवास है ।१४। उनका 


00 केक नेक भरत जव 
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वासुदेव-यह शुभ नाम प्रसिद्ध है । इससे वह विद्वानों के द्वारा धाता का 
भी विधाता-चक्र पाणि स्वयं भूमि में अवतीर्ण भगवान कहें जते हैं 
।९६॥ यह ब्रह्मा विष्ण और शिव आदि के ईश्वर-प्रकृति स भी पर 
निगु ण-बिना ईहा वाले-भकतों पर अनुग्रहार्थ ही विग्रहधारी हैं ।१७। 
परमत्रह्म-देहधारी के परमात्मा हैं। जिसके इस शरोर से निकल जाने 
पर यह शरीर शव तथा जीव भी शत्र कहा जाता हैं उसके साथ संग्राम 
कंसे सम्भव हो सकता है ।१८९ जिस प्रक्तार महाकाल में शस्त्र विद्ध, 
उसी तरह मूढ़ दश है। उसी तरह से यह आत्मा और ध्यान हेतु से 
देही तिराकार है ।१६९। उप्तका पुत्र अतनिरुद्ध महान बल और पराक्रम 
वाला है।यह त्रलोक्य को भी एक हो क्ष: में स्वयं संहार करने में 
समर्थ है ।२०। समस्त देवता और सम्पूर्ण देय यद्यपि महान बल 
तथा पराक्रम वाले हैं किन्तु ये सब भी अभिरुद्ध को सोलह॒वीं कला के 
योग्य भी नहीं होते हैं ।२१ । जिन दो का घमात वित्त भर जिन दोनों 
का तुल्य बल होता है उत दो का ही विराह तथा मैत्री होते हैं कभी 
पुष्ठ और विपुष्ठ दो के ये कार्य नहीं हुआ कब्ते हैं ।२२। 

वलि: पिता दे दंत्यानां सारभूतो महारथ: । 

क्षणेन येन नीतश्च सुवल' स हरे: कला २३ 

सर्वे चांशकला: पु सः परिपृर्णतमस्य च । 

वृन्दावनेश्वरस्यापि क्ृष्णस्य परमात्मन: ।२४ 

ध्यायते ध्याननिष्ठश्च ह॒त्पक्म व दिवानिशम 

ब्रह्मा महेश: शेषश्च भगवन्तं सनातनम्‌ ।२५ 

दिनेशश्च गणेशश्च योगीन्द्राणां गुरोगू रु । 

ध्यायते परमात्मान भगवन्तं सनातनम् ।२६ 

सनत्कुमार: कपिल नरो नारायणस्तथा । 

ध्यायते हृदयाम्भीजे भगवन्त सनावनग्ु (२७. 

भनवश्च सुनीन्‍द्राएव सिद्ध घेन्द्रा योगिनां वरा: । 

ध्यानाताध्यव्च ध्यायन्ते भगबन्तं सनातनम् ए८ 
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की रति सुख का कारण हुई थी । समर से आतुर कामदेव के पुत्रने दिन 


कक 


और रात को भी नहीं जाना था ।छ८छ। उषा बहुत ही कामतुर थी । 
बह प्रौढ्ा थी और नव विवाहित था । वहू कामुकी नवीन संगम से 
पुरुष के स्पर्श मात्र से ही मूर्छा को प्राप्त हों गई थी ।७६। इस प्रकार 
से एकान्‍्त में नित्य सुमनोहर संगम हुआ था । हे बिप्र [ राजा ने रक्षक 
से यह सुना था ।८50! 
१०४-- वाणासुरयुद्धवण नम्‌ 
अथ भीता रक्षकास्ते यमूचुवाणमीश्वरम्‌ 
स्कन्दगणेश दुर्गाच्चि दण्डवत्‌ प्रणिपत्य च ।१ 
अह्ो दुष्टश्च कालउयमतीवदुरतिक्रम: । 
स्वृतन्त्रा बालिका प्रौढ़ा पतिच्छिति साम्प्रतम्‌ ।२ 
असद्धसद्भमंनाथ साधूनां दुःखकारणम्‌ । 
संसगंजा गुणा दोषा भवन्ति सन्ततनृणाम्‌ ।३ 
चित्नलिखा स्वयं दूती समानीय पर वरम्‌ | 
रणशूर महावीर नपेन्द्रत्च महारथम्‌ ।४ 
युवान व्याधिहीनव्च कन्दर्पादपि सुन्दरम । 
सम्भोगं कारयामास बुबुध न दिवानिशम्‌ ।५ 
साम्प्रतं तव कन्यास्याप्युषा गर्भवती सती । 
कुलजा कुलय इचेब तप्ताड्ारस्वरूपिणी ।६ 
दौहित्रो वापि दाोहित्रा बभूव साम्प्रत तव । 
कन्यां पश्य महाप्रोढ़ां नगरीं नागरान्वित॒म्‌ ।७ 
नारायण ने कहा-इस के अनम्तर डरे हुए रक्षकों ने अपने स्वामी 
वाण से करा था ! कहने के पूर्व उन्होंने स्कम्द-गर्णेश-दुर्गा को दण्डबत्‌ 
प्रणाम किया था।?। रक्षकोंने कहा!अहो! यहकीसा दुष्ट समय उपस्थित हो 
गया है जो अत्यन्त ही दुरति क्रम वाला है। इस समय में प्रोढ़ स्वतन्त्र 
बालिकाएँ पति को इच्छा किया करती है ।२। है नाथ ! असंग के साथ 
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की रति सुख का कारण हुई थी । समर से आतुर कामदेव के पुत्रने दिन _ 
और रात को भी नहीं जाना था ।छ८। उषा बहुत ही कामतुर थी । 
वह प्रोढ़ा थी ओर नव विवाहित था। वह कामुकी नवीन संगम से 
पुरुष के स्पर्श मात्र से ही मूर्छी को प्राप्त हो गई थी ।७६। इस प्रकार 
से एकान्त में तित्य सुमनोहुर संगम हुआ था । हे बिप्र [ राजा ने रक्षक 
से यह छुना था ।८५०। 
१०४-- वाणासुरयुद्धवण नम्‌ 
अथ भीता रक्षकास्ते यमृच॒र्वाणमीश्वरम्‌ । 
स्कन्दगणेश दुर्गाच्चि दण्डवत्‌ प्रणिपत्य च ।१ 
अह्ो दुष्टर्च काल5यमतीवद्रतिक्रम: । 
स्व॒तन्त्रा बालिका प्रौढ़ा पतिच्छिति साम्प्रतम ।२ 
असज्भसद्भमंनाथ साधूनां दुःखकारणम्‌ । 
संसगंजा गुणा दोषा भवन्ति सन्‍्ततनृणाम्‌ ।३ 
चित्नलेखा स्वयं दूती समातीय पर वरम्‌ । े 
रणशूर महावीर नृपेन्द्रर्च महारथम्‌ ।४ | 
युवान व्याधिहीनज्च कन्दर्पादपि सुन्दरम्‌ । 
सम्भोग कारयामास बुबुध न दिवानिशम्‌ ।५ 
साम्प्रतं तब कन्यास्याप्युषा गर्भवती सती । 
कुलजा कुलयं इचेव तप्ताज्ारस्वरूपिणों ।६ 
दौहिजर वापि दाहित्रा बभूव साम्प्रत तव । पी ि 
कन्यां पश्य महाप्रोढ़ां नगरीं नागरान्बितम्‌ ।७ ह 
नारायण ने कहा-इसके अनम्तर डरे हुए रक्षकों ने अपने स्वामी 
बाण से करा था! कहने के पुर्व उन्होंने स्कन्द-गरणेश-दुर्गा को दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया था।१। रक्षकोंने कहा!अहो! यहकीसा दुष्ट समय उपस्थित हो 
गया है जो अत्यन्त ही दुरति क्रम वाला है । इस समय में प्रीढ़ स्वतन्त्र 
बालिका पति को इच्छा किया करती है ।२। है नाथ | असंगर के साथ 
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संगम का होगा साधुओं के लिए दु.ख का कारण होता है। मनुष्यों के _ 
गुण और दोष निरन्तर संसर्ग से ही उत्पस्त हुआ करते हैं ।६३॥ चित्र - 
लेखा स्वय दती है। उसनेही परम नैष्ठ-रणशूर-महान-वी र-महारथ-प्रुवा 
व्याधिहीन और कामदेव से भी अधिक सुन्दर नृपेन्द्र को लाकर सम्भोग 
कराया था कि वे अब रात-दिन कोभी नहीं जानते हैं ।४-५॥ इस समग्र 
आपकी कन्या उषा भी सती गर्भवती है । वह सत्कूलमें होने वाली है । 
किन्तु दोनों कूलोंके लिए अज्भर के तुल्य है ।६। अब तो आपके दोहित्री 
हुई थी । आप महा प्रौढ़ा कन्या और नागतें 4 अन्वित नगरी को 
देखिये ।&। क्‍ 

सस्मितां सकटाक्षठ>चचजञचले क्षणवी क्षितास्‌ । 

एवं श्रुत्वा लज्जितश्च॒ वाणस्तत्र चुकोपह ।८ 

युद्धाय च मति चक्र वारितः शम्भुना भूशस्‌ । 

वारितञ्न्च गणेशेत स्कन्दन शिवया तथा ।६ 

भेरव्या भद्रकाल्या च योगिनीनिशिश्च सन्ततग्र 

अष्टसिभेरवेश्चेव॒ रुद्र रेकादशात्मक: ।१० 

भूत: प्रेतेश्व कुष्माण्डवतालंब्रह्य राक्षस: | 

योगीनद्र रपि सिद्ध स्व रुद्रं चण्डादिश्िस्तथा ।११ 

कोटया च ग्रामदेव्या च यथा मात्रा हिताय च ।१२ 

उवाच शह्भूरो बाणं मूढ़ पण्डितमानिनश्व । 

हित॑ सत्यं नीतिशास्त्र' परिणामसुखावहस ।१३ 


आपकी कन्या स्थित और कठाक्षों से युक्त है। और उसकी हृष्टि 
च चल नेत्रों वाली है। इम प्रकार से दूत रक्षकों के वचन को सुनकर 
वाणा लज्जित हुआ और उसे अत्यन्त कोप कीं हुआ था ।८। फिर तो 
वाणा ने युद्ध करने के लिये अपना विचार स्थिर कर लिया था यद्यपि 
शम्म्‌ भगवान ते वहुत अधिक वारण भी किया था। युद्ध को करने का 
निषेध गशेश-स्कन्ध और शिवा ते भी किया था ।8। भैरवी-भद्रकाली- 
योगिनियाँ-आठों भैरव-एकादश रुद्र-भूत-प्रेत-कुष्माण्ड-वेताल-ब्रह्म राक्षस 
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योगिन्द्र-सिद्ध रद्द रुद्र और चण्ड्रादिके द्वारा बाण को युद्ध करने के लिए 
वारित किया था ।॥१०-११। एक करोड ग्राम देवियों नें भी माता की 
भाँति उसके हित के लिए वारण किया था । भगवान शद्धूर मूढ़ ओर 
अपने आपको पण्डित मानने वाले बाणसे बोले ये जोकि उसका हितकर 
नौतिशास्त्र और परिणाम में सुखप्रद था | ९- १३। 

खुर्णु वाण प्रवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीमु । 

भुवो भारावतरणे भारते स्वयमीश्वर: ।९४ 

निह॒त्य सर्वादे राजेन्द्रान्‌ द्वारकायां विराजते । 

यस्य लोमसु विश्वानि तस्य वासोः सदीश्वरः ।१५ 

वासुदेव इति ख्युततः कथ्यते तेन कोविदें:। 

धातुविधाता भगवान्‌ चक्रपाणिः स्वयं भुवि ।१६ 

ब्रह्मविष्णु शिवादीनामीश्व र: प्रकुति: परः । 

लिगूं णश्च निरीहश्च भक्तानुग्रहविग्रह: ।१७ 

पर ब्रह्म पर' धाम परमात्मा च देहिन: । 

यस्मिन्‌ गते शवों जीवो संग्रामस्तेन संभवेत्‌ ।१८ 

शस्त्रविद्धों महाकाले यथा मूढ़दिशस्तथा । 

तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहितुना ।१६ 

: स्वपुत्रोडनिरुदुधश्च महाबलपराक्रमा । 

श्र लोक्यमपि संहत क्षणेन च क्षम: स्वयस्‌ 5० 

सर्गे देवाइच दैत्याश्व बलवन्तों महारथा: ! 

ते सर्वे चानिरुद्धस्य कर्ला नाहैन्तिषोड़शोम्‌ (२१ 

ययोरेव सम वित्त बयोरेव सम वलस । 

तयोविवाहो मेत्रीं च न तु पुष्टाविपुष्टयो: ।२२ ः 
. श्री महादेव ने कहा-है बाण ! तुम श्रवण करो में परम पुरातन 
एक कथा कहता हूँ । भूमि के भार को उतारने के लिए स्वयं ईश्वर 
भारत में अवतीण्ण हुए हैं ।१४ इस समय वे समस्त राजेन्द्र का निहुनन 
करके द्वारकापुरी में विराजमांन हैं। जिसके रोम कृपों में विश्व रहा 
करते हैं। उस्ती सदीश्वर का द्वारकापूरी में निवास हैं ।१%। उनका 


मु; 
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वासुदेव-यह शुभ नाम प्रसिद्ध है । इससे वह विद्वानों के द्वारा धाता का 
भी विधाता-चक्र पाणि स्वयं भूमि में अवतीर्ण भगवान कहे जते हैं 
।९९। यह ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के ईश्वर-प्रकृति स भी पर 
निगु ण-बिना ईहा वाले-भकतों पर अनुग्रहार्थ ही विग्रहृधारी हैं ।१७॥। 
परमब्रह्म-देहधारी के परमात्मा हैं। जिसके इस शरीर से निकल जाने 
पर यह शरीर शव तथा जीव भी शत्र कहा जूता है उसके साथ संग्राम 
कैसे सम्भव हो सकता है ।१८“ जिस प्रकार महाकाल में शस्त्र बिद्ध, 
उसी तरह मूढ़ दश है। उसी तरह से यह आत्मा और ध्यान हेतु स 
देही विराकार है।१६। उप्का पुत्र अनिरुद्ध महान बल और पराक्रम 
वाला है।यह त्रलोक्व को भी एक हो क्षः में स्वयं संहार करने में 
समर्थ है ।२० समस्त देवता और सम्पूर्ण दै-य यद्यपि महान बल 
तथा पराक्रम वाले हैं किन्तु ये सब भी अनिरुद्ध की सोलहवीं कला के 
योग्य भी नहीं होते हैं ।११। जिन दो का पमानत वित्त और जिन दोनों 
का तुल्य बल होता है उन दो का ही विराह तथा मैत्री होते हैं कभी 
पुष्ठ और विपुष्ठ दो के ये क्राय॑ नहीं हुआ कच्ते हैं ।२२। 
वलि: पिता दे दंत्यानां सारभूतो महारथ: । 
क्षणेत येन नीतश्च सुबल' स हरे: कला २३ 
सर्वे चांशकला: पु सः परिपूर्णतमस्य च । 
बुन्दावनेश्वरस्यापि कृष्णस्य परमात्मतत: ।२४ 
ध्यायते ध्याननिष्ठश्च ह॒त्वझं च दिवानिशम 
ब्रह्मा महेश: शेषश्च भगवन्तं सनातनम् २४ . 
दिनेशश्च गणेशश्च योगीन्द्राणां गुरोगू रु: । 
ध्यायते परमात्मान भगवन्तं सनातन ।२६ 
सनत्कुमार: कपिल नरो नारायणस्तथा ।. 
ध्यायते हृदयाम्भोजे भगवन्त सनावनग्च (२७ 
भनवश्च मुनीन्द्राश्च सिद्ध थेन्‍्द्रा योगिनां वराः । 
ध्यानायाध्यञ्च ध्यायन्ते भगबन्तं सनातन ।र२८ 
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सर्वादि सर्ववीजश्च सर्वेशञ्च परात्परघ । 

ध्यायन्ते ज्ञांनिन: सर्वे भगवन्तं सनातन ।३६ 

तुम्हारा पिता बलि दैत्यीं का सारभूत महारय था उसको भी एक 
ही क्षण में जिसने सुतत लोक में पहुँचा दिया था वह हरि की कला है 
।२३। ये सभी तो परिपूर्णतम और वृन्दावन के ईश्वर परमात्मा के 
अशकला के अवतार थे ।२४। पार्वती ने कहा--ध्वात में निष्ठ होकर 
अपने हृदय रूपी कमल में अहरनिश सनातन उस भगवानका क्षह्मा-विष्णु 
और महेश-शेष ध्यान किया करते हैं ।२४५। दिनेश-गशेश जो यो गीन्‍द्रोंके 
गुरु के भी गुरु हैं। सनातन परमात्मा भगवात का ध्यान किया करते हैं 
।२६। सनत्कुमार-कपिल-नर तथा नारायग भी सनातत भगवान का 
अपने हृदय कमल में ध्यात करते हैं ।२ ७।मनुगण-मुतीन्द्र मन्‍्डल-सिद्ध न्द 
और योगियों में श्रेष्ठ पुरुष भी ध्यातमें असाध्य सनातन भगवाद को ही 
ध्यात में लाने का बराबर प्रयत्न किया करते हैं।( ५। सबका आदि- द 
सव॒का बीज स्वरूप सबका ईश-पर से भी पर सनातन भगवा का भी 
ज्ञानी पुरुष ध्यान किया करते हैं ।२६। 

सुदर्शनेन चक्र ण को वा त्वां रक्षितु क्षम: । 

कोटरीवचन' श्रृत्वा चुकोप देत्यपुद्जव: ।३० 

प्रययौ रथमारुह्य यत्र पौत्रो हरेसु ने । 

स्कन्द: सेनापतिभ सवा प्रययो शद्धू राजया ।३; 

बाणस्वस्त्ययन' चक्रो गणेशश्च शिव: स्वयं । 

बाणं शुभाशिषं चक्र पावंती कोटरी तथा ।३२ 

अष्ली च भैरवाश्चेव रुद्राश्वेकादशैव ते । 

सर्वे युद्धाय हन्तारो बभूवु: शस्त्रपाणय । श्र 

एतस्मिन्नन्तरे दुतोः्प्यनिरुद्धछवात्र है ! 

पाबंत्या प्रेरितश्चेव बाणपत्त्या च सलस्य | ३४ 

अनिरुद्धोत्तिष्ठ भद्द पर्थतीवचनं झणु । 
बत्स करु यद्ध बहिरभव ।३४ 





भव २] न्नारि को 
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. भो .षा रुदती त्स्ता सस्मार पावेतीं सतीम । 
रक्ष रक्ष महामाये मत्प्राणेश्वरमीप्सित्‌ ।३६ 
उसके सुदर्शन चक्र से तेरी कौन रक्षा करने में समर्थ हो सकता 
है ? इस कोटरी वचन को श्रवण कर दौत्यों में श्रेष्ठ अत्यन्त कपित 
हो गया था।और वह वाण रथ पर समारढ़ होकर वहाँ पहुँच गया 


था जहाँ है मुने ! हरिके पौत्र अभिरुद्ध थे । उसके सेनापति होकर स्कंद 
शझूर की आज्ञा से गये थे ।३०-३१॥। गणेश और स्वयं शिव ने 


डाण का स्वस्त्ययत किया था तथा कोटरी पावती ने बाण को आशी- 
चांद भी दिया था।३२। आठ भैरव और रकादश रुद्र सभी हाथों में 


हथियार ग्रहण करके यूद्ध के लिये मारने वाले तैयार होगये थे ॥३३॥ 


इसी बीच में दूत ने अनिरुद्ध से कहा जो कि पाती के द्वारा तथा 
चाण की पत्ती के द्वारा अनिरुद्ध के पास भेजा गया था ।३४। दत ने 


कहा - है अनिरुद्ध ! आप अब खड़े हो जाइये और माता पार्षती के 
जचनों को श्रवण करिये। है वत्स ! यूद्ध करने वाले अब हो जाइये । 
अब बाहिर आ जाइये और ब॒द्ध करिये ।३५। यह सुनकर उधा बहुत 


भयभीत हो गई थी । उसने सती पारव॑त्ती का स्मरण किया था| उषाने 
पावेती जगमब्बा से प्राधंता को थी-हे महामाये | मेरे अभीष्ठ प्रास्ेश्वर 


की आप रक्षा करो-रक्षा करो ।३६। 

अभयेष्प्यभय देहि संग्रामे घो रदारुणे । 

त्वमेव जगतां माता स्नेहस्ते स्वतः सम: ।३७ 

अथानिरुद्ध: सच्ताही शस्त्रपाणिवेभूव हु । 

उषादत्त' रथ प्राप्य चकारारोहण घझुदा ।३८ 

चहि: सम्भूत शिविरादुदर्श वाणमीश्वर: । 

सान्‍ताहिक शस्त्रपाणि रक्तास्यलोचन परघु ।३६ 

हृष्ट वाइनिरुद्धा बाणएच तमुवाच रुषान्वित: | 
परसंग्राममध्ये च विषोक्ति प्रज्वलस्तिव .४० 
अये वीर महादुृष्ट नीतिशास्त्रविवजित । 
चन्द्रंवंशकुलांगार पृण्यक्षेत्रेश्मशस्करः ४६ 


शी 
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पिता ते शंवर ह॒त्वा जग्राह तस्य कामिनीसु । 

ततो जातो भवानेव निरोध स्वकुलक्षम््‌ ।४२ 

इन भह म्‌ घोर दारुण संग्राम में अभय से भो आप अभय प्रदान 
करो । आप ही समस्त जमतों की माता हैं और आपका स्नेह तो सभी 
वर समान ही कहा गया है। ०। इसके अनन्तर अनिरुद्ध सन्‍ताह (युद्ध) 
व:२ते वाला हो गया था ओर उसने हाथों में हथियार ग्रहण कर लिये 
थें। उषा के द्वारा दिये हुए रथ पर वह ह्॒ष पूर्वक रथ पर सवार हो 
गया था ३८ शिविर से वाहिर आकर ईश्वर उसने बाण का देखा 

[ क्रि वहु बाण युद्ध को श्वस्तुत था । हाथों में वस्त्र धारण रिये हुए 

था और उसका मुख तथा दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे ३8 
बाण ने अनिरुद्ध को देख कर बड़े ही क्रोध से अनिरद्ध से कहा था 
और उस घोर संग्राम के मध्य में प्रज्यलित होते हुये के समान निषोक्ति 
उसने उगल दी थी ।४०! बाणनीला-हे महावीर ! है महाव्‌ दुष्ट ! तू 
तो नीतिशास्त्र से बिल्कुल हीं रहित है | तू चन्द्रवंश अन्दर कुल में 
अज्भार के समान ही उत्पन्न हुआ है । पुष्प को तू अयश के करते 
बला हो गया है।४१। तेरे पिता ने शम्बर को मारकर उस कामिनी 
को ग्रहण कर लिया था । उसी से तुम सनुत्पम्त हुए हो जी अपने कुलके 
क्षप निरोध करने वाले ही ।५२। 

पितामहो वासुदेवों मथुरायांडच क्षत्रिय: । 

गोकुले वेश्यपुत्रश्च नाम्तों च लन्दनन्दन: ।४३ 

नदावने व गोपस्य ननन्‍्दस्य पशुरक्षक: । 

 साक्षाज्जारएच गोपीता दुष्ट: परमलम्पट: ।४५ 

जघान पत्ता सद्यो नारीधाती ह्यधामिक 

आगत्य मथुरा कुब्जां जघान मंथुनेत वे ४४ 

दुर्बलं नरक ह॒त्वा स्त्रीतमह मनोहरम । 

जग्राह योनिलुब्धश्च स्वपुत्रमतिनिष्ठ र: ।४६ 

भीष्मक॑ मानव जित्वा तप्पुत्रझ्चावि दुबलम् 

जग्राह कन्यकां तस्य देवयाग्याश्च रुकिमिणीस ।१७ 








 बाषासुर युद्ध वर्णत | हर [ ४३६ 
सत्राजित: सय॑ भत्यो देवात्‌ प्राप्प मणीश्वरमु । 
घातयित्वा ह्मूपायेन जग्राहु मणिकच्यकासु ।४८ 
कुरपाण्डवयुद्धल्च कार्रायत्वा च दारुणस्‌ 
युधिष्ठिरस्य यज्ञ च शिशुपाल जघान सः ।३६ 
तेरे पितामह वासुदेव मथुरा में क्षत्रिय हो गये थे । वह गोकुल 

में वेश्य के पुत्र के जितका साम नन्‍्दतन्दन था ।४शझ। और वृन्दावन में 

शोप नन्द का पशु रक्षक था। वह साक्षात्‌ जार था । गोपियोंके साथही 


रहा करता था। वह ॒महाव्॒‌ दुष्ट और परम लम्पट था ।४४॥ उससे 
तुरन्त ही पूतना को मार डाला था और नारो का घात करने वाला 
पूर्ण धर्में से हीन था । मथुरा में आकर भी उसने मंथुन द्वारा विचारी 


। कुब्जा को मार डाला भा ।४८। कमजोर वरकासुर को मारकर उसके 
5. बुन्दर स्त्रियों के समुदाय को ही उसने ब्राह्मण कर लिया । वह बहुत 
ही योनि लुब्ध है जौर स्वपुत्र के प्रति भी अत्यन्न निष्ठर है ।४६। 
क्षीष्मक मानव को जीतकर ओर दुर्बल उसके पुत्र को भी परसजित 
करके उप्तकी देवयोग्य कन्या रक्षिमणी को ग्रहण कर लिया था ।४७। 
सत्राजित सूर्य का सेवक था । उसके देवता से एक श्र ष्ठमणि को प्राप्ति 
“ क्री थी । उसका भी उपाय द्वारा घात कराकर उसकी मणि और कच्या 
दोनों को तेरे पितामह ने हथिया लिया ।४८ा। कौरव और पांडव 
का महाब्‌ दारुण युद्ध कराकर उपने युधिष्ठिर के झज्ञ में शिशुपाल करे 
घार डाला था ।४६। रा द 
... दंन्‍्तवक़' च शाल्वंच जरासन्धच दारुण। । 
पञ्जहार भवों भूषसमूहमयिदारुणघु ।५० 
उपायान्त रक ह॒त्वा सर्वेस्व तज्जहार सः। 
दुवेलो राजभींवश्च समुद्र शरण गत:।३१ 
जित्वा च॒ श्रातर शक्कर भायाया वचनेन च । 
जग्राहु पारिजातशच पुश्च स्वर्गदुर्लभव ५२ 
कंस निह॒त्याधर्मिष्ठो ब्रातर मातुरेव च । 
जग्राह तस्य सर्वेस्वं पर कि कथयामि ते ३ 
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जित्वा च भल्लुक यूद्ध जग्राह तस्य कन्यकाम्‌ | 

तत्पितुभंगिती कुत्तों चतुर्णा कामिनी भुव्रि ।५४ 

द्रौपदी प्रात॒पत्नी च पञ्चानां कामिनी [तथा ' 

गोप्ठोने योनिलुव्ध्श्च शश्वव्‌ परमलम्पटः ।५५ 

तज्ज्येष्ठो वलदेवए्च शश्व्रत्‌ पिवति वारुणीम॒ ) 

यमुना भ्रातृपत्नोच करोत्याह्वुत्नमीषप्सितम ॥१५६ 

[र भगिनी तस्य कोौम्तेय: शक्रनन्दन 

सुभद्रां मातुलवुतां सब्नितोध कुलक्रमनच्‌ ।५७ 

बाणस्थ वचन श्र त्वा चँ कोप कामनतन्दत: | 

उवाच परमाथ्थेञ्च योग्य प्रत्यत्तर मुने ।४८ 

उसने एक को ही नहीं बहुत से राजाओं का हनन किया था 
जिसमें दनन्‍्तवक्क्ष - शास्त्र-जरान्ध आदि हैं। इस तरह ते दारुण 


उसने अतिदारुण राजाओं के समह को इस भू: न्‍्डल में सहार किया है 
!५०| उपाय ह्वारा नरक को मारकर उमके सवेस्त का हरणकर लिया 


था । वह तेरा पितामह दुर्बंल और राजाओं से भीत होकर हो तो 
समुद्र के शरण में गया था ।५१। अपने ही भाई इन्द्र को जीत कर 
अपनी भार्या के कहने से स्वर्ग दुलंभ पारिजात वृक्ष ओर पुष्षों को ले 
आवबा था ।५२। कस को जो अपनी माता का ही भाई था मारक्षर 
महान्‌ अध्यमी ने उसका सभी कुछ ग्रहण कर लिया था । इससे अधिक 


क्या कहूँ ।५३॥ झललक को युद्ध में जीतकर उसकी भी कन्या को 
ग्रहण कर लिया था उसके पिता की बहित कुन्ती चारों को भू-मन्डल 


में कामिती हुई है ।५४। द्रोपदी भाइयों की पत्ती है जो पाँचों को 
कामिनी है । गोष्ठीत में योनि लुब्ध है भोर निरन्तर परम लम्पठ रहने 


वाला है ।५४। उप्तका वड़ा भाई वलदेव है जो निरन्तर वारुणी हो 
पान किया करता है वह भाई की पत्नी यमुना का ईप्सित अह्वान 
करता है ।५५। शत्र के पुत्र कौन्तेय ने उसकी भगिनी सुभद्रा का ग्रहण 
कर लिया था जो मामा की पुत्री थी। इस तरह तुप अपने सम्पूर्ण 


कून के क्रम को समझ लो कि कैसा तेरा खानदान है ॥५७। 








_ बाण के ऐसे वचनों का श्रवण कर काम के पुत्र को क्रोध हुआ था ॥ 
है मुने | इसके उपरान्त फिर उसने परमार्थनयोग्य प्रत्यत्तर उसको दिया 
था ।५५८। 


पिता में कामदेवश्च ब्रह्मपुत्र: पुरा शुचि: । 

यस्यास्णेण बशीभूतं जैलोक्यं सतत श्ुणु ।५६ 

शिवकोपानलेनैव भस्मीभत: स्वकर्मतः । 

क्रय्णस्य पुत्रोष्प्यधुना सर्वेषां परमात्मन: ५६० 

पतिब्रता रती माता प॒तिशोक्रेत साम्प्रतम । 

श॒वरस्य गृहे तम्थौ हता तेत बलेन च ।६१ 

छायां मायावतीं दत्वां मायया गयनेन च । 

रतीं स्वधमं संरक्षय धर्मसाक्षों च तद॒गुहे ।६२ 

निहत्यशंवर शत्र, गृहीत्वा स्त्रप्रियांसतीम ।. 

आजगाम द्वारकांच चन्द्रसूय्योच साक्षिणों ।६३ 

पितामह वासुदेवं त्वं कि जानासि मुढ़तवत : 

यंत्र सन्‍तो न जानच्ति वेदाश्चत्वार एवं च ६४ 

अन्सरिद्ध ने कहा-मेरे पिता कामदेव हैं जो पहिले परम पवित्र 
ब्रह्मा के पुत्र थे जिसके अस्त्र से यह त्रे लोक्य वर्श भूत है और निरन्तर 
ही रहा करता है । इसे सुन लो- फिर वह शिव को क्रोध रिन के द्वारा 
अपने ही कर्म से भस्मीभूत हो गया था । अब वही क्ृष्ण का पृत्र हुआ 
है जो सबके परम'त्मा हैं ।५६-६०। मेरी माता रती परम पांतब्रता है 


जो कि अपने पत्ति के शोक में शम्बर के गृह में स्थित थी अतः उसको 
बल पूर्वक ले आये थे ।६१। माया से मायावतती छाया को शयन्त में 


देकर ही रती ने अपने ध्वर्म का संरक्षण किया था | इसका उसके घर 


में धर्म साक्षी है ।६५४। शम्बर शत्र निहनन करके अपनी सती प्रिया 
को ग्रहण करके वह द्वारका में आ ग़ए-- इसके साक्षी तो चन्द्र ओर 


सर्य दोनों हीं हैं ।६३। मेरे पित्तामह वासुदेव को तृ महामढ होकर 
बया जान एवं पहिचान सकता है ? जिसको बड़े २ महापुरुष सन्‍त तथा 


ररों वेद भी नहीं पहिचान पाते हैं ।६४। 
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वासुः सर्वनिवासस्य विश्वानि यस्य लीमसु । 

तस्य देव: पर' ब्रह्म वासदेत इतिस्मृत: ।६५ 

शद्भूर पुच्छ साक्षाच्व यस्य भृत्योब्धुना भवात्‌ ! 

कृष्णभुत्यक्ष्य च बले: पुत्नोअसि किकरात्मकः «६ 

गोकुले बैश्यपुत्र त्वं ब्रृहि त्व ज्ञानदुर्वल । 

भोजन' वेदबिहितं शश्वत्‌ क्षत्रियवेश्ययी: ॥६७ 

द्रोण: प्रजापति: श्रेष्ठो धरा तस्य प्रिया सती । 

पुत्रणच तपसा लेभे परमुत्मानमीश्वरघ !६८ 

द्रोणोननन्‍्दोवेश्य राजो यशोदा मा धरासती । 

बुषभानुसुताराधा सूदमाम्त: शापकारणात्‌ ।*& 

त्रिशस्कोटिओ्व गोपीनां गृहीत्वाभत्त राज्ञया । 

पृण्यञ्च भारण क्षेत्र गोलोकादाजगामसा।७० 

ताभि: साझ्ध स्‌ रेमे च स्वपत्तीभिमस्ु दान्वितः । 

पाणि जग्राह राधाया: स्त्रयं ब्रह्मा पुरोहित (७१ 

सर्वे निवास अर्थात्‌ जिनमे सबका निवास होता है वह वाधु होताहे 
जिसके लोगों के छिद्रों में विश्वों का निवास रहता है। उसका देव परम 
ब्रह्म है । अतएवं ईनका वासुद्रेब-यह नाम कहा गया है ।६५। तू 
भगवान्‌ शड्भूर से ही पूछ ले जिसका स्वयं आप सेवक है । तू कष्ण के 
सेवक वलि का किकर स्वरूप वाला पुत्र है ।६६। एऐू. तो ज्ञान से बहुत 
हीं दर्बल है जौ कि गोकुल में वेश्य का पुत्र बोलता है। क्षत्रिय ओर 
वैश्य का भोजन तो वेद में विहित है ।७६। द्रोण श्रेष्ठ प्रजापतिथे | 


उनकी धरा परमप्रिय सक्षी थीं। उसने तपस्या के हारा परमात्मा 


ईशबर को अपना पुत्र प्राप्त किया था ।६८। वही प्रोण वैश्यराज नन्दथा 
और धरा सती यशोदा हुई थी | वृषाभानु की पुत्री राधां सुदामाके शाप 
के कारण से भूमन्‍्डल में अवतोर्ण हुई थीं ।६६। वही राधा अपने स्वामी 


की आशा से तीस करोड़ गोपियों कोले पर इस परम पुष्यप्रद' भारतदेश 


में गोलोक से यहां आई थी ।७० उन अपनी पत्तियों के साथ ही 





बाणासुरयुद्धवणंन_ ] 





॥ २8 ४-:४०६६६०-०० ० ० ५ दम पक ककत लक ः 


हर्षान्वित होकर श्रीकृष्णने रमण किया था । ब्रह्मा ने स्वयं यहाँ आकर 
ज्यधा का प शिग्रठग कराथा था जो कि ए पुरोहितके स्वरूप थे ।७१। 

भीष्म कन्या महालक्ष्मी: श्री कृष्णस्य प्रिया सती । 

वकृण्ठादागता साध्वी ब्रह्मणोइ्तुमतेन च॑ ॥७२ 

सन्राजितस्य कन्या सा सत्यभामा वसुन्धरा। 

ददो कृष्णाय राजा स ता मणि थोतुकेन व ७३ 

भवो भारावतरणहेतुनागमरनं हरेः । 

सजहा र भूवोीं भार कुरुपाण्डवरयद्वत: ।७४ 

शिशुपाजो दत्तवक़ी जयो विजय एवं च । 

द्वारिणो द्वारि पटके च गैकुण्ठे श्रीहरेरपरि ।७५ 

जरासन्धश्च माल्वश्च दुरात्मा कंस एवं च । 

प्राक्तवात्तस्यवध्यास्ते भूवो भारजिहीषंया ।४६ 

मांधातु: सुतमध्ये च यवनाश्चापि प्राक्तनाव । 

लक्ष्मीश्वरस्य ऋष्णस्य धनेत कि प्रयोजनम्‌ ७७ 

भीष्म की संख्या रुक्मिणी तो स्वयं मह लक्ष्मी थी जो कि कृष्णकी 
समी प्रिया थी । ब्रह्मा को ही अनुमति से वह वेकृष्व्लोकसे यहाँ साध्वी 
आई थी [७२। सत्र जित की जो कन्या सत्यभामा है वह तो साक्षात्‌ 
वसुन्धरा का स्वरूप * । उस राजा ने कृष्ण के लिए उसका दान किया 
था और बहू मणि यौतुक (दहेज) के रूप में उसने स्वयं ही दी थी 
।७:। इस भूमन्डल के भार को दूर करने के लिए हरि का यहाँ 
आगमन हुआ है अतएव कौरव और पाण्डवों के युद्ध से उनने इस बसु- 
न्घरा के भार का संहार किया था ७४ । दन्‍्तवकत्र ओर शिशुपाल तो 
जय और पिजय नामधारी बैकुन्ठ लोक के द्वार पर रहने वाले भगवात्र्‌ 


के ही पाषंद थे जो छहमें से दो थे ।७५॥ जरासन्ध-शाल्व:और कंस 


ये सब बड़े ही दुरात्मा थे। प्राक्तन कसके कारण से ये सभो बंध करने 
के ही योग्य थे । अतएवं इस भूमि के भार की दूर करने को इच्छा सेही 
इनका वध किया था !७६। मांधाता के सुत के सुत के मध्य में यजन 
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अपने पहिले कर्मों के कारण मारा गया था | श्रीकृष्ण तो स्त्रय॑ं लक्ष्मी 
के स्वामी हैं उनको किसी के धन से क्या प्रयोजन है ।७७। 

स्वयंजाम्बबती देवी दुर्ग शा भल्‍लकात्मजा । 

पाणि जग्राह तस्याएच तपसा भारते हरि: । ८ 

क्न्त्याएच क्षोत्रजा: पूष्ता: केवल भतु रशया । 

कली तलिपिद्ध तियगे प्रसिद्ध एलर्पतृकस ।३६ 

यूधिष्ठिरों धर्म पुओे भीमशव पदतात्मज: | 

महेन्द्रपुओं धरर्मिष्ठ: फाल्युनों विजयी भुत्रि ।5० 

यस्मीे पाशुपत शम्भुः प्रददों-च स्वयं पुरा। 

अश्वमेधं गवालम्बं सबतयासें पलपेतृकस्‌ ।८१ 

देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विव्जयेव्‌ । 

द्रौपद्या: पंच भर्तारों शांकरेण+वरेण च ८२ 

बलदेव: पुष्पमधु पूतं पिवति नित्यश: । 

चकार यघ्ुताह्वात स्नातार्थ धार्मिक: शुचिः ।८३ 

ध्ुभद्रांच ददौ क्रष्ण: फाल्गुताय महात्मने । 

कन्यकां मांतुलानांव दाक्षिणात्य: परिग्रहात्‌ [5४ 

देशेष्वन्येषु दोषोउ्त्यमित्याह कमलो-ड्ूव: ८५ 

जास्ववतों देवी स्वयं भहलक की पूत्री दुर्गा का अश है उसको 
तपस्या के कारण से ही भारत में हरि ने उसके पाणि का श्रहण क्रिया 
है ।७८। कुम्ती के तो केवल भर्त्ता की आज्ञा क्ष त्रज पुत्र थे । यद्यपि 
कलियुग में निषिद्ध है किन्तु अन्य तीनों युगों में यह पल पैनूक प्रस्तिद्ध 
है ।७६। युधिष्ठिर धर्म का पृत्र था-: भीम वायु का पुत्र धा-भूमण्डल 


में विजयो परम धर्मिष्ठ फाल्गुन (अजु न) महेन्द्र का पुत्र था--जिसकी 
शम्भु ते स्वयं पहिले पाशुपात अस्त्र दिया था । अश्वमेध-गोका अआलभते 
संस्यास--पल पैततृक और देवर हरा सूत की उर्त्पात्त ये पाँच कार्य 
कलियुग में परिवर्जित होने चाहिए । द्रौपदीके ५ च भर्त्ता जोथ वे कक 
के वरदान से ही हुए थे ।5०-८5२। बलदेव परम पुनीन-पुष्परुध #। 
नित्य पान किया करते हैं। परम धामिक एवं शुचि ने स्नान फरने के 
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लिये ही यमुना का आह्वान किया था ।८३। कृष्ण ने स्वयं ही महात्र॒ 
आत्मा वाले अजु न के लिये सुभद्रा को दिया था । दक्षिणात्य लोग 
मातुलों की कन्या का परिंग्रह किया करते हैं उनके यहाँ यह अवैध नहीं 
है 5४ अन्य देशों में मातुली कन्या का परिग्रह करना दोष होता हैं- 
ऐसा कमलोद्भव ब्रह्माजी ने कहा है ।८५। 


१०५-बाणानिरुद्धयुद्धवर्णनस्‌ 
एतस्मिन्कन्तरे तत्न सुभद्रश्च महाबलः । 
क्‌म्भाण्डश्राता बलवान बाणसेनापतीश्वर: १ 
निर्भत्स्थ वाणत रे शस्त्पाणिमंहारथ:ः । 
श्रीकृष्णपौत्र शुलड्च शिक्षेप प्रलय|ग्तिवत्‌ ।२ 
अध॑चर- ण तच्छुल॑ चिच्छेद कामपुञ्रकः । 
शक्ति चिक्षोप भव्रश्च शतसूुय्यंसमप्रभाघ ॥३ 
गैष्णवास्थेण चिच्छेद तां शक्ति कामपुत्रक: । 
नारायणास्ञं चिहक्षेप सुभद्रो रणमूर्धेनि ।४ 
प्रणम्य शेते निर्भीतों मदनस्य सृतो बली । 
ऊध्वेमस्त्ंच बच्नाम शतसूय्यंसमप्रभस्‌ ।५ 
_प्रलीनमध्तमाकाशे विश्वसंहारकारणम् । 
अस्छे गते सोइनिरुद्धों गृहीत्वा महानसिघ् ।६ 
प्रवभज' भद्ग रर्थ जघानाश्वांश्च सारथिम्‌ । 
जघान त॑ सुभद्र च लीलया रण॑घृधनि ।७ 
हते सुभद्र वांणश्चं महाबलपराक्रमः। 
बाणानां शतकंचापि चिक्षोर रणसर्ध॑नि ।5 मा 
इसी अन्तर में वहाँ पर महाव्‌ बलवान कुम्भाण्ड का । । ; 
भाई और अति बलवान सुभद्र जो बाण की सेता के अधिपतियों का भी |. 
अधिपति था वहाँ आ गया था और इस महारथ ने हाथ अस्त्र ग्रहण 
करके वाणके युद्ध में अनिरुद्ध को बड़ी जोर से भद्त॑ना दी थी और प्रलय 
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की अग्लि के समान श्रीकृष्ण पोचन्र पर शूल का प्रक्षेप किया था ।॥१२। 
काम पुत्र ने उस शूल को धअध॑ चन्द्रके द्वारा छिन्‍्त कर दिया था| और 
भद्र ने सौ सूर्यों के सव ते प्रता बानी शक्ति का प्रज्लेश किया था ।३। 
कामदेव के पुत्र ने बंष्णव अस्त्र के द्वारा उस शक्ति का छेदत कर दिया 
था । रणभूमि में सुभद्र ने नारायणास्त्र का पक्षेप क्रिया था ।४॥ मदन 
के पुत्रने नारायणास्त्रकों प्रणाम क्रियाथा और निभी त होकर वह बली 
सी गया था और बह सी सूयोंकी प्रभाके समान प्रभा वाला अस्त्र ऊपर 
की ओर प्रमण करने लगा था ।7। बिश्व के संहार करने का कारण 
स्त्ररूप वह नरायणास्त्र कुछ ही समय में आकाश में प्रलीन हो गया 
था । जब वह नारायणास्त्र चला गया तो फिर अनिरुद्धे अपनी महान 
असि को ग्रहण किया था।६। उस 'रणक्षेक्ष के मध्य में भद्बदरथ का 
भवदधूजन कर दिया था । अश्वों को और उसके सारधिकोी मार दिया था। 
तथा लोला से ही सुभद्र को मार डाला था ७ सुभद्र के हत हो जाते 
पर महान्‌ बल और पराक़स वाले वाण ने उस रणक्षेत्र के मध्य में सो 
बाण एक साथ अनिरुद्ध पर प्रक्षिप्त किये थे ।५। 

कामात्मजोंईग्निबप्णेन बाणोध' प्रददाह सः । 

बाणिश्चिक्षेप्र ब्रह्मास्त्र सृष्टिसंहारकारणस्‌ ।६ 

हृष्ट वा कामात्मज: शीघ्र' सवीजं मस्त्रपूर्वकस्‌ । 

ब्रह्मास्शेणेव सहसा संजहारावलीलया १० 

बाण: पाशुपत क्षेप्तु समारेभे च कोपत: । 

निषिद्वश्च॒ गणेशेत स्कन्देन शम्भुना तथा (११ 

तद्‌ हृष्टुवा सोर्शनरुद्धस्तं भनुर्वाणोघसंयुत भर । 

मुमोच जम्भण्ण युद्ध शीघत्र। तच महारथम्‌ ।१२ 

जड़ो बभूब बाणइच निश्चेष्टो रणसूध॑ति। 

पनश्चिद्गोप निद्रास्त्र निद्रितं त॑ं चकार सः ।१३ 

बाणं त॑ निद्वितं दृष्टवा गृहीत्वा खड़गमु ततमस्‌ । 
ब्राण हसतु सम्ृद्चन्त' वारयामास कात्तिकः ।६४ 
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उप्त कामात्मज ने अपनी अग्नि बाण से उन वाण के द्वारा प्रक्षिप्त 
द वाणों के समूह को जला दिया था। फिर वाज ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा 
. प्रहार किया था जो कि सृष्टि के संहार का कारण स्वरूप था ।8। फिर 
क्‍ कामदेव के पुत्र ने यह देखकर शीघ्र बीज के सहित मन्त्र पूवक सहसा 
ब्रह्मस्त्र के द्वारा ही ही अवलीला से उत्तका संहार कर दिया था ।१०। 
बाण ने कोप करके पाशुपत अस्त्र का क्षेव करने के लिए आरम्भ किया 
था । गणेश ने उस समय में निषेध कियन था स्कन्द तथा शम्भुते भी 
;। पाशुपत अस्त्र को प्रक्षिप्त करने में पूर्णतया निषेध क्रिया था ॥११। यह 
के देख कर उस अनिरुद्ध ने उस धनुष के वाणों के समूह से संयुत जुम्भाण 
| अस्त्र को शीघ्र युद्ध में उस महारथ पर प्रक्षिप्त कर दिया था ।१२। 
उस अस्त्र का.यह प्रभाव हुआ कि वाण वहीं पर यद्ध क्षेत्र में जड़ होकर 
चेष्ठा हीन हो गया था । इसके पश्चात्‌ उस अनिरुध्द ने निद्र सत्र छोड़ 
दिया था ओर इससे उस वाण सुर को उप्तने निद्वितकर दिया था ॥१ ३१ 
उस वाण को निद्वित देखकर अनिरुषद्द ने अपना उत्तम खड्भ ग्रहण कर 
लिया था कि उससे उसका हतन कर दिया जावे किन्तु वाण का हनव 
करने को समुद्यत अनिरुधद को स्वामी कात्तिकेव ने वारण कर दिया 
था ।१४। 
स्कन्दश्च शतवाणश्च वार्यामौस लीलया । 
अनिरुद्ध महाभाग वलवन्तं धनुर्धरम्‌ ॥१५ 
अनिरुद्धश्च सहसा तयां शक्त्या दुरबन्‍्तया । 
बभंजकात्तिक रथं रत्नेन्द्रसा रनिभितम्‌ ।१६ 
गदया कात्तिक: क्र.द्ोष्प्यनिरुद्ध रथ घुदा । 
बभज लीलया तत्र क्षणेन रणमधनि ।१७ 
अनिरुद्धोथ्थे चन्द्र ण क्ष्‌रधादेण लीलया । 
चिच्छेर वात्तिकधनुर्भल्लास्त्र ण नियोजितश्‌ ॥१८ 
जघान कार्तिकस्तच गदया च दुरन्तया |. 
गदां जगाह तद्धस्ताज्जवेन मदनाव्मज: ॥१६ 
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शूल गृहोतवा सकन्दंच तमेव हन्तुमुय्यतम । 

अनिरुद्धश्च कोपेन प्रेरपामास दरत: । 

कातिक:ः तुनराधत्य गृहीत्वा कामपुत्रकम । 

गृहीत्वा च करेणव पातयामास भतले ।२१ 

शनिस्द्धों गृहोत्वासि समुत्तस्थी महाबला । 

तयोविरोध॑ दरण्च प्रचकार गणेश्वर: ।२२ 

कातिक: अययाो गेहमुषागेंह स्मरात्मज: । 

सब निषेदितु शम्भु प्रययों स गणश्वर: ।२३ 

स्वुन्द ने सो वार्णो के द्वारा लीला ही अनिरुद्ध का वारण कर 
दिया वह अनिरूद्ध भी महान्‌ भाग वाले-अत्यन्त बलव न और धनु- 
धारो थे।१४। अनिरुद्ध ने भी सहया उस शक्ति से जो कि दुरन्त की 
उत्तम रत्नों के द्वारा निमित स्वामी कात्तिकेय के रथ का भझ्जन कर 
दिया था ।१६। कात्तिकेय ने क्द्ध होकर गदा से हर्ष के साथ अनिरुद्ध 


केरथ करा एक ही क्षण में लींलासे ही वहाँ रणक्ष त्रमें भठ्जन कर दिया 


था ।१७। अनिर्द्ध ने क्षर के समान धारा वाले अपने अध॑ चन्द्र अस्त्र 


से लीला ही भल्‍्लास्त्र से नियोजित स्वामी कात्ति केथ के धनुष का 


छेदन कर दिया था १५। स्वामी कात्ति केय ने अपनी दुश्न्‍्ता गदा के 
द्वारा उसका भी छेंदन कर दिया था फिर तो मदन के पृत्र ने वेग के 


साथ उस कात्ति केय के हाथ से वह गदा ग्रहण करली थी ।१९। स्कन्द 
ने धूल ग्रहण करके वह फिर उसको ही मारने को उद्यत हुए थे । 
अनिरुद्ध ने दुर से ही कोप करके प्रेरित कर दिया था ।२०। कात्तिक 
ने फिर वहाँ आकर काम पुत्र को पकड़ लिया था और हाथसे ही पकड़ 


कर अभिरुद्ध को भूतल में गिरा दिया था ।२१। महान बलवान 
क्षनिरद्ध भी अपनी तलवार लेकर सामने खड़ा हो गया । उस ससय में 


गणंश ने वहाँ आकर उन दोनों के विरोध को दूर कर दिया था ।२१॥ 


कात्तिक तो फिर अपने गृह को चले थे और अनिरुद्ध उषा के भवन को 
चले गये थे । यह सब्र घटित यूद्ध की घटना को निवेदित करने के 


लिए गणेश भगवान शम्भु समीप में चले गये थे ।२३। 


है 
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'_गणेशस्तु शिवस्थानं गत्वा नत्वों महेश्वरमघ । 

सर्वे तिज्ञापवामास क्रमेण व पृथक्‌ पृथक्‌ ।२४ 

बाणानिरुद्धयोय्‌ द्ध सुभद्रानिधनं तथा । 

स्कन्दानिरुद्धयौय्‌ द्धमनिरुद्वस्य विक्रमस ।२४ 

गणेशवचन श्र त्वा प्रहस्य भगवान्‌ भव: । 

उवाच एलदक्ष्णयया वाचा सुगुप्त वेदसम्मतघ्ु ।२६ 

गणश्वर महाभाग श्रुयता वचन मम ! 

हित तथ्यं नीतिसार' परिणामुसुखावहुस ।२७ 

गशोेश जब भगवान शिव के आव स स्थल में पहुँच गये तो उन्हे 
वहां जाकर महेश्वर को प्रणाम किया। फिर गणेश ने क्रम से पृथक-२ 
समस्त वृत्र भगवान शिव को बता दिया ।२४। वाण और अनिरुद्ध का 
युद्ध सुभद्र की मृत्यू--और स्कन्‍्ध तथा अनिरुद्ध का प्रबल विक्रय 
का हाल भी भगवान्‌ शकर को बता दिया था।२५। गणेश के वचन 


का श्रवण करके भगब:न्‌ शम्भ हत पड़े थे और परम गप्त वेदसे सम्मत 
बात को अपनी अति श्लक्ष्ण वाणी से कहने लगे ।२६। श्री महादेव ने 


कहा -हैं महाभाग ! हे गणेश्वर ! तुम सेरे वचन का श्रवण करो जो 
कि परम हितकर-सत्य--तीति का सार रूप और परेणाम में सुब्र 
देने वाला है ।२७। 

असंख्यविसद्ध॒डुच सब क्ृष्णात्मज सुतम्‌ । 

कृष्णं जानीहि यत्‌ कारणानाञ्च कारणम्‌ २८, 

ब्रह्मादितृणपय्य॑न्तं जगतू सर्व गणेश्वर । 

निबोध सत्यं कृष्णब््च भगवन्तं सतातनम ।२६ 

परिपृर्णंतमो रामो ब्रह्मशापात्‌ स्वविस्मृत: । 

तस्य पुत्रो5निरुद्धश्व महाबलपराक्रम: । ३० 

. मया प्रस्थापित: स्कन्दों महायुद्ध सुदारुणो। 
प्तो वाणशच संग्रामे तेन सकन्देनरक्षितः ।३१ 
कन्दानिरुद्धययोय्‌ द्ध॑ समत्व तु गणेश्वर । 
अष्टी च भेरवाः स्व रुद्रांश्चेकादशैव ते ।३२ 
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अष्टो च वसवबश्चते देवा: शक्रादयस्वथा । 

तथव द्वादशादित्या: सर्व देत्येश्व रास्तथा ।३३ 

देवानामग्रणी: स्कन्दो वाणएच सगणस्तथा ! 

सर्गे ते चानिरुद्धञुच संग्रामे जेतुमक्षमा: ।३४ 

अनिरुद्धः स्वयं ब्रह्मा प्रद्य म्नः काम एवं च । 

बलदेव: स्वयं शेष: कृष्णएच प्रकृतेः पर: ।३५ 

एतत्त कथित सबब बाणं रक्ष गणेश्वर: । 

भवात्‌ शुभस्वरूपश्च विष्नखण्डनका रकं: ।३६ 

आरादायास्यति हरियूं हीत्वा च सुदर्शनघ । 

अव्यर्थमस्त्रप्रवर' सर्यकोटिसमप्रभस्‌ । ३७ 

अस रूप विश्वोंके समुदाय रूप श्रोकृष्णका पुत्र है वे कृष्ण कारणों 
के भी कारण हैं | ब्रह्मादिसे तृप्त पर्यन्त जो जगत है, उसे है गणेश्वर ! 
सत्य, सनातन रूप कृष्ण ही समझो । वह परिपूर्णतम प्रभु ब्रह्मशाप के 
दशीम त होकर अपने को भूल गये हैं।उतका पुत्र अनिरुद्ध महाबली 
और पराक्मी है। मेरे द्वारा स्थापित जो स्कन्द का सुदारुण महायुद्ध 
है उसमें मरता हुआ बाण स्कन्द के द्वारा रक्षित हुआ है | है गणेश्वर ! 
स्कन्द और अनिरुद्ध का युद्ध समान है आठों भ रव, एकादश रुद्र, अष्ठा, 
वसु, इन्द्रादि देवता, द्वादश आदित्य और सब दैत्यों में जो देवताओं के 
अग्रणी स्कन्द हैं, वे और बाण तथा सभी गण-ये सभी अनिरुद्ध को 
जीतने में असमर्थ हैं | क्‍यों कि अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा और प्रद्य म्त काम- 
देव हैं । वलदेव शेषावत्तार और कृष्ण तो' प्रकृति से भी परे हैं। 
ग़णे श्वर ! तुम शुभ स्वरूप और सब विध्नों की नष्ट करने वाले हो, 
वाण को रक्षा करो । इसी बीच, श्रीकृष्णने अपने करोड़ों सूर्योकि समान 
प्रभा वाले, अव्यर्थ महास्त्र सुदर्शन को-हाथ में ले लिया ।२८-३७॥। 


पेड भममभा ७2०००क०+>लमकत 
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१०५-बाणासुर कृष्ण युद्ध वर्णन 
अथ क्ृष्णश्च भगवानुद्ध वेतन बलेन च । 
दूत प्रस्थापयामास विधाय मन्त्रिण शभम ।१ 
शवों गणपतियंत्र दुर्गा दुर्गंतिताशिनी । 
कार्तिकेयों भद्रकाली चोग्रवन्डा च कोटरी ।२ 
आगत्यनत्वा दृतश्चगणेशण्चशिवं शिवा । 
मानवांश्चापि यूज्यांश्व सश्चुवाचयश्वो चितस ।३ 
वाणमाद्वयते कृष्ण: संग्रामार्थ महेश्वर । 
किवानिरुद्धमूषाञ्च गृहीत्वा शरण ब्रज ।४ 
रणे निमन्त्रितो यो हि न याति भयकातर: । 
१रत्र नरक याति सप्तन्रि: वितृन्िि। सह ।४ 
दूतस्य वचन श्र त्वा सभामध्ये यथोचितम ! 
उबाच पावती देवो स्थय शब्धु रपन्तिधों । ६ 


नारायण ने कहा-इसके अनन्तर, भगवान कृष्णने उध्दव और बल- 
ह देव के साथ मन्त्रणा करके दूत को प्रेषित किया ।१। जहाँ पर साक्षात्‌ 
| शिव-गणपांत-दुर्गा तिके नाश करने बाली जगदम्बा दुर्गा-स्वामी कारति- 
केय-भद्रकाली उमग्रचन्डा और कोटरी थी वहां दूत को भगवा ते भेजा 
था ।२। दूत ने वहाँ पहुँच कर शिव-शिवा-गर्णंश ओर जो भी पृज्य 
- प्तातव थे उन सवको प्रणाम यथोचित उसने कहा-+३। दूत बोला-्हे 
महेश्वर ! भावान्‌ कृष्ण स भ्राम करने के लिये वाण का आह्वान करते 
हैं अथवा अनिरुद्द और उषा को लेकर वह उनकी शरणागति में प्राप्त पर 
हो जावे ।४॥ रणक्षेत्र में निमन्त्रित होता हुआ भी जो क्षत्रिय युध्द भपि जा 
में भय से कातर होकर नहीं जाया करता है वह अपने सात पितृगण के कक । हु 
सहित पत्रक नामक नरक में जाया करता है ।५। उन सभा के मध्य में मा 
ते के वचन को श्रवण कर जो कि वथोचित कहा गया था शड्ू 
भयवान्‌ को सन्तिधि में देवी पार्वती स्वयं बोली थीं ।६। 
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गच्छ ब णे॑ महाभाग गुहींत्वा बद कन्यकास । डे 
सर्वस्व॑ यौतुक दत्दा श्रीक्रष्णं जरणं ब्रज ।७ 
सर्गेषामीएवर' बीज॑ दातारं सर्व॑सम्पदाम । 
वर वरेण्यं शरणं कृपालु' भक्तवत्सलमू ।८ 
पार्वेतीवचन श्रुत्वा तमूचुस्ते सुरेश्व रा: । 
प्रशशंस्‌ सभामध्ये धन्यधन्येति सर्वेदा ।६ 
कोपाविष्टश्च बाणोअ्यमुत्तस्थी सहसाउस रः । 
सान्‍्ताहिकोधनुष्पाणि:प्रणम्य शकरंययौ ।१० 
सर्वेनिषिध्यमानश्व कम्पितो रक्तलोचन: । 
सानन्‍ताहिकश्च देत्यानों चिकोटया च महावलः ।११ 
कम्भान्डकपकर्णश्च निकुम्भ: कुम्भ: एच । 
सेनापतीश्वराश्चेते ययु: सान्नाहिकास्तथा ।१२ 
उन्मत्त भेरवश्णैेव संहा रभेरवस्तथा । 
असिताज़री भेरवश्च रुरभेरव एवं च १३ 
महाभ रवरंजञश्च कालभरव एव च । 
प्रचवण्ड भरवदजैव क्रोधरभरव एव व ।१४ के 
पावंतीजी ने कहा-है महाभाग ! हे वाण ! तुम जाकर बोलो और 


कन्या उषा को साथ लेकर चले जाओ । अपना सर्वेस्व यौतुक (दहेज)के . 
रूप समर्पित कर श्री कृष्ण भगवान की शरण में पहुँच जाओ ।७। 


भगवान कृष्ण सभीके ईश्वर हैं-सवके बीज स्वरूप हैं-सम्प्‌र्ण सम्पदाओंके . 
प्रदान करने वाले दैं-श्र ष्ठ हैं-बरेण्य हैं-रक्षक कृपालु हैं ओर अपने भक्तों . 
: पर प्यार करने वाले हैं |५। पार्वती के इस बचन का श्रवण कर समस्त , 
सुरेश्वर जो वहाँ उपस्थित थे उन्होंने भी उससे यही कहा था | उत सभा 
के मध्य में सवंदा धन्य है-धन्य हैं इस तरह से सब ने पार्वती को बहुत 
प्रशंशा की थी. ।९॥ कोप में आधिए्ठ वाणासुर सहसा उठकर खड़ा ही : 
गया था और साम्ताहिक (युधद करने के लिए उद्यत) होता हुआ धनुष 
हाथ में लेकर शझ्लूर को प्रणाम करके चल दिया या ।१०। सबके द्वारा. 
निषेध भी किया गया था किन्तु कश्पित होते हुए उस वाणासूर के नेत्र 
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रक्‍त वर्ण के हो गये थे । वह सान्‍ताहिंक होकर उसने तीन करोड़ दत्यों 
को बड़ी भारी सेना साथ में लेती । ११ (कुम्भान्ड-कुपकर्ण-तिकृम्भ और 
फम्भ ये सब सेवापति एवं सेनाके अध्यक्ष थे | ये सब सास्ताहिक होकर 
वहां रण भमि में गये थे ।१२। उस की सेना के साथ में इन्मत्त भ॑रव- 
संहार भेरव-असिताभै रब-हरुभेै रव-कालिभ रव-प्रचच्डदभौ रव. और 
क्राथर्भ रव थे ।१४। 

प्रययु: शक्तिनि: साद्ध सर्मे सास्ताहिकाश्च ते । 

कालाग्निरुद्रों भगवान रुद्र : सान्ताहिको ययौ ।१५ 

उग्रवण्डा प्रचण्डा च चॉन्डिका चन्डनमथिका 

चन्डेश्वरी चाम्चुन्डा चच्डी चबन्डकपालिका ।१६ 

अष्टी न नायिका: सर्वाः प्रययः खपरान्विता: । 

कोटरी रत्नयानस्था शोणितग्रामदेवता १७ 

प्रययो सा प्रफुल्लास्या खद्भुखपेरधारिणी । 

चन्द्राणीवेष्णबी जानता ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी ।१५ 

कौमारी नारसिही व वाराही विकटाकृतिः । 

माहेश्वरी महामाया भरवी भीमेरूपिणी ।१६ 

अष्टो च शक्तग्रः सर्वा रथस्था: प्रययूमु दा । 

रत्मेन्द्रसारयानस्था: प्रयय भेद्रकालिका ।२० 

रक्तावर्णा त्रियनयना जिल्लाललनभीषणा | 

शलशक्तिगदाहस्ता खड़गखपंरधारिणी ।२१ 

प्रययों शुलहस्तश्च वृषभस्थों महेश्वर: । 

स्कन्दश्ण शिखियानस्थ: शस्त्रपाणिधंनुधे र: । 

एवज्च प्रययः सर्गे गणेश पार्वती विना । 

ये सव भ रव गण साननाहिक होते हुए अपनी २ शक्तियों के साथ 


प्रास्थित हुये थे ॥ रुद्रों के साथ भगवाव कालागित रुद्र भी सास्ताहिक 
गीकर वहाँ रणक्ष त्र में गये थे ।१५। उग्र चन्डा-प्रचन्डा-चण्डिका-खण्ड 


नायिका-चम्डेश्व री 'वामुन्डा-चन्डी-चन्ड- कपालिका ये आठों तायिकाये भी 
सब खर्परों से संगत होकर गई थीं । रत्नों के यानमें स्थित कोटरी और 
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शोणित ग्राम देवता गई थीं। १९-१७ | वह खज्ध औरे खपंर को 
धारण करते बाली प्रफूजल मुखसे युक्त होकर गई थी। एन्द्र!/णी बंण्णवी 
शान्ता-बह्म।णी-ब्रह्मवा दिवी-कौमारी-नारसिही बारा ही-विकटाकृती-माहे- 
शरी-महामाया-शैरवी-भीरु-रुपिणी-ये आठों शक्तियां सब रथों में अब- 
स्थित होकर बड़े हर्ष से गई थीं । भ्द्र क लिका रत्नों के निर्भित्त वानमें 
समारूढ़ होकर गई थीं |; ८-२०। सक्‍्तवर्ण वाली-तीम नेत्रों वाली -जिह्लु। 
ललन से अत्यन्त भीषण स्त्रूप वाली-शल, शक्तित और «दा हाथों में 
धारण करने वाली तथा खर्कु और खपं रक्ो धारण करने वाली बह 
रण क्षेत्र में पहुँच गई थीं २१; महेश्वर भी सात्रातु वृषभ पर समाझूढ 
होकर तथा हाथ में त्रिशल ग्रहण करके गये ये । अपने शिखीके यपानपर 
संस्थित होकर शस्त्र हाथमें लेकर तथा धनुष धारणकरके स्वामी कारमि- 
केय भी गये थे । इस प्रकार से वहाँ युद््र स्थल में सभी गये थे । केक्ल 
पावंती और गणेश नहीं गये थे ।२२। 
एशिय्‌ क्‍त॑ महादेव हृष्टवा च भद्रकालिकाम्‌ । 
प्रचक्र चक्रपाणिएच सम्भापाजूच यथोचिताम ।२३ 
बाणःशद्धुध्वाति कृत्वा प्रणस्यवावंतीश्त रस । 
धनुदंधार सगुण दिव्यात्शेणानियोजितस ६४. 
वाण समुय्तं हष्ट्वा सात्यकि: परवीरहा । 
निषिध्यमानस्तें: सर्वे: सन्‍्ताहो प्रययौ मुद्दा ६१४ 
बाणशिचक्षेरद्रिव्यास्त्रमा>छल नामनारद ! 
अव्यर्थ ग्रीष्ममध्या ह्ृभातंण्डाभंसतीक्षणमक् ।१६ 
हंट्वाउस्त्र सात्यकि साक्षात्‌ किड्चिन्सम्रो बरभव ह | 
किया न दर: प्रययौ तभोमध्यं सुदारुणम २७ 
वत्चि चिक्षेप बाणडच सात्यकिरवारिणेव न ! 
प्रज्वलन्तं तालमान निर्वाणञचकारसः !२८ 
इन सबसे युक्त महादेव का और भद्र कालिका को देख कर चक्र- 
पाणि से यथोी चित संमस्भापवा की थी ।* ३ वाणासूर ने शंख की सिश्व 
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का श्रवण करके पार्वतीक्षर को प्रणाप किया था और दिव्यास्त्र से 
नियोजित सगूण धनुष को उसने धारण किया था ।१४ जब बाण को 
युध्द करने को समुद्चत देखा तो पर वीरों के हनत करने वाले सात्य कि 
भी युध्द के लिये प्रस्तुत हो गये थे। यद्यपि उन सब के द्वारा वह 


निनिध्द किया गया था तो भी वह सात्यकि सनन्‍नाही होकर वहाँ रण 
भमि में हर्ष पूर्वक चला गया था ।२५। हे नारद ! बाणने आच्छल 
दिव्यास्त्र आ प्रक्षेय किया था। वह असत अव्यर्थ था । और ग्रोष्मकाल 
के मात्त न्ड की आभा वाला एवं सुतीक्षण था ।२६। सात्यकि ने इस 
अस्त्रकी प्रक्षिप्त हुआ देखकर बह साक्षात्‌ कुछ तम्र हो गया था अथवा 
हु दःध न होकर सुदारण नभोमनन्‍्डल के मध्य में चला गया था २७। 
फिर वहा वाणका क्षेप किया गया था फिर सात्यकि ते वारुणास्त्र के 
द्वारा प्रज्जलित तालमान को उप्तने तिबॉण कर दिया था ।२८५। 
चिक्षेप पावन बाण:प्रचन्डघो रमुल्वणम । द 
" चिच्छेद यात्यकिश्चेव पावेतास्थेण लोलया ।२६ 
है नारायणास्त्र' चिक्षेतर वाणाश्व रणमधनि | 
सात्यक्रिदन्डवर्द्‌ भूमो पपाताजु नशिक्षया ।३० 
माहेश्वर प्रचिक्षेप बाण: शबस्त्रविद्दां वरः । 
धात्यकिवेष्णवास्त्र ण प्रचरिच्छेदावलीलया ।३१ 
ब्रह्मास्त्रज्वाधि चिक्षेप बाणएच रणमूध॑नि । 
क्षणंचकार निर्वाणं ब्रह्मासत्र णब्र सात्यकि: ।३२ 
 नागास्त्रज्चापि चिक्षेप बाणो रणविशारद: । 
साध्यकिगंस्डेनेव सब्जहार क्षणेन च ३३ 
जंग्राहु शलमव्यर्थ शद्धुरस्थ सुदारुणसत्‌ 
तुष्ठाव साप्यकिदुरर्गा' गले माल्यं वभव हू । ३४ बा 
अग्राह धनुषा बाणो बाण पाशुग्त तथा । जप 
बाण स बांणं जुम्भछछ सात्यकिज्च चकार है ।३" हा 
बाणं त॑ जुम्मित हृष्ट्वा कार्तिकेयोमहावल: । 
अर्धचन्द्रज्व विडोप कामश्चिच्छेदलीलया ३६ 








४५६ |] [| ब्रह्मवबत्त पुराण 
फिर बाण ने पावन का प्रक्षेप किया था जो प्रचन्ड घोर और 
अत्यन्त उल्ब्रण था | सात्यकि ने उस का पाव॑तास्म के द्वारा लीला से 


ही छेँद्न करा दिया २६७ फिर बाण ले रण भूपि में नारायणास्थ 
का प्रक्षेप किया था सान्यकि ने अज ने की शिक्षा प्राप्त की थी अतएव 
वहू नारायणास्त्र को प्रक्षिप्त होता हुआ देखकर भभि में एक दन्‍्डकी 
भांति लेट गया था ।६०। इसके उपरान्त शास्त्रों के श्रतताओं मों परम 
कशल बाण ने माहेश्वर का प्रक्षेप किया था उसका छेदन लीला ही 
से सात्यकि ने वेष्णबशास्त्र के द्वारा कर दिया था ।३१। बाण ने ब्रह्म- 
सत्र का भी प्रक्ष प किया उसका (निर्वाण एक ही क्षणमों सात्यविने ब्रह्मा 
सत्र के द्वारा ही करा दिया था।३०। रण विद्या के महान पन्डित 
बाणासुर ने फिर नागास्त्र का प्रक्षेप सत्यकि के ऊार किया उसका 
सह ण सा|त्यकि ने गरुडास्त्र के द्वारा क्षणमात्र में ढ्ञी कर दिया था।३३। 


इसके अनन्तर जब सभी अस्त्र वाणासुर के विफलट्री गये तो फिर उसमे 
शद्धूर सूदारुण एवं अव्मथ शूलका ग्रहण किया था । उस समय सात्यकि 


ने दु्गका स्तवन् किया था कि उसके प्रभाव से वह गले में माला के 
सभानत हो गया ।३४॥ फिर बाण ने पाशुपत्त बाण को ग्रहण किया था। 
जि+के धनुष के द्वारा छोड़ा था | सात्यकि ने उस बाणको और बाणा- 
सुर को जुम्भास्त्र द्वारा प्रभावहीन किया था। जुम्भास्त्र से बाणासुर 


निद्वित हो गया था । स्वामी कार्तिकेय ने जब यह देखा तो उसने अर्ध 


चन्द्र का प्रज्ष प किया जिसको कामने लीला सेही छिन्‍्त भिन्‍न करदिया 
।3२-३६९। 


गर्दाचिक्षेप व स्कन्द: प्रात: सूर्य ममप्रभास्‌ । 
वष्णवास्शेणकामश्च निवांण>च चकारस: ।३७ 
नारायणास्त्र स्कन्दर्च प्राक्षिपच्च त्वरान्वित: 
पयातदण्डवद्भूमों प्रद्य म्तःक्ृष्णशिक्षया ।३० 

स्कन्दः शक्तिज्ग चिक्षेप प्रलयारिनिसमप्रभाम । 
कामो नारायणास्त्रण निर्वाणएच चकार ताम्‌ ।२६ 
ब्रह्मास्त्रजु्च प्रचिक्षेप कातिको रणवधंनि ' 
ब्रह्मावत्र णापि कामशझचे नि गछझलछा चकार सः ।४० 





कम नी 
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जग्राह कातिकः कोपादिदव्यं पाशुपतं तथा । 

निद्वास्त्र णापि मदनो निद्रितञ्य च्कार तस्‌ ।४१ 
कातिकनिद्रितं हृष्टवा बाणंच जम्भितंतथा । 

कोपात्कामंच सरथ॑ जग्राहभद्रकालिका ।४२ 

क्रोड़ कृत्वा च बाणंच स्कन्दंच जगा प्रस: । 

रणस्थलाच प्रययो यत्र व पाव॑तीसती ।४३ 

प्रातः काल के सूर्य की प्रश्ञा के तुल्प प्रभा वाली गदा का स्कन्द ने 


प्रक्षेप किया था उनका निर्माण कामदेव॑ ने वैष्ण शस्त्र के द्वारा करा 
दिया ।३७। फिर स्कन्द ने त्वरान्वित होकर तारायणास्त्र का ,प्रक्षेप 


श्रद्य मत पर किया । कृष्ण की शिक्षा से प्रद्य मत नारायणास्त्र को प्रक्षित 
देखहर भूमि में दन्ड की भाँति गिर गया था।३६। इसके उपरास्त- 


स्कन्द ने प्रलयकालीन अरिति के समान प्रभावती शक्ति का प्रक्षेप किया 
उसका निर्वाण काम ने तारायणःस्त्र के द्वारा ही कर दिया ।३६। 


कातिक भेदन भूमि में ब्रह्म सत्र का प्रयोग क्रिया था काम ने उसका “ 


निर्णाण ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही कर दिया ।४०। फिर कोप कार्तिक ने 
दिव्य पशुपशास्त्र को ग्रहण किया था। मदन ने निद्रास्त्रके द्वारा उसको 


निद्वित कर दिया ।४१। कात्तिक को भिद्वित और वाणरो जुस्भित देख- 


कर भद्रकालिका ने कोप से रथ के सहित काम को और अपनी गोद में 
वाणसुर को तथा स्कन्द को जगतों की जननीने करके वह उस रणस्थल 


से जहाँ पर सती पार्वती भी वहां चली गई थी ।$२-४३। 
के।तिक वोधयामास बाण सुस्थ चकार सा । 
सहसा वदेथ: कामो नासारन्ध्र ण वमंता ४४ 
गहिबंभूव सन्त्रस्तो प्रययौ च रणस्थलघ् । 
हृष्टवा कामंच सरथ॑ं जुहुसूर्यादवास्तदा ।४५ 
सर्वे शवाश्च तत्रस्था: शुष्ककन्ठा भयाकुलाः । 
अथ वाण: पुन: क्र द्वो रथमारुद्म क्रोपत: ।४६ 
कारतिकेयशच भगवात्‌ युद्धाय पुनरागतः । 
बाण: पंचशरांश्चेव विक्षेप रणमू्ध॑नि ।४७ 
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अधंचन्द्रण चितच्छेद बलदेवों भहायल: । 
रथ तेज बागरय लॉग ले मनृगमल गली ।४८ 
जान सतमश्वांदच गुपलेनावलीलया । 
5त्त घृषटम कब॒न्त हालित न महावलम्‌ ।४६ 
लाग्निसद्रो सगवानू वारमाभास लीलयथा । 
रथं कालाग्निडद्रत्य ८भज लांगली रुघा ।५४० 
उस पाव॑तीदेबीने कात्तिकको प्रबुध्ठ किया और बाण हो भी 
फूर दिया था | रथ में काम नासा के छिद्र के माग से सहया बाहिए हु 


ने रथ के सहित एच्च मत को देखा तो सब हंसने लगे थे ।४४-४५॥ वहाँ 
पर स्थित सभी शैव अर्थात्‌ शिव के भक्त सूखे हुए कन्ठ वाले और भय 


से वेवेल हो गये । इसके उपरान्त बाणा ने पुन-क्र्‌ ध्द होकर कोणसे रथ 
में आरोहण किया ।5६॥ भगवान कारतिकेय भी यूध्द करने के लिये फिर 


॥# गये थ । बाण ने क्ष त्रम्ं पाँच क्षरों का प्रक्ष प. कियाथा ।४७; महंनू्‌ 


बलबान बलदेव ने अधचण्द्र के द्वारा उसका छेंदन क्रियः और लाज़नी 


बेलदेव ने अपने हुलसे बाणासर के रथ का भव्यक करदिया ।४८। बल- 
देव ने अपने मुबल से उप्के रथके अण्बों ओर सारथि का लीला से ही 


हनन कर दिया। फिर महास बलबान हाथी को छिन्‍्म करने को उद्यर 
करने वाले को भगवान कऋालाग्नि रंद्र ने लीला से ही वारण किया । 
फिर लाछुनी ने कालारिय रुद्र का रथ भग्न कर दिया ॥४:। 
[9०। 
 हलेन सूतमण्वाशच जधास रणपुपश्चेति ! 

कालाग्निरद्र कोपेन चिक्षोप ज्यस्मुत्यणस ।५४१ 

वभवर्यादव: सब ज्वराक्रात्या हरि बना 

ते हृष्टवा भगवाव कृष्ण: खतज वष्णव ज्वरस 

त॑ चिक्षोप ज्वर' हम्तु माहेश रणमधनि । 

वबभव ज्वरयोय दूं मृहतमतिदारुणय ।६३ 

वेष्णवज्वरनिष्क्रान्तों रणमश्लि तपलत से; । 
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पर बभूव निश्चेष्टस्तुष्ठाव माधव पुनः ५५ 

प्राणान्‌ रक्ष जगन्‍्ताथ भक्तानुग्रविग्रह। 

त्वमात्मा तुरुष: पर्ण: सर्वत्र संमता तव ।६५ 

ज्वरस्य वचन श्र त्वा संजहार स्वक' ज्वरम्‌ । 

माहेश्वरों ज्वरों भीतो रणादेव हि निर्ययों ५६ 

बलदेव में जब रणक्षत्र में हल के द्वारा सृत और अश्वों को मार 
दिया था तो कालगितिरदें ने उल्वण जज र मानक अस्त का प्रक्षेप किया 
।४१। हरि को छोड़ कर सभी यादव ज्वर से आक्राल्तस हो गये थे । 
इसको देखकर भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर को छोड़ दिया था और 
माहेश ज्जर के हनत करने को इस वैष्णव ज्वर का सृजन उस रण 
स्थल में किया था । फिर उन दोनों वेष्णव और महेश ज्वरों का अति 
दारुण यूध्द मृहत्त मात्र तक होता रहा था ।५२-४३॥ बेष्णव ज्वर से 
निष्कान्त होकर वह माहेश ज्वर रणक्षत्र में मिर गया था। बह अति 
तनिश्चेष्ठ हो ग्रा था और फिर उपने माधत्र का सतवन किया ।३४| 
ज्वर थे कहा-हे जगतों के नाथ ! मेरे प्रागों की रक्षा करो । थाक तो 
अपने भक्तों पर अनुग्रहठ करने के लिये ही शरीर धारण करने वाले हैं । 
आप सबकी आत्मा हैं-आप पूर्ण पुरुष हैं और आपको तो सर्दत्न समता 
का ही भाव रहता है ।१५५। ज्बर की इस प्रार्थंवाक वचन का श्रवण कर 
माधव भगवान्‌ ने अपने ज्वर का सहस्ण कर लिया । माहेश्वर ज्वर 
डरा हुआ उस रणक्ष त्र से ही निकल कर चला गया था ।५४६। 

वाणशच पुतरागत्य वाणतांच सहखकस । 

चिक्षेम मन्त्रपूत व प्रजयाग्निशिखोपसशु ४७. 

फह्गुन: शरजालेत बारयामास लीलया । 

चिल्ेग जक्तियाणश्व ग्रीष्मसूर्यसपग्रभाम्‌ ।४८ 

विच्छेद लीलया तांच सव्पयसानी महावल: । 

से जग्राह पाश पर्त शतसूर्यसमप्रभस !५६ 

अत्यथंमतिघोर व विश्वसंहा रकारकम्‌ । 

तद्हृश्ठवा चक्रपाणिश्च चक्र चिद्षोप दारुणम्त्‌ ६० 
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हस्तासांच रहस्र ते से धाशुयतप्ल्तणम । 

विलाड्ेद रणमहध्ये से पवालासबसिनहृवतु ५६१ 

पस्त वाशपलछात्र ययो पशुतिे: करस 

अव्यर्थ द!रनं लोके एलतारिस शिखोउ मेंस ।६२ 

बाणरक्तामहेन बभव व महातद 

बाण: पाल उिम्जेष्टों व्योयतों हलचेतन: ६३ 

बाणासुर ने वहाँ पुन: आकर के एक सहस्र वाणों का प्रक्षेत्र किया 
जो कि मनन्‍्ध्रों से भूत किये हुये थे और प्रलय काल की अत्यन्त उल्बण 
अग्ति की शिखा के समान दाह करने वाले थे ।|४७॥ अज न ने अपनी 
शरों के ज ले से छोला ही से उन वाणी का वारण किया। फिर वाण 
ने शक्ति को छोड़ा था जो ग्रीष्मकाल ऊ सूर्य के तुल्प तीक्षतम प्रभा 
वाली थी और अत्यन्त दाहक थीं ।५८। महावु बलवान सव्य साची 
अज न ने लोला से ही उस शक्ति का छेंदत कर दिया । फिर उस वाण 
ने पाशुपत अस्त्र को ग्रहण किया जो कि सौ सर्थभों के समान प्रभाववाला 
था | यह अस्त्र अल्यन्त घोर अव्यर्थ और विश्व के संहार करने 


कारण था | यह देखकर चक्रमणि भगवान्‌ हरि ने अपना परम दारुण 
चक्र का प्रक्षेपष किया ।५६-६०। इस भगवान्‌ के चक्र में सहरस्न हस्त 
थे। उस चक्र ने उस अत्यन्त उल्वण पाशुत्त्त अस्त्र का छेंदल कर दिया 


था और रण के मध्य में अचल सिंह भी भाँति गिर प्रा था। वह 
पाशुपत शस्त्र फिर ५ पति के हाथ में चला गया । वह इस लोक मे 


अत्यन्त दारुण-अव्यर्थ और प्रलयकाल की अग्नि के तुल्य था ।६६१- 
६२। वाणासुर के रक्‍त के समूह से वहाँ पर एक महा नद बच गया 
था । वाणासुर चेष्टाहीन होकर अत्यन्त व्यथा युक्त एवं चेतना से रहित 
हो गया ।६३ 

तत्राजगाम भगवाच्‌ महादेवो जगदुगुरु । 

रुरोदागत्य मोहेन वाण क्ृत्वा स्ववक्षेसि ।६४ 

शिवाश्रुपतनेनेव संवभूव सरोवरम ! 

वेतन कारयासास करुणासागर: प्रभुः ।६५ 
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बाणं गृही त्वां प्रययौ यत्र देवो जनादंन: । 
चक्र पद्म।चिते पादपदमे बाणममपंणम्‌ ।६६ 
तुष्टांव जगता नाथ शक्तोशं चन्द्रशेख रम्‌ । 
बलिना च स्तुत॑ येन वेदोक्तैन च तेन च ।६७ 
हरियृ त्युयजयं ज्ञान ददौवाणाय धीमते । 
करपझ ददो गात्र तं चकाराजरामरम ।६८ 
बाणस्तोत्रेण तृष्टाव भकत्या वलिकृतेत च । 
वर कन्‍्यां समानीय रत्तभषणभूषितास ।६६ 
प्रददो हरये भकत्या तशैव देवसंसदि । । 
सजेन्द्राणां पंचलक्षमश्वानांच चतुग णस्तू | ७० 
दासीनाञ्च सहुख्रझ्च रत्नशूषणभूषितय । 
सहस्र कामघेननां वत्सयृक्त च सर्वदस ७१ 


. वहाँ पर जगत के गुरु भगवाब्‌ महादेव आये थे | वहाँ आकर अपने 
भक्त वाणासुर की अपने वक्ष:स्थल में लगाकर मोह से रदत करने लगे 


थे ।६४। शिव के अश्र्‌ ओं के पतन से हो एक सरोवर-सा बत गया। 
करुणा के सागर प्रभ ने उसको चेतन कराया था ।६५। फिर शिव वाण 
को लेकर वहाँ गये थे जहाँ पर भगवाधघ्‌ जतादंन विराजमान थे । 
भगवात्‌ श्रीकृष्ण के पद्‌मों से चचित पाद पद्म में शिव ने वाणासुर था 
समपेण किया ।६६। जगतों के साथ--शक्ति के ईश और चन्द्रशेखर 
की स्तुति की थी । जिस वेद ने उक्त स्तुति से बलि राजा ने स्तुति की 
. थी उसी से स्तवत किया ।६७। हरि ने बुद्धिमात्‌ु वाण के लिए सूृत्यु 
को जीत लेने वाला ज्ञान दिया और कमलोपम हाथ उस वाण के शरोर 
पर रख कर उसका स्पर्श किया इससे उसे अजर एवं अमर बना दिया... 
।६८। वाण ने बलि के द्वारा किये हुये स्तोत्र से और भक्ति सेहरिका.. 
सस्‍्तवन क्रिया तथा अपनी श्रेष्ठ कन्या उषा का रत्नों के आधरणों से... 
भूषित करके उसी देवी की ससदमें वहाँ पर ही भक्ति से हरिको दे दी 
श्री । पाँच लाख हाथी-हाथियों से चौगुने अश्व-एक सहस्न दासियां जो 
रत्नों के भूषणों से भूषित थी-एक सहस्न कामवनु जो कि त्त्तों से 
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पबत जी र सब कर प्रदान करने ताजी थीं वाणने दहेज में दो थी ।६६- 
७१। 

मा्िक्याना व सुक्ताना रत्तानां शतलक्षकस । 

मणीद्वाणां _ैरकाणां शतलक्षों मनोहरम्‌ ७२ 

जलभाजनपात्राणि सुवर्णनिमितानि च 

सहयाणि ददी तस्म भक्तिनम्रात्मकन्धर: ७३ 

बराणि सक्ष्मवस्चाणि वज्षिश द्वांश कानि च । 

ते वाणए्च सर्वाणि स्वभवत्या शद् राज्षया ।॥9४ 

लाम्वलनांच चूर्णानां पण पात्रनाणि नारद । 

सहसाणि ददोभवत्या वराणि विविधानि च 

कन्यां समर्पयाधघास पादपदमे हरेरपि । 

रुरोदोच्च : स्वभक्त्या च परिहार चकार सः ।७६ 

कृष्णस्तस्मं बर' दत्वा वेदोक्तच सुभाषितम्‌ । 

शद्भूरानुमतेनव प्रययो द्वारकापरीसू ।७७ 

मत्वा कन्यां नवोढां ता वाणस्यथापि मह त्मन: । 

रुक्मिण्य प्रददो शीघ्र देवक्‍्य च हरि: स्वयम् ७८ 

महोत्सव मंगलंच कारयामास यत्नतः । 

ब्राह्मणात्‌ु भोजयामास ब्राह्मणेभ्यो धनं ददो ७६ 

माणिक्य-मक्‍्ता और रतन सौ-सौ-लक्ष तथा श्रंष्ठ मणि-हीरे 
सी लक्ष दिये थे जो बहुत ही मूल्यवानू और ममोहर थे ।3२। सुव॒र्ण 


के बने हुए जलके पात्र सहस्रों भक्तिभावसे विनम्र कन्धरा वाला होकर 
उसने दहेज में दिये थे | श्रेष्ठ सुक्ष्म वस्त्र जो वहित के समान शुष्द थे। 


णा ने शद्भूर भगवान की आज्ञा से अपनी भक्ति-भाव के कारण सभी 
भगवान्‌ को दिये ।७३-७४। है नारद | ताम्बूनों के चुर्णों के पात्र जो 


परम श्रेष्ठ एब विविध भाँति के थे सहस्रों की सझया में भक्ति-भाव से 
प्रदान किये ।७५। हरि के चरणकमलों में वाण ने स्वयं लाकर अपनी 
कन्या उषा को समरवित किया और अपने भक्ति भाव का उद्र के होने 
के कारणवह बड़े ऊँचे स्वर से रूदत करते लगा था । उसने रुदत करके 
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अपने अपराधोंका परिहार कर लिपा ।७६। भगवान कृष्ण ने उसे वेदोक्त 
सुभाषित वरदान प्रदान किया था और फिर शक्कर की अनुमति से वह 
अपनी द्वारकापुरी को चलेगये ।७७। महात्मा वाण की उत्त नंवविवाहिता 

नया को हरि ने स्वयं देवकी और रुष्पिणी को ले जाकर दे दी छद। 
इसक उपरान्त वहां द्वारकापुरी ने हरि ने बहुत बढ़ा महोत्सव ए 
मज्ञल कराया था तथा ब्रह्माणी को भोजन कराया था और बहुत सा 
धन ब्राह्मणों को दान दिया ॥७६। 


१०६-शू गालोपाख्यावस 
अथक्ृष्ण: सुधर्माया निवसत्‌ सगणस्तथा । 
तन्राजगाम निपश्च प्रज्वलतु ब्रह्मतेजसा ।१ 
आगत्य हृष्ट्वा तुष्टाव भकत्या च पुरुषोत्तमस । 
उवाच मधुर शार्तों भीतोविनयपूर्वकय ।२ 
श्ुगालो वासुदेवश्च राजेशो मन्डलेश्वर: । 
तमुवाच स यदहाक्यं सावधान निशामय ३ 

_वकुन्ठे वासुदेवो5ह दवेशश्च चतुभु जः । 

लक्ष्मीपतिश्च जगतां धाता धातुश्च पालक: ।४ 
ब्रह्मणा प्राथितोःहंंच भारावतारणाय च। 
भुवी भारतवर्षच तदर्थ गमने सम ।५ 
वसदेवसतः कृष्ण: क्षत्रियश्चाप्यहुड कृत: । 
जन जनेन निर्जित्य दुर्बल॑ वलिना सह । 
वोधयित्वा महाधरतों घातयामास भपतीन ।६ 


श्रीनारायण ने कहा-इसके अनन्तर श्रीकृष्ण अपने गणोंकेसाथ सुधर्मा 
में निवास कर रहे थे कि वहाँ पर एक विप्र जो कि अपने ब्रह्मतेज से 


प्रज्वलित हो रहा था, आया ॥१। उसने वहाँ आकर भव्यि-भावके साथ 
भगवान, पुरुषोत्तम का स्तवन किया और भीत होते हुये विनीत होकर 
एवं शांत होकर वहु मधुर वचन विवय पूर्वक बोला।२। ब्राह्मण ने कहा- 





४६४ | | ब्रह्मब॑बत्त पुराण 


मनडलशर राजेश शागाल और बाधुदेव ने उससेजोी कुछ बाहा था उसका 
जब आप शअवणश कर ३। शागाल से कहा था मैं ही बेकुन्ठ में वासु- 
देव है । देवों का स्वामी एवं जार भुजाओं वाला-लक्ष्वी का पति-- 
जगतों का घाता और घाता (अहा) का भी पालक में ही हैं ।४। ब्रह्मा 
ने इस बसुस्धरा के भार वो दूर करने के लिए मेरी ही प्राथना को थी 
अलाब भुतल में इसके लिये भारतवर्ष देश में मेरा ही गमन हुआ है 
[५। बसुदेव का पुत्र कृष्ण तो क्षत्रिव और अहड्डू।रोी है। बलीजवों के 
बताकर भूपतियों को मार देता था ।६। 

दुर्योधन जरासन्ध भपमन्यंत्र दुबंलस । 

भीमेन घाययामास बलिनाल्‍पेन भूतले ।७ 

द्रोणं भीष्मंच कर्णचा ये यमनन्‍्यंच भूठले । 

बलीयाग।जुनेनेव घातयामास लीलया ।८ 

श्र यमनन्‍्य दुर्बलच प्रसिद्धमप्रसिद्धकस । 

प्रसिद्धान वलबता घातयामास लीलया ।६ 

शिशुपाल दन्तवक्र कसंच चिररोगिणस्‌ । 

मत्पुत्र नरक चंत्र दुर्वलंतरक मुरस््‌ १० 

स्वयं जघान सद्धेताचछलेव सहसावत । 

न धर्मयुद्ध कपटी स च वालो ह्यधामिक: ।११ 

 जघान पृतनां कुब्जां स्त्रीघाती वस्त्रहेतुना । 

जघान रजक' शिष्ट-शिष्टए्च प्रतारक: ।१२ 

हिरण्यकशिपु देत्यं हिरण्याक्ष महाबलस । 

मधुच कैटभजञ्चंव ह॒त्वाहह सृष्टिरक्षकः । १३ 

इस भूतल में उस अल्प वाले ने भीम के द्वारा दुर्योधन, जरासन्ध 
तथा अन्य दुर्बल राजाओं को मरवा दिया ।७। द्रोण-भीष्म-कर्णं 
ओर अन्य राजाओं तथा बलवान वीरों को अत्यन्त बल' वाले अजुन' के 
द्वारा ही लीला से मरवा दिया ।८। शिशुपाल- दन्त वबक्‍त्र और कंस 
को तथा चिररोगी मेरे पुत्र नरकको एवं दुर्देल नरक और मुर को स्वयं 
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श्गालोपाखानमू |] द [ ३६५ 
सकेत से छलके द्वारा सहसा मार दिया । बड़ाही खेद होता है कि धर्म 
युध्द में इनको नहीं मारा | यह कपटी-- वालक और अधामिक है ।६- 
११। इससे पूतता और कब्जा को मार दिया। यह स्त्रियों का घात 
करने घाला है | कंबल वस्चों के लिए ही बेचारे धोबी को मार डाला 
यह बिल्कल अधविष्ट है और शिष्ठट परुषों का प्रतारकहै भर्थाव्‌ धोखा देने 
बाला है ।१२। हिरण्प्रकशिपु देत्य और महाद्‌ बलवान, हिंरण्याक्ष को- 
सधु और कैट दैत्यों को मैंने ही हनत करके सृष्टि की रक्षाकी है १३। 

अहमेब स्वयंत्रह्मा ह्महमेव स्वयं शिवः । 

अह विष्णुश्च जगतां पाता दुष्टावहा रकः ।१४ 

अशेन कलया सर्गे मनवो मुनयो घुनयस्तथा । 

_ स्वयं नारायधो5हज्च निगुणः प्रकृते: परः ।१५ 
लज्जया चेव मिनत्रबुद्धया क्षनाकृता । 
दृगतं तदृगत भद्र युद्ध कुरु मया सह ।१६ 

शुणोमि दतद्वारेण ह्मतीवोच्च रहडकृतम । 

उचितं दमन तस्याप्यन्नताना निपातनम्‌ ।१७ 

राज्षएव परमो धर्मोडप्यह शास्ता भूवोधुना । 

शुद्ध चक्र' गदां पद्म गृहींत्वाईहं चतुभु जः ।१८ 

द्रासकां तां गभिष्यामि यद्धया सगणः स्वयघ्त । 

यद्ध क्रर यदीच्छास्ति सा मांच शरण ब्रज १६ 

यदि मा यास्‍स्यति मम शरण शरणागतः | 

भस्मी भतं करिष्यामि द्वारकांच क्षणेत च २० 

सबलख्च सपुत्र त्वां समणञ्ज सवान्धवस । 

क्षणेन दग्धु शक्तोः्हमसहायश्च लीलया ।२१ पा 

तपस्विनञ्च बुद्धव्च जित्वा युदथे च शंकरस । द [४ 

शक्र' भग्नाशं जित्वा च रोगिणवरह्मशापतः ।१२ कस या क३ 2 । 

मैं ही स्वयं ब्रह्मा है, मैं ही स्वयं शिव हूँ आर मैं ही जगतों का 
पालन एबं रक्षण करने वाला एवं दुष्ठों का अपहारक विष्ण हूँ ।१४। 
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सर हैं आगे से तशा कला से संथ भसे जौर गति होते हैं। में स्वयं 
नाराप्ज हे थो कि चिभुग और प्रकरात से पर 


; )१४॥ लज्जा- 
छूती. था मिल को लेद्धि से क्षमा कर दने वाएे मेरे साथ है भद्र ! 
अब गूद कर लो । जा हो गया है सो तौ हो टी गया है 

के दी.। युवत्ता है कि बह बहुत ही अधिक अहछूरा है। अतएत्र उसका 
दमन करता भी उचित हो हैं । जा ऊँचा सिर करके किसी को भी कूछ 
हों भाषते हैं उनका निषाल ऋरता आनश्वयक है। ७। वह राजा का 


ल्‌ 





परम धम हू क्यों कि इस समय में इस भूतलका में ही शास्ता हूँ । शंख- 
चक्र-गदा-और पद्म धारण करके मैं चार भुजा बाला हूँ १५ मैं 
स्त्रय उस द्वारकापुरी में अपने गणों के साथ स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा 
यदि «ज्छा हो वो मेरे साथ युद्ध की और ऐसा नहीं है तो मेरे शरण 
में आ जाओ ।9 €। याँद शसग्णागत होकर मेरी शरण में नहीं आता है 
तो एक ही क्षण में द्वारकापुरी को भस्मीभूत कर डाजू गा ।९०१, बलराम 
के सहित तथा पुत्रों के सहित एवं गणों के साथ और बच्धु बान्धावोंके 
सहित तुमको क्षण भर में दग्ब कर देने में समर्थ हैँ और लीला से ही 
बिना किसी की सहायता के कर दूगा ।२१। मैं यूद्ध भें तपस्वी और 
वृद्ध शद्भूर को जीतकर इ'द्र को भग्न आशा वाला करके और ब्रह्मा के 
शाप बाले रोगी को जीतकर परान्त कर दू गा ।२२। 
१०७-राधाम्प्रतिगर्णंशो क्ितः 

राधा सपृज्य विधिना स्तुत्वा लम्बोदर सती ; 

अमल्यरत्तनिर्माण' सर्वाज्भभूषण' देदौ १ 

राधाया: स्तवन श्रुत्वा पूजा दृष्ठ वा च वस्तु च॑ । 

उबाच मधुर शान्तः शास्तां त्र लोक्प्रमात रस ।२ 

तव पूजा जगन्मातलॉकिशिक्षाकरी शुभे । 

ब्रह्मस्वरुपा भवती क्ृष्णवक्ष:स्थलस्थिता ।३ 

यत्पादपद्ममतुल ध्यायन्ते ते सुदुर्लभस् । 

सुरा ब्रह्म शशेषाद्या मुनीरद्रा: सनकादय: ।४ 
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जीवन्मुक्ताश्च भक्‍ताश्च सिद्धेन्रा: कपिलादय: । 

तस्य प्राणाधिदेवी त्वं श्रिया प्राणाधिका परा ।५ 

वामाज्धनिमिता राधा दक्षिणाजुश्च माधव: । 

भहालक्ष्मीजंगन्माता तव वामाज़ुनिर्मिता ।६ 

वसोी: स्वेंतिवासस्य प्रसूस्त्वं परमेश्वरी । 

वेदानां जगतामेव मलप्रकृतिरीश्वरी ।७ 

क्री नारायण ने कहा-राधा ने ,लम्बोदर की विधि के साथ 
पूजा करके तथा उतकास्तवन करक अभूलैय रत्नोंसेनिर्मित समस्तअज्ुयों 
क भूषण दिये ।१। राधा की स्तुति का श्रवण करके और राधा की 
पूजा तथा समर्पित वस्तुओंकोी देखकर परम शान्त स्वरूप वालो त्रिलोकी 
की माता से स्वयं शान्त होकर गणेश ने मधुर स्वर में कहा ।२। श्री 
गणेश वोले--हें शुभे ! आय तो जायतयों की मात्रा हैं आपकी जो यह 
पृजा है वह लोक की शिक्षा के करने वाली है । आप तो स्वर ब्रह्म के 
स्वरूप वाली और क्षष्ण के वक्ष:स्थल में स्थित रहने वाली हैं। समस्त 
देवगण--ब्रह्मा-ईश और शेष आदि--मुनीरद्धगण तथा सनक प्रभृति 
सब जिसके चरण कमल का ध्यात किया करते हैं ।३-४। जीवन्मुक्त-- 
भकक्‍त-कपिल आदि सिद्ध नर जिनके पाद पदूम का ध्यात करते हैं उप्तकी 
आप प्राणों से भी अधिक-परा और प्राणों की अधिदेवी हैं ।५। वाम 
अज्छ से निर्मित्त राधा का स्वरूप है और दक्षिणाग माधवा का स्वरूप 
है । इस तरह से दोनों ही स्वरूप एक हीं अद्भ हैं। जगत की माता 
महालक्ष्मी आपके ही वामांगसे निमित्त हुई हैं। आपही परमेश्वरी सर्ग- 
निवास वसु की जनथित्री हैं। वेदों की और समस्त जगतों की भी 
आप मूल प्रकृति ईश्वरी हैं ।६-७। द 

सर्वा: प्रकृतिका मात: यूद्टयाउवेत्त्तद्ठिभूतयः । 

विश्वानि कार्यरूपाणि त्व च कारणरूपिणी ।८ 

प्रलये ब्रह्मण: पाते तन्निमेषों हरेरपि।. 

आदों राधां समुच्चार्य पश्चात्‌ कृष्ण परात्परस ६ 
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४ एबं पण्डिलतों योगी गौलोक बात लीलया । 
'यतिक्रमेमहापापीजहायहस्यालभैद्ध् वम्तू !६० 
| माला वरसात्या पिताहरि: । 





गता भवत॑ 
'पतुरेव गुरुमाता पज्या वस्यापराव्‌ 

भेजते दवबमन्य वा कष्ण वा सर्वका रण 

एण्यदक्षेत महामढ़ी यदि निरदरति राधिकाम्‌ ॥१२ 

हानि्भवेत्तस्य दुःखशोकमिहेत्र च । 

पच्यते निरये घोरे या4च्चन्द्रदिवाक रो ।१ 

गुरुश्च ज्ञानोदिगरणाज ज्ञान' स्यान्मन्त्र उन्त्रयो: । 

सच मन्त्रश्त तत्तन्त्र भक्तिम्याद यवथोंय॑ 

है माता ! इस सृष्टि में सभी प्राकृतिक हैं जोकि आपकी बिभूतियाँ 
हैं । थे समस्त विश्व कार्य स्त्ररूप बाले है और आपडी एक इनके कारण 
स्वरूप वाली हैं ।८। प्रतलय काल में ब्रह्मा के पास होने पर जो कि हरि 
भगवन_ एक निमेष ही समय होता है बह ब्रह्मा सबसे पहिले आईद में 
राधा के नाम का उच्चारण करके उसके पश्चात्‌ परात्पर कृष्णका नाम 
लेकर वह दही परम पन्डित और योगी लीला से ही गोलोक को चला 
जाता है। इन दोनों राधा और कृष्णकें नामका व्यक्तिक्रमसे उच्चारण 
करने पर महांत्‌ पापी हो जाया करताहै और उसे +#्श्वय हो ब्रह्माइत्या 
का पाप लगता है।-१०। है देधि [| आप तो माता हैं और हरि पिता 
हैं। पता से भी अधिक माता होती है । वह पिता से अधिक एज्थ, 
वन्‍्दनोय और पर से भी परा हुआ करती है ।११॥ यदि कोई किसी 
अन्य देव का भजन करताहै अथवा सवके कारण स्वरूप कृष्ण का भजन 
करता है वह इस पुण्य क्षेत्र में महान्‌ मूढ़ है यदि वह राधिका की निवा 
किय, करता है ।१२। उस पुरुष के वश को हानि होती है और यहां 
पर हो उप्ते दुःख तथा शोक हुआ करते हैं | अन्त में बह घोर नरक 
में जब तक चन्द्र और सूर्य रहते हैं उम्रयातनाए भोगता है ।१३। ज्ञान 
के उ देगरग होने से गुर है । मस्ज और तम्त्रमें ज्ञान होता हैं। वही मंत्र 
है और वही तन्त्र है जिससे आप दोनों की भक्ति होती है ।१४। 
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भत्तिभव्ति दुर्गाया: पादप सुदुलेभे ।१५ 
क्‍ निषेव्यमन्त्र शम्मोश्व जगतां कारणस्थ च । 
ल्‍ तदा प्राप्तोतियुवयों.पादपद्म सुदुर्लभग ।१६ 
हु युवयो: पादपन्नच्न्न दुलंभ प्राप्य पृण्यवात्‌ । 
क्षणाद्ध षोडशांशठ>चा न हि मुञ्चति देवता ।१७ 
भकत्या चर युवयोम॑न्‍्त्र' गृहीत्वा वेष्णवादपि । 
स्तवं वा कवच वाधि कमंमृलनिक्ृश्तनम्‌ ।१८ 
यो जपेत्‌ परया भकत्या पृण्यक्षेत्र च भारते । 
पुरुषाणां सहख्रञ्च स्वात्मतासाद्ध मुद्धरेत्‌ ।१६ 
गुरुमभ्यच्य विधिवद्वस्त्रालद्भारचन्दने: । 
कवच धारयेद योहि विष्णुतुल्योभवेद्ध्र वधू २० 
यदुदल वस्तु में मातस्तत्‌ स्व साथंक कुरु । 
देहि प्रियाय मतृप्रीत्या तदा भोक्ष्यामि साम्प्रतप्त ।२१ 
देवों के मन्त्र को सेवन करके जन्म-जन्म में जीवन बिताने वाला 
जो पुरुष है उसको दुर्गों के पाद पदूम में भक्ति हुआ करती है ।॥१५॥। 
/.... इस जगत्‌ के कारण स्वरूप शम्भुके मन्त्र की उपासना करके तव मनुष्य 
आप दोनों के सुदुलंभ चरण कमल की प्राप्ति किया करता है ।१६। 
पुण्यवात्‌ पुरुष आपके परम--दुलंभ चरण कमलको प्राप्तकर वह दंवता 
अध क्षण भी षोडशाश को नहीं त्यागता है ।१७॥ आप दोनों ( राधा 
और कृष्ण ) को भक्ति के भाव से किसी वैष्णव से भी मन्त्र को दीक्षा 
प्राप्त कर स्तव अथवा कवच को ग्रहण करके जो कि कर्म के झूल का. 
। निकुन्तन कर देने वाला है जो पराभक्तिसे इस पुण्य क्षेत्र भारतमें जपता 


। 

शी हि आह 

- निषेव्य मन्त्र देवानां जीवो जन्मनि जन्मान । 
॥ 


है वह अपने ही साथ अपने पूर्व सहख्र पुरुषों का उद्धार कर देता हैं 
।१८-१६। वस्त्र अलंकार और चदत के द्वारा श्रीगुरुवरण की उच्यचंता 
करके और विधि-विधानके साथ यजन करके जो पुरुष कबच को धारण 
करता है वह निश्चय ही विष्णु के समान ही हो जाता है रथ है 
माता ! जो वस्तु सुभे दी है उमे आप साथेक सब को कर दीजिए मेरी 








श्ष्य | | ब्रह्मनेवर्त पुरुण 


एबं पण्डितों योगी गौलोक बाति लीनया । 
्यतिक्रमे महापापीबरदह्यहत्यांजभेद्ध दम !१० 
गगता भवती माता परमातदा पिला हरि: 
पतुरव गुरुमाता पज्या यन्‍्यावरातूपरा (११ 
जते दवबमन्य वा %प्ण वा सबकारणपतु 
प्यक्षेश महामढ़ी यदि निरदरति राधिकाम्‌ 
ंशेहानिर्भवेत्तस्य दःखशोवाभिहब थे । 
पच्यते निरये घोरे या4चसन्द्रदिवाक री ।११ 
गुरुश्च ज्ञानोदिगरणाज ज्ञान' स्यान्मन्त्रतन्त्रयों: । 
सच मन्त्रश्च तत्तन्त्र भक्ति स्थाद यूवथोंय॑त:।१७ 
है माता | इस सृष्टि में सभी प्राकृतिक हैं जोकि आपकी बविभतियाँ 
हैं। थे समस्त विश्व कार्य स्वरूप बाले हैं और आपदी एक इनके कारण 
स्वरूप वाली हैं ।५। प्रतलय काल में ब्रह्मा के पास होने पर जो क्रि हरि 
भगवन, एक निरमेष ही समय होता है वह ब्रह्मा सबसे पहिले आईदद में 
राधा के ताम का उच्चारण करके उसके पश्चात्‌ परात्पर क्ृष्णका नाम 


लेकर वह ही परम पन्डित और योगी लीला से ही गोलोक को चला 


जाता है। इन दोनों राधा और क्ृष्णकें नामका व्परक्तिक्रमसे उच्चारण 
करने पर महांब्‌ पापी हो जाया करताहै और उसे न्श्चिय हो श्रह्मइत्या 
का पाप लगता है ।६-१०। है देवि | आप तो माता हैं और हरि पिता 
हैं । पता से भी अधिक माता होती है । वह॒ पिता से अधिक एज्ब, 
वन्‍्दतोय और पर से भो परा हुआ करती है ।११॥ यदि कोई किसी 
अन्य देव का भजन करताहै अथवा सवके कारण स्वरूप कृष्ण का भजन 
करता है वह इस पुण्य क्षेत्र में महान्‌ मृढ़ है यदि बह राधिका की जिया 


किय। करता है ।१२। उस पुरुष के बश की हानि होती है और यहां 
पर हो उसे दु:ख तथा शोक हुआ करते हैं। अन्त में वह घोर नरक 
में जब तक चन्द्र भर सूर्य रहते हूँ उप्रयातनाए भोगता है ।१३। ज्ञान 

के उ देगरम होने से गुरु है | मनन और तम्त्रमे ज्ञान होता है। वही मंत्र 
है और वही तनन्‍्त्र है जिससे आप दोनों की भक्ति होती है ।१४॥ 


सममयकलहट 


कउप लए: ट5ाड वतत का. 














राधाभ्यतिगणोशो क्ति |, [ ४६९ 
निषेव्य भन्‍त्र देवानां जीवो जन्मति जन्मान ।._ 
भत्तिभवति दुर्गाया: पादपद्म सुदुलंभे १५ 
निषेव्यमन्त्र शम्भोश्च जगतां कारणस्थ च । 
तदा प्राप्नोतियुवयो.पादपद्म सुदुलभग १६ 
युवयो: पादपद्मञ्न्च दुर्लभ प्राप्य पृण्यवातर्‌ । 
क्षणाद्ध षोडशांश>चा न हि मुञ्चति देवता ।१७ 
भकत्या च युवयोम॑न्‍्त्र' गृहीत्वा वेष्णवादपि । 
स्तव वा कवच वाधि कमंमलनिकृशृतटतमु ।६८ 
यो जपेत्‌ परया भकत्या पुण्यक्षेत्र च भारते । 
पुरुषाणां सहुखञ्च स्वात्मनासाद्ध मुद्धरेत्‌ १६ 
गुरुमभ्यच्य विधिवद्वस्त्रालड्ा रचन्दने: । 
कवच धारयेद योहि विष्णुतुल्योभवेद्ध्र बघू ।२० 
यदृदल वस्तु मे मातस्तत्‌ सब साथक कुरु । 
देहि प्रियाय मपृप्रीत्या तदा भोक्ष्यामि साम्प्रतम् ।२१ 


देवों के मन्त्र को सेवन करके जन्म-जन्म में जीवन विताने वाला 
जो पुरुष है उसको दुगाँ के पाद पदम में भक्ति हुआ करती है ॥१%॥। 


इथ जगत्‌ के कारण स्वरूप शम्भुके मन्त्र की उपासना करके तव मनुष्य 


आप दोनों के सूदूलंभ चरण कमल की प्राप्ति किया करता है ॥१६। 
पुण्पवात्‌ पुरुष आपके परम--दुलभ चरण कमलको प्राप्तकर वह दंवता 


अध क्षण भी षोडशाश को नहीं त्यागता है ।7७॥ आप दोनों ( राधा 


और कृष्ण ) को भक्ति के भाव से किसी वंष्णव से भी मन्त्र की दीक्षा 
प्राप्त कर स्तव अथवा कवच को ग्रहण करके जो कि करे के झूल का 


निकृन्तन कर देने वाला है जो पराभक्तिसे इस पुण्प क्षेत्र भारतम जपता 
है वह अपने ही साथ अपने पूर्व सहस्र पुरुषों का उद्धार कर देता है 


।१८-१९। वस्त्र अलंकार और चदन के द्वारा श्रीगुरुवरण की 5 .भ्यचंता 
करके और विधि-विधानके साथ यजन करके जो पुरुष कबच का धारण 


करता है वह निश्चय ही विष्णु के समान ही हो जाता है ।२० है 
माता ! जो वस्तु मुझे दी है उमे आप साथेक सब को कर दीजिए मेरी 
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प्रीति के लिये आप विधप्र को प्रदान करिये तब में इस समय प्रक्षण 
करू गा ।२१। 


देवे देयानि दानानि देवे देवा व दष्धिणा । 

तत्‌ सर्व बाह्याणे दह्यात्तदानन्त्याय ब.ल्यते ।६४६ 
ब्राह्मणानां मुख राधे देवानां मुखपुख्पवःम्‌ 
विप्रभुक्तस्च यद्द्॒व्य प्राप्नुवस्येत्र देवता: ॥२३ 
थिप्रांश्व भोजयामास तत्‌ सर्व राधिका सती । 
बभूव ततृक्षणादेव प्रीवोलम्बीदरों घुने ।«८ 
एतस्मिन्नतरे देवा ब्रह्म गशेपसज्ञका: । 
आययर्वंटभूलच देवपृजार्थभेव॒ तर २४ 
नतगत्वा 'शबचरो देवान्‌ देवोसपवाच से: । 
प्रीक प्ण' शुष्ककष्ठइ्य भयभीतश्च रक्षकः ।२ . 
देवता के लिये जाने वाले दान और देवों को दी जाने बाली जो... ' 


दक्षिणा हैं वह सभी ब्राह्मण को हीं देती चाहिए । ऐपा करनेसे असंख। 


गा फरता है ।१०। है राधे | ब्राह्मणों का जो मुख होता है बी 


देवों झा मुख्य मख हुआ करता है । थिप्रों के द्वागा जिस द्रव्प का भोग 
किया जाता है बड़ देवों को ही प्राप्त होता है ।२१॥ तब लो सती 


राधिका ने वह सभी कुछ विप्रों को भोजन करा दिया | है सुने | हब 
तो लम्बे उदर ।वले गणेश अत्यन्त प्रसन्‍त हो गये ।? ४ ॥ इसी बीच में 


हाः-ईश ओर शेड देवगण भी वहाँ पर वट के मूल के समीप अध्यर्चत 


करने के लिये आ गये ।२५। वहां जाकर शिव्र के दत समीतर अध्य्चेत 
के लिए आ ग्रये ।२५। वहाँ जाकर शिव के दत ने देवों से और देवियों 


बोला । यह रक्षक श्रीकृष्ण से भी कहने लगा जिसको बड़ा भ रो 


भय हो रहा था और जिसका कन्ठ सूख गया था ।२६। 


गणेश पूजयामास सर्वादों च शुभक्षणे । 
वृषभानुसुता राधा प्रकृत्य स्वस्तिवाचनम्‌ ।२७ 
सदहितासा बलवती गोपी जिशतकोटिभिः । 
वबारितो5ह बलिष्टाभिय प्मांइ्चवकथाया मितत्‌ 
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. बलब॒ती गोपियों के द्वारा मुझे वारित कर दिया गया है--यही भलिवेदत 


राध्राभ्य तिगणे गोपित । 8-5. लग 


सर्वादौ पूजयेद्‌ थो हि सोइननन्‍्त॑ फलमालभैत्‌ । 
मध्ये मध्यविध पुण्य शैषे सवल्पसिशि स्पृतम ।२६ 
देवेन्द्रेषु मुनीन्द्रे पु देवस्त्रीषु स्थितासु च। 
गोपीभिश्च सह तया राधया पजितःपर: ।३०.. 
दूतवाक्‍्यं समाकर्ण्य जहसु: सर्वदेवता: । 

मुनयो मतवश्वेत्र राजातो देवयोषित: ३१ 
झक्पिण्याओा रमण्पश्व या देव्यों विस्मय॑ ययूः । 
पसरस्वतीनप्षावित्री पावेत्तीपरमेर्क री ।३२ 
रोहिणी थ सतीमज्ञा स्वाहांद्या देवयोवित: | 
मुदिता: प्रययु: सर्वा छुनिपत्न्य: पतिब्रता: ।३९ 
घुनयो मनव: सर्वे देराश्वापि नरास्तथा । 
श्रीकृष्ण: सगणै: साद्ध ये चास्येप्रययुछु दा !३४ 
तेसबों विविधेदर ल्ये: पूजा चक्र: शुभक्षणे । 
वजिष्ठा-दुर्बलश्वेव व पृथक, पृथक ।रे5 

रक्षक ने कहा-वृषभानु की पुत्री राधाने स्वस्ति वाचन करके इस 


भुभ क्षण में सबके पहिले आदि में गणेश को ही पूजा की ।२७॥ तोन 


सौ करोड़ गोपियों के साथ वह अत्यन्त बलवती हो गई है ! अत्यन्त 
मैं आप सबसे कर रहा हूँ ।ए८। सबके आदि में जो इसी प्रकार से 
अक्ष्यंचना किया करता है वह अनन्त फल की लाभ किया करता है । 
सब्य में जो पूजन कर्ता हैं उसे मध्यम श्रंणी का पृष्य होता है और 
अन्त में जो करता हैं उसको तो अत्यन्त स्वरूप फेल एवं पुण्य ही होता 
है । ऐसा कहा हैं ।९६। सम्पूर्ण देवेन्द्र और मुनोद तथा देवों की 
स्न्रयों के स्थित रहते हुए भी गोपियों के सहित उस राधा के द्वारा पर 
की ही पूजा पहिले की गई हैं ।२० दत के इन बचनों का अंदग फरके 
समस्त देवगण-सु्िमंडल-मनु-«राजाः और देवों कने अगनाएऐ हंस 
रमणीयाँ और जो देंवि वाँ थी उन 


पड़ी थी ।२१। रुविमणी आदि जो 
'वित्री परमेश्ब री 


सबको अत्यन्त दिल्मण हुआ था सरस्वती कौर से 
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पावंती-रोहिणी तथा संज्ञा वाली एवं स्वाहा आदि देवों की स्थियाँ 
और समस्त पत्िगब्रता मुनियों की पत्लियाँ परम प्र-धित होती हुई वहाँ 
पर गई थों ।३२-६३, मनिगण मस्नगण-झम्रत प्वग्ण औओी नुप्य 
गणों के साथ श्रीकृष्ण और अत्य लोग सभी परम प्रसन्‍नता के साथ वहाँ 


गए थे । ६४ उन सभी ने विविध प्रकार से द्वव्यों के द्वारा शुभ क्षण में 
पूजा की थी । और दुर्बंल तथा बशिष्ठ सभी मे क्रम से प्रथ्क पूजन 
किया था ॥३५॥। ह 

लड़ डकानांच राशीनां शतकोटिबंमृब 

शर्करारणां तदद्ध >च स्वेस्तिकाना तथ॑ ३६ 

अल्नानां भव्यवस्थुर्तां शतकोटिबंभूव ह । 

असंख्यानि फलान्येव स्वादूनिमधुराणि व ३७ 

मधुकुल्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या घृतस्य भर । 

बभव्‌: शतसंख्यांच त्र लोक्यानांच पूजने 5८ 

पूजा कृत्वा तु ते सर्वे समृषुश्च सुखाराने ! 

पाबंतोीं परमा प्रीत्या राधास्थानं समाययी ।7 

या शधा पावती हृष्टवा समुत्थाय जवेन थे । 

यथा उग्यांच सम्भाषां चकार सादर मुदा ।४० 

आपलेषणं चुम्बनंच बभूव च परस्परम्‌ । 

उवाच मधुर दुर्गा राधां कृत्वा स्ववक्षसि ।४ 

वहाँ पर लड॒डओ की सेकड़ों राशियों हो (गई थी और अगणित 
फलों के ढेर हो गये थे जो कि फल अत्यन्त मधुर एवं स्‍्बादु थे ।३६। 


मधुकुल्पा - दुग्धकुल्य--दघिकुल्या और धृतकुब्धा थी । ये सब त्र लोकप 
के पजन में संकड़ों की संख्या में थी । शकंराओं के डेढ़ करोड़ सो ढेर 


थे स्वस्तिकों के भी इतमे ही ढेर लगे हए थे । क्षन्‍्तों के तथा अन्य 
भव्य पदार्थों की राशियाँ भी शतकोदि थी ॥३७-.८। वे सब पृ 

करके सुखासनों पर सस्थित हो गये थे | इस के अनन्तर पाव॑ती देवी 
परमाधिक प्रीति के साथ राधा के स्थान पर आ गई थी ।३६। उस 
राधा देवी ने जगदम्बा पार्मती को 5ेख कर गात्रोत्थान बड़े ही बेग से 
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दिया था और फिर पाव॑ती से यथोचित सम्भांषण परम प्रीति के साथ 
क्रिया था ।४०। दोनों का परस्पर में आशलशेषण और चुम्बन बड़े ही 
प्रेम के साथ हुआ | दुर्गा देवी ने राधा को अपने वक्ष:स्थल में लगा कर 
उनमें मधुर बचन कहने लगीं थीं ।४१। द ३ न 
किया प्रश्न करिष्यामि त्वां राधां मज्जुलालयाम । 
गता ते विरहज्ञाला श्रीदाम्न: शापमोश्षणे ।४२ 
सतत मन्मनः: प्राणास्त्वय्येव मयि ते तथा । 
नह्य वमावयोभेंद: शक्तिपुरुषयोस्तथा ४३ 
येत्वां निन्द्रति मःद्रक्तास्त्व-दुक्ताश्वापिमामपि । 
कुम्भीपाके चपच्यंथावच्व तेद्र दिवाक रो ।४४ 
राधामाधवयोमभेंद ये कुवन्ति नराधमा: । 
 बशहानिर्भवेत्तषां पच्यन्ते नरकेचिरस्‌ । ५ 
यान्ति शक रयोनिच पितृत्रि: शतकी: सह । 
पशष्टिवर्मसहुस्राणि विष्ठायां कृमयस्तथा ४६ 
त्वयेव पृजित: पृत्रो न मया च गर्णश्वर । 
सर्भादौ स्वपूज्योड्य यथां तव तथामम ।४७ 
यावज्जीवनपर्य्यन्तं न विच्छेरों भविष्याति । 
राधामाधवयोद वि दुग्धधावल्थयोयंथा "४८ 
पार्वती ने कहा--है राधा ! आप तो मड्लों को आधार ही 
हैं अतएबं कुशल-मज़ुल के विषय में तो आपसे प्रश्न ही क्या करू ? 
अर्थात्‌ राधा ! अपासे मज्भल के विषय में कुछ भो पूछना तो व्यर्थ ही 
है । श्री दामा के शाप को मुक्ति हो जानेपर अब आपको जो विरहारिति 
की ज्वलाऐ' उत्पीड़ित कर रहीं थीं वे समाप्त हो गई हैं ।४२। मेरे 
प्राण निरन्तर तथा सर्वेदा मेरा मन तुममें ही रहता है वसा ही तुम्हारा 
मन भी मुझ में सदा रहा करता है | इस प्रकार से हम दोनों में शक्ति 
और पुरुष की भाँति को भी भेद नहीं है।४३। जो भी भक्‍त हो- 
कर तुम्हारी निन्‍दा किया करते हैं या तुश्हारे भक्त मेरी बुराई करते हैं 
वे सब कुम्मी पाक नामक नरक में जाकर गिरा करते हैं और वहाँ वे 
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जब तब सर्य एवं बन्द्र को स्थित हजती है तब सता बराबर नारजीय 
असहा यालतनाय सामग ल्‌ हों 3४। थे खनाएपया मे महल। ४॥ आजम शा | 
के मनुय्य हैं जो राधा मानव में कछ भी भेद-भाव को कल्पना छिया 
करते हैं | ऐसे पुरुषों के वंश की हाति हो जाया करती है और वे चिर- 
काल नरक में अञि दुस्पह बालसाऐं भोगते रहते हैं ।४५। 
ऐसे महान्‌ जीव जस्तु अपने पितरों के साथ जो कि सेकड़ों ही होते हैं, 
पर बी योमिमें जाकर जन्म ग्रहण किया फरते है तथा साठ हजारवर्ष 
तक बिष्ठा के वन्दर रहने धाली क्मियों की योतियों में जन्म ग्रहण कर 
निवास किया करते हें ।४६। तकने ही मेरे पत्र गशेण का सब प्रथन 
पुञजत किया हैं। अभी तह मेंत्रे तो नहीं किया है। थह सब के प्रथम्त 
यदि तुम्हारा पज्य हैं ती मेरा सबके पहले पुजने के योग्य हो ' क्योंकि 
तुम ओर ह कोई अन्तर है ही नहीं ।४७। हे देवि ! जब जीवन 
पर्यन्त कभी राधा और माधव का विच्छे३ नहीं होगा जिम तरह मे दुग्ध 
शौर उसमें रह बाली धबलता कभी भी अजग दध्य से नहीं होती 
उसी ४ आप दोनों में »ो थैसा ही गुण दृठ्य का सा लित्य मम्बन्ध 
स्थिर है ।४८५। 

सिद्धाश्मे मतातीथें पुण्यक्षेश व भारते 

निर्विध्नं लभ गोविन्द हम्पूज्यविष्तखण्डवंसू ।४: 

रासेएवरी त्व रपक्षिकाशओ्ीकष्णोरपसिकेश्व र: 

विदग्धायाविदग्घेवस ड्रसोगुणवानुभवेत्‌ ।#० 

श्रोदाम्त: शापनिमु क्ता शववपबन्तिरे सती 

कृरुष्व मद रेणाद्य कष्णेन सह सद्भमः ।५१ 

ममाज्ञया दलंभया सवेश कुरु सुन्दारि 

सुदु्लंभ: कामितीनां सहपुसा मह सज्जमः ॥४६ 

चक्र: सवेश राधाया: थियाए्यश्वशिवाज्ञय 

रत्नसिहासमे रम्ये वासयामास रीश्वरीस ।५३ 

पुरयो रत्नमोला सा रत्नमालां गले द 

'राधाया दक्षिणे हस्ते क्रींडापद्म मनोहरख ।५४ 





न 
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ददो एद्ममुखों पावप््मयग्मेष्प्यलक्तकशू । 

प्रददो सुन्दरी गोपी सिन्द्र सुन्दर' वरण ।५५ 

चन्दने ? समायुक्त सोमस्ताधस्थयोज्ज्वलम्‌ । 

' सुतरांस्कवरों रम्यां चकार मालती सती । 

मनोहरां मनोनांच मालतीमाल्यभषितांम ।५६ 

अब आप भारत जो सिद्धों का आश्रव-मरड़ प्‌ तीथें और पुण्य 
वा परम क्षेत्र है. बिना किसी अड़चन एवं विध्न बाधा के गोविन्द की 
प्राप्ति करो क्योंकि आपने अब तो डिघ्तों के विवाश करने वाले गणेश 
का पूजन भली भाँति कर ही लिया है । ४९। है राधे | आप तो राम 
क्री स्वाभिती हैं और रासलीला की अत्यन्त ही रविकरा हैं तथा श्री 
कृष्ण रास के रसिकी में परम शिरोमणि है | विदम्बा नायिका अर्थात्‌ 
रास के लिए अत्प्न्त निपूण का विदरध नायक के साथ जो सज्लम होता 
है बह बहुत हो अधिक गुण वाला हुआ करता है।५०। है मति | 
अब आप सौ वर्ष के पश्चात श्री दामा के शाप से निमु क्‍त हो गई हैं । 
आज मेरा वरदान है कि तुम श्री #ष्णके साथ सुख पूृत्र क सद्भम कण्ती 
५१ है युन्दरि ! अब मेरी आज्ञा से जो कि परम दुलेभ हुआ करती 
है अपना सुन्दर वेश भूषा धारण करो अर्थात्‌ अत्यन्त सुरक्ष्य ज्यूद्भार 
करो क्योंकि कमिनियों का सत्पुरुष के साथ सद्भुम सुदुल भ हुआ करता 
है ,५२। जगम्बा पाव ती की आज्ञा से श्री राधा को जो परम प्रियणियों 
थी उन्होंने राधा का सुन्दर वेश किया था और फिर रनों 
द्वारा सुनिमित्त सिहासनपर उस ईश्वरोक्ो विराजमान किया था ।५१। 
उनके सामने कन्ठ में रत्तमाला गोपी ने रत्नों की माला पहिनाई थी 
और राधा के दाहिने हाथ में परम मनोहर क्रीड़ा पद्म समर्थित किया 
।५४ पदमसुखी सेविका सहेली ने श्री राधाके चरणोंमें अलक्तक लगाया. 


कमलोपन करणों में अयक्तक लगाया था । सुन्दरी गोपी ने राधा के 
मस्तक में परम श्र ष्ठ सिन्द्र लगाया धा ।१५४। सीमाच्त के अध:स्थल 


को अति समुज्वल चन्दन से समायुक्त किया था | सती 
मालती ने परम सुन्दर एवं अति रम्य कवरी की याचवा की थी 
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जब तक सूर्य एवं चन्द्र को स्थिग हहती है तब सके बराबर नारकोय 


#+ लँ हैँ रॉ हर, ् | व के न हि | कू्‌ है पा [2॥ | ते हुआ है कस ज्कू ४० घू नरक | है न क। हक 
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के मनुष्य हैं जो राधा मानव में कछ भी भेद-भाव को कल्पना किया 
करते हैं । ऐसे परयों के बंश की हानि हो जाया करती है और मे चिर- 
काल नरक में अति दुस्प्रह यातनाऐ. भोगते रहते हैं ।४५। 
ऐसे महान जीव जर्तू अपने पितरों के साथ जो कि संकड़ों ही होते हैं 
शूऊकर की योनिमें जाकर जन्म ग्रहण किया फरते है तथा साठ हजारदप 
तक बिष्ठा के अन्दर रहने गाली क़मियों की योतियों में जन्म ग्रहण 
निवास किया कश्ते हें ।४४६। यू ने ? मेरे पत्र तरेण का भव प्रथम 
पूजन किया हैं । अभी तह मेंते तो नहीं किया है।यह सब के प्रथम 
यदि तुम्हारा पज्य हैं तो मेरा सबके पहले पूजसे के योग्य हो क्‍योंकि 
तम और ज्षम में कोई अन्तर है ही नहीं ।४७। हे वेवि | जब जीवन 
यनत क्मी राधा और माधव का! 'िच्छे नहीं होगा जिस तरह से दग्ध 
शोर उसमें रहए वाली धत्रलता कभी भी अलग दष्व से नहीं होती है 
उसी «ापि आप दोनों में जो णेसा हो गुण दब्य का सा नित्य सम्बन्ध 
स्थिर है ।४८। 

सिद्धाश्रमे सतातीथ्थें पुण्यक्षेशर च भारते 

निर्विध्नं लभ गोविन्द हम्पूज्यविष्यखण्डससू ४८ 

रासेश्वरी त्व रक्षिकाश्रीकष्णो रत्तिकेशव र: 

विदग्धायाविदगघेनस डर गोगुणवात्‌भवेत्‌ ।४० 

श्रोदाम्त: शापनिम्ु क्ता शतवर्षान्तरे सत्ती 

कृरुष्व मद्रेणाद्य कृष्णेन सह सज्भुमः ।५१ 

मभाज्ञया दुलंभया सुदेश कुरु सुन्दारि 

सुदु्लंभ: कामिनीनां सदुपु सा सह सज्भजम: ४६ 

क्र: सवेश राधाया: भ्रियाज्यश्चशिवाज्ञया । 
रत्नसिहासने रम्ये वासयामासूरीश्वरीमस ५३ 
_पुरयो रत्नमाला सा रत्नमालां गले द 
राधाया दक्षिणे हस्ते क्रींडापञ्म मोहरम ।५४ 
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ददो पद्ममुखो पावपद्मयग्मेउ्प्यलक्तकश । 
प्रददो सुन्दरी गोपी सिन्द्र सुन्दर बरस ५५ 
चन्दनेः समायुक्त सोमन्ताधस्थयोज्ज्वलम्‌ |. 
' सुच्रांसकवरीं रम्यां चकार मालतो सती ! 
मनोहुरां मुनोनांच मालतीमाल्य भू षितोस्‌ ।५६ 
ब आप भारत जो सिद्दों कः आव्य-मह म्‌ तीर्थ और पुण्य 
वा परम क्षेत्र है. बिना किसी अड़चन एवं विध्न बाधा के गोविन्द की 
प्राप्ति करो क्योंझि आपने अब तो डिध्नों के विताश करने वाले गणेश 
का पूजन भली भाँति कर ही लिया है । ४8। है राधे ! आप तो राम 
की स्वाधिनी हैं और रासलीला की अत्यन्त ही रपिका हैं तथा श्री 
कृष्ण रास के रसिकी में परम शिरोमणि है । विदम्त्रा नायिका अर्थात्‌ 
द रास के लिए अत्प्न्त निपुण का विदग्ध नायक के साथ जो सज्ुम होता 
+ है बह बहुत हो अधिक गुण वाला हुआ करता है।५०! है मंति ! 
अब आप सौ वर्ष के पश्चात श्री दाम! के शाप से निमु क्‍त हो गई हैं । 
आज मेरा वरदान है कि तुम श्री #ष्णके साथ सुख पूबक सज्भम करती 
।५१ है सुन्दरि ! अब मेरी आज्ञा से जो कि परम दुलभ हुआ करती 
है अपना सुन्दर वेश भूषा धारण करो अर्थात्‌ अठ्पन्त सुरक् खज्जार 
करो क्योंकि कमिनियों का सत्पुरुष के साथ सज्भुम सुदुल भ हुआ करता 
है ,५२। जगस्‍्वा पाव ती की आज्ञा से श्री राधा को जो परम प्रियणियों 
थी उन्होंने राधा का सुन्दर वेश किया था और फिर रघ्वों 
द्वारा सुनिमित्त सिहासनपर उस ईश्वरोक्नो विराजमान किया था। भ्स् 
उनके सामने कन्ठ में रत्तमाला गोपी ने रत्नों की माला पहिनाई थी 
| और राधा के दाहिने हाथ में परम मनोहर क्रीड़ा पद्म समर्शित क्रिया 
। ।५४ पदममुखी सेविका सहेली ने श्री राधाके चरणोंमें अलक्तक लगाया. 


कमलोपन करणों में अयक्तक लगाया था । सुन्दरी गोपी ने राधा के 
मस्तक में परम श्रेष्ठ सिन्द्र लगाया धा ।१४। सीमान्त के अध:स्थल 


को अति समुज्वल चन्दन से समायुक्‍त किया था | सती 
मालती ने परम सुन्दर एवं अति रम्य कबरी की याचता की थी 
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जो कि मालती जता के पुष्षों से भूषित को गई थी और मसुन्ति गगों के 
मन को भी हरण करने बाली थी ।५६। 
फस्तुरोकु कुपाक्तंच खारुजन्दनपत्रकस । 
स्तनय ग्मे सकठिने चक्कार चन्दन सती ।५७ 
चारुचमपकपुष्दाणां माला गव्धमनोहराशु 
मालावती ददी तस्ये प्रफूल्नामवमब्लिकाश !४८ 
रतीपु रप्तिका गोपी रत्वभणणभ पिता 
ता चकारातिरलिदा्त राधांरतिरमोत्मतास ।५६ 
शरतृपद्मदलाभच लोचन लज्जलोज्वलम । 
कत्वा ददो घललितं वस्त्रज्त ललिता सती 


महेन्द्र ण प्रदत व पातिजानप्रसनकम । 
सुगन्धियक्त' तस्याश्च पारिजातं करे ददी +६४ 

शील मधुराक्त ते भरत : पाश्व यथोवितम ह 
शिक्षां चक्र रदी// चसशीलागोपिकासती । ६२ ट हे. 
स्ञागाच पोडशकर्ला वि वस्मृतातयोी: । 


स्मरण कारयामास राधामायाकलावनी ६३ 

कस्तूरी और कु कम से यूक्‍त सुन्दर चन्दन के द्वारा पत्रावर्ल। को; 
सवखना सुकठिन स्तनों के युग्म पर की गई थी तथा सती ने उन पर 
चन्दन का प्रलेपन किया था ।५७। मालाबवती ने सुन्दर चम्पक के पुष्प 
को सुगन्धि से परम मनोहर तबा प्रफुड़ड नव गोपी ने दी थी ।५८५। 
रति कैलियों में अत्यन्त रसिका राधा को रत्वों, के भूषणोंसे समल' कृत 
और श्रेष्ठ रतिरस में उत्सुक कर दिया था ५९ सत्ती लतिता ने राधा 
के शरत्कालीन पद्म के दल की आशा वाले लोचन में उज्ज्वल लगाया 
था और परम सुन्दर वस्त्र पहनने को समर्पित किये थे ।६०। महेर्द्व ने 
पारिजात के पुष्प दिये थे । उस राधा के हस्थमें सुगन्धि युक्त पारिजात 
के पुष्प समपित किये थे।६१। सती सुशीला गोपिका ने अच्छे शील 


७, 


स्वभाव वाली एवं स्वामी के समीप में परम मधुर नीति को 
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शिक्षा दी थी ।६-। बहू स्त्रियों में पोड़श कला वाली हैं और विपत्ति 
अथवा शाप के कारण वियोग की अवस्था में उन दोनों को भूली हुई 
है-यहू सभी कुछ राधाकी माता कलावतीने राधिक्रा को स्मरण कराया 
था |६३॥। ॒ द 

श्रुद्धारविषयोक्तल्‍्च वचनज्च सुधोपमग् । 

स्मरणं कारयामास भगिनी च सुधासुखी ।६४ 

कामलानांचम्पकानां दले चन्दनचचिते । 

चकार रतिल्पंच कमला चाशु कोमलम ।६५ 

चारुचम्पकपुष्पंच कृष्णाथे पुटकास्थितस्‌ । 

चकार चन्दनःक्तञ्ब स्वयं चम्पावती सती ।६६ 

पुष्प केलिकदम्बाता स्तवकंच मनोहरस |... 

कदम्बमालां कृष्णार्थ विद्यमान चकार सः ।६७ 

ताम्बूलण्व वर॒रम्य कप रादियुवासितस्‌ । 

कृष्ण प्रिया च कृष्णा्थ चकारवासितं जलघ्‌ ।६८५ 

एनस्मिन्तन्तरे सर्वमाश्रम सजलस्थलस । 

साक्षादुगो रोचनाभञ्च दहशुमंनय: सूरा: ।६६ 

ते सर्वे विस्मयं गत्वा' पप्रच्छ: कृष्ण मीश्वरम्‌ 

उवाच भगवांस्तांश्चसबंचसर्वकारण: ।७० 

सुधामुखी भागिनी ने श्वगार के विषय में कहे गये सुधा के समान 


वचनों का स्मरण कराया था ।६४। सती कमला ने बहुत ही कमलों के 
और चमको के चन्दन से चाचित दलों में रतिकेलि करने का कोमल 


तहप प्रस्तुत किया था ।६४५॥ सती चम्पावती ने कृष्ण के लिए पुटक 
में स्थित अत्यन्त सुरभ्य चम्पक के पुष्पों को स्वयं चन्दन से युक्त किया 
था ।६६। उसने केलि कदम्बों के पुष्षों को और मनोहर स्तवक 
को तथा कृष्ण के लिए कदम्व के पुष्पों की माला को विद्यमान क्रिया 
था ।६७। कृष्ण प्रिया ने बहुत ही श्रंष्ठ और कपू र आदि से सुवा- 
सित रध्य ताम्बुल प्रस्तुत किया एवं कृष्ण के लिए जल सुवासित 
क्रिया था ।६८। बीच सम्पूर्ण आश्रम को जल एवं स्थल के 
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सहित साक्षात्‌ गोरोचन की आभा वाला मुनिगण ने तथा सुछ्ं ने देखा 
था ।६९। वे सभी परम विसमय को प्राप्त हुये थे और उसने ईश्वर 
कृष्ण ने पूछा । सब क॒छ के ज्ञाता-सबके कारण स्वरूप भगवान ने उन 
सब को कहा था [७० 

अभिशप्ता बच श्रीदाम्ना भ्रष्टशोभा व राधिका । 

सर्व ज्ञानं विसस्मार मद्विच्छेइज्वरातुरा ७१ 

विश्वुक्ते वषंशतके ज्ञान सस्मार सा सती । 

सिदुधाश्रमंव पीताभ रासेश्रर्य्याश्व तेजसा ।७२ 

परमाह्वादक तेजश्त्वद्रकोटिसमप्रभस्‌॒। 

सुखहृश्यंच सखदं चक्ष पा प्राविवामपि ७६ 

तच्छु त्वा परमाश्चाय्य मुनयो मन्वस्तथा । 

देव्यएच सवदेवास्ते ब्रह्म जाकादयस्तथोी ।६४ 

जवेन गत्वा तत्स्थान भक्तिनम्रात्मकन्धराः । 

सर्वे जनास्ते दहश स्त्रेलोक्यस्थाश्च राधिकास्‌ ।७४ 

एवेतचम्पकवर्णाभामतुर्ला समनोहराम्‌ । 

मोहिनों मानसानांच युनीनामूध्व॑ रेतसासू ७६ 

क्ैशीं सुन्दरों श्यामा न्यग्रोधपरिमण्डलाम । 

वितम्बक ठिनश्नोणीस्यतयुग्मोन्नताननास ।७७ 

भगवान्‌ ने कहा-श्री दामा के अभिशाप से राधिका भ्रष्ट 
शोभा वाली हो गई थी। वह भेरे विच्छेद रूपी ज्वर के भय से 
अत्यन्त आतुर हो. गई थी और ऐसी दशा में उसका सारा ज्ञान विस्तृत 
हो गया था ॥७१। इस वियोग' की दशा के एक सौ वर्ष विमुकत हो 
जाने पर उस सती ने ज्ञान का स्मरण किया और यह सिद्धाश्रम रासे- 
श्वरी राधिका के तेज से इस समय पीत आभा वाला हो गया है 
।७२। यह परमेश्वरी का तेज परम आहलाद उतल्स्त करने वाला हैं 
और करोड़ों चन्द्रों की प्रभा से युक्त है । सुख पूव क प्राणियों 
के चक्ष से देखने योग्य है तथा हृदय को सुख प्रदात करने 
बाला है ।७३॥ यह भगतानु का कथन श्रवण करके सबकी अशात्त 
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आश्चर्य उत्पस्त हुआ था । फिर सुनिगण-मनु-देवियाँ-समस्त 
देवता ओर ब्रह्म यथा ईशान प्रभुति सब उस स्थे।न पर भक्ति के भाव 
से विनम्र कन्धर वाले होते हुए वड़ी तेजी से गये थे | उत सब ने 
वहाँ पर त्रैलोक्यस्था राधिका का दर्शय किया था ।७४-७५। वह 
राधिका श्वेत चम्पक के पुष्य को आभा के समान आभा वाली थी- 
उसका रूप-लावण्प अतुलनीय था-परम मनोहर थो-ऊध्ब रेता 
मुनियों के भी मानसों को मोहित कर देने वाली थी ।७६। उस राधा 
के सुन्दर केश थे-वह सुन्दरी-वह ख्यग्रोध के परिमन्डल वाली श्यामा 
थी और वह नितम्ब, कठिन श्रोणी और स्तन युग्मों से उन्‍नत (सुख) 
बाली थी ।७-। 8५ 

कोटीनदुनिन्दितास्यां तां सस्मितां सुदर्ती सतोघ । 

कज्जलोज्ज्वलरूपांच शरत्कमललोचनाघम ।७८ 

महालक्ष्मी वीजरूप .परमाद्या सनातनीय । 

परमौत्मस्वरूपस्य प्राणाधिष्ठातृदेवताम्‌ ।७६ 

स्तुतांच पृजिताञग व परांच परमांत्मने । 

ब्रह्मस्वरूपा निलिप्तां तित्यरूपाञ्च निगु णाम्‌ ५० 

_ विश्वानुरोधात्‌ प्रकृति भक्तानुग्रहविग्रहाम्‌ । 

सत्यस्वरूपां शुद्धाञच पूरा पतितयावनोस्‌ ।६१ 

सुतीर्थपूर्ता सत्कीति विधात्री वेधसामपि । 

ममाप्रियाध्य महतीं महाविष्णाश्व मातरम्‌ !८२ 

रासश्वरेश्वरीं रम्यां रसिकां रसिकेश्वरीम्‌। 

वहिश दुधानां स्ववछरूपां शूभालयास्‌ ८३ 

गोपीमिः सप्तन्ि: शश्वत्‌ सेवितां श्वेतवामरं: 

चतसुझि: प्रियालीमि: रादपदूमोपसेविताम्‌ बढ... 
... सुर और मुनिगण आदि ने देखा था कि वह राधा करोड़ों चन्द्र 
को पराजित करने वाले सुन्दर मुख बाली थी-उसके मुख पर मन्द 
. मुस्कराहुठ खेल रही थी-उस सती के मुख की दंत पंक्ति बहुत हो _ 
सुन्दर थी । वह कज़्जल से अति उज्बल रूप वाली और शरहकाल के 
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माणों के समान लोचनों वाली थी ।छद। उन्होंने देखा था कि वह 
साक्षात्‌ु महालक्ष्मी थीं-- सवके बीज स्वरूप बाली-परम भाद्या और 
सनातवनी थी । राधा परभात्मा भगवावूके स्वरूपके प्राणोंढी अध्ृष्ठःत्री 
देवी थी ।७६। वह स्तुत-पूजित और परमात्माके लिये परा | वह रांधरा 
ब्रद्म के स्वरहय बली -विलजिप्त नित्यछा से संयुक्त निगुण थी 
[८घ०। विश्व के अनुरोंग के कारण ही प्रकृति रूपणी तथा अपने 
भक्तों के ऊपर अनुग्रह रने के लिए ही शरोर को धारण करने 
वाली थी । वह राधा सत्य सैंवरूप-शुद्ध रूप वाली-परम पूत 
और पतितों को पावन बनाने बाली थी।८१। बहू राधि का सुन्दर 
तीथों के तुल्य पत थी--मरतुकीति से युक्त और ब्रह्माओं को भी 
बनाने बाली। वह महःप्रिया-सव्स महात् और महा विष्णु की 
भी जनन करने वालीं माता थी ।८२। देव तथा मुति एवं मनुगण ने 
देखा कि वह राधा रासेश्वर श्री कृष्ण की भी ईश्वरी थी-अत्पन्त रफ््त् 
रसिक और रासेको में भी शिरोमणि स्वाभिनी थी। बढ चाहत के 
समान शुद्ध वस्त्रों के परिधाव करने वाली च्छा ही से रूप को ः 
धारण करने बाली तथा शुभ आलगय बाली हैं ।८३॥ उम्त राधा को सात 
गोपियाँ श्वेत चामरोंको धारण करने बाली निरन्तर सेवा कर रहो थीं 


और चार प्रिय सखियों के द्वारा उस राधा के पाद पदमों की सेवा की 
जा रही थी ।८४। 
गोपीश्वरीं गुप्तरूपां सिद्धिदां सिद्धरूपिणीमस । 
ध्यातासाध्या दुराशध्यां बन्दे सदभक्तिवन्दितामु ।६५ 
ध्याने ध्यानिन राधाया ध्यायन्तदे ध्यानततारा: 
इह्ठैव जीवन्मुक्तास्ते परत्र कृष्ण पाषे दा: ।८६ 
हृष्ट्वा ब्रह्मा च सर्वादी तुषश्टाय परमेश्वरीम । 
स्वयं विधाता जगता मात्र बेधसामपि ।5७ 
प्रष्टिगंपेंसहलाणिदिव्यानि परमेश्वरि । 
पृष्करे चे तपस्तप्त परण्यक्षेगे च भारते ।८८ 
त्वत्पादपद्ममधुरमधुलुब्धेन चेतसा । 














राधाम्प्रशिगेणेशोक्ति | 


मधुव्रतेन लोभेन प्रेरितित मया सति ।८६& 

तथापि न मया लब्ध' त्वत्पादपदमीप्सितम । 

नः हृष्टमपि स्वप्नेषपि जाता वागशरीरिणी ।६«० 

गोपियों की स्वामिती--सुप्ति के रूप बाली--सिद्ध प्रदान करने 
वालो सिद्धियों के स्वरूप बाली--ध्यान में साधन करने के योग्य--- 


सद्भक्तों के द्वारा वन्दित और दुराराध्या उस राधिका की वन्दना 
करते हैं ।८५। ध्यान में जो लोग निरन्तुर तत्पर रहा करते हैं वे धप्ान 
में ध्यान के द्वारा राधा का ध्यान किया करते हैं और ऐसे लोग जीवित 
अवस्था में ही मुक्त हो जाया करते हैं फिर मृत्यु के पश्चात परन्रोक में 
वे भगवान श्री क्रृष्ण के पाषंद होते हैं ।६६। सबके आदि ब्रह्मा ने दर्शन 
करके उस परमेश्वरी का स्तवन किया था जो समस्त जगतों की रचना 
करने वाला तथा वेधाओं का भी विधाता है उस विधाता ने राधा की 


स्तुति की ।5७। ब्रह्मा ने कहा--हैं परमेश्वरी ! मैंने साठ सहस्र वर्षो 
तक जो कि वर्ष भी दिव्य थे परम पुष्करराज में तपस्या की जो पृष्कर 
पुष्पों का क्षेत्र भारतवर्ष में है ।5८। है सती ! यह तपस्था आपके ही 
चरण रूपी कमल के मधर मधु केलों की चित्त से प्रेर्त होकर की जो 
कि मधुब्नरत के लालच से ही मुझे प्रेरणा उत्पन्न हुई ।5दै। तो भी मेंने 
अपने परम अभीष्ट पाद पद्म का दशन प्राप्त नहीं किया । मुझे साक्षात्‌ 
तो कया स्नप्त में भी आपके स्वरूप के दर्शन नहीं हो सके । उस समय 
जब मुझे खिन्नता हो रही थी तो आकाश वाणी हुईं ।&०। द 
वाराहे भारते वर्ष पुण्ये वृन्दावने बने । 
सिद्धाश्रमे गणेशस्य पादपद्मच्च द्रक्ष्यसि ।-१ 
राधामाधवयोर्दास्यं कुतो विषयिणस्तव । 
निवर्त्त स्व महाभाग परमेतत्‌ सुदुर्लभम्‌ ।६२ 
इति श्र त्वा निवृत्तोः्हं तपसे भग्नमानस: । 
परिपूर्ण तदधुना वाड्छितं तपस: फलम्‌ ६३ 
पादपदूमाचितें पादपदम यस्य सुदु्लेभभ । 
ध्यायन्ते ध्याननिष्ठाश्च शश्वद्‌ ब्रह्मादय: सुरा ।49 
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मुनयो मनवश्चेव सिद्धा: सन्‍्तएच योगिन: । 

द्रष्ट नव क्षमाः स्वप्ने भवती तस्य वक्षसि ।६५ 
वेदाश्च वेदमाता च पुराणानि च सु्रते । 

अहूं सरस्वती सन्त: स्तोतु नालब्_न्च सन्ततम ६६ 
अस्मार्क स्तवने यस्य भ्र भज्खस् सुदुलभम । । 

तबैव भत्सने भीतश्चावयोरन्तरं हरि: ६७ 

एवं देवाश्च चान्य ये व समागता: । 

प्रणतास्तुष्ट्वु: सव घुनिमन्वादयस्तथा ।६८ 

लज्जया नम्नवक्त्राश्व रक्मिण्याद्याश्व योषित: । 
मलीमसञच चक्र सता: श्वासेव रत्नदपंणम्‌ ।६& 

मृततुल्या सत्यभामा निराहारा कृशोदरी । 
मनसो5प्यभिमानञ्च सर्व तत्याज नारद ।१०० 

वाराह कल्प में शारत वष में परमपृज्य वृन्दावन के ज्ञषन में गणेश 

के पाद पद्म की दश्शन प्राप्त करेगा--ये आऊफाश वाणी के वचन थे 





8६ १। राधा माधव का दास्य भाव विषयी तुझे कैसे हो सब 
अतएव है महाभाग ! इस घोर से निवृत्ति करो--यह भत्यन्त दुर्लभ 
वस्तु है ।&२। आकाश वाणी के इस' वच्नाववी का श्रवण कर मेरी 
आशाऐ' एकदम भग्न हो गई ओर मैं तपस्या करने से निवृत्त हो गया 
अब मेरी तपस्या का परिपूर्ण वांह्छित फल प्रास हुआ है ।६३। श्री 
महादेव ने कहा-पाद प दर्माचित जिसका पाद पद्म सुदुर्लभ है जिसका 
ध्यान में निष्ठ होकर ब्रह्मा आदि समस्त देव निरन्तर ध्यान किया 
करते हैं ।५०॥ मुनिगण--मनु--सिद्ध--स न्‍्त पर योगी लोग उसके 
वक्ष:स्थल में आपका दर्शन करने में ,असमर्थ होते हैं ।8५॥ अनन्त ने 
कहा--हैं सुत्नते ! वेद--वेदों को माता-- पुराण मैं स्वयं और सर- 
स्‍्वती देवी निरन्तर आपका स्तवन करने में असमर्थ हैं ।8६। हमारे 
स्तवन में जिसका अ्रभज्ञ सुदुलभ है वह हरि आपकी ही भत्संना से 
भयभीत रहा करते है इतना इसमें अन्तर है ।&७। इस प्रकार से देव 
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देवी ओर अन्य जो वहाँ आणे, वे सब मुनि एवं मनू आदिक प्रणत 
हुए तथा सब ने स्तवन किया ।६८। रुक्मिणी आदि सब योषित लज्जा 
से विःशञ्लमुख वाली थीं। वे सब अपने निःश्वास से रच्त दर्षण को 
मलीनस कर रही थीं ।६६। आहार न करने वाली तथा कृश उदर से 
युक्त सत्यभाम। भृतक तुल्य हो गई थी। हे नारद ! अपने मत का 
सम्पूर्ण अभिमान उस सत्यभामा ने त्याग दिया था ।१००। 


१०८-श्रीकृष्णस्य गोलोकगमतनवर्णनम्‌ 


श्रीकृष्णो भगवांस्तत्र परिपूर्णतमः प्रभु: । 

हृष्ट वा सालोक्यमोक्षञ्च सद्यो गोकुलवासिनाम्‌ ।१ 

उवास प्आवभिगरपिर्भाण्डीरे वटमूलके । 

ददर्श गोकुल सर्व गोकुल व्याकुल तथा ।२ 

अरक्षकच व्यस्त शून्य वन्दावन वनम्‌ ॥ 

योगेनामृतवृष्टथा च कृपयाचकृपानिधि: ।३ 

गोपी भिश्च तथा गोपे: परिपूर्ण चकार सः । 

तथावुन्दावच्च व सुरम्यच्च मनोहरम्‌ | 

गोकुलस्थांश्व गोपांश्व समाश्वासं चकार सः। 

उवाच मधुर वाक्य हित नीत-व दु्लभम्‌ ।५ 

हे गोपगण हेबन्धो सुख तिष्ठत्‌ स्थिरों भव! 

'रमणं प्रियया साद्ध सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ।६ 

तावतृप्रभृति क्ृष्णस्य पुण्ये वुन्दावने वने । 

अधिष्ठान-्च सतत यावच्चन्द्रदिवाकरो ।७ 

नारायण ने कहा--वहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने गोकुल ग्राम के 
निवास करने वालों का सद्य:सालोक्य मोक्ष्य को देखा ।१। फिर भाण्डी र 
बन में वट के मूल में पाँच गोपों के साथ तिवास किया और सम्पूर्ण बोकुल 
को देखा तथा व्याकुल गोकुलका दर्शन किया ।२।वुन्दावनके निकुओझोंके वन _ 
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को बिना रक्षा करते बाला देखा और उसे बिल्कुल अस्त-ब्यस्त दशा 
में स्थित देखा जा कि उस समय एकदम शुन्प सा हो रहा था। कृपा 


के निधि ने पर्ण कृषा करके योग के द्वारा अमृत की वृष्टि से उसे भग- 
वाम्‌ श्री कृष्ण ने गोषियों और गोपों से परिपूर्ण कर दिया और वृन्दा- 


वन का अत्यन्त सुरम्प एवं स्तोीहरर कर दिया ।३॥४। उन्होंने गोकुल 
में रहनेवाले गोपों का समाश्वारान किया और अत्यन्त मधुर--हितपूर्ण 
एवं नीति से भरे हए बचने बोले जो कि बहत ही दर्जभ थे |४। श्री 
भगवान ने कहा--हे गोपों के समुदाय ! है बन्धों ! आप सब सुखपूर्वक 
रहते हुए स्थित हो जाओ | इस परम पुण्प स्थल वृन्दावन के निकुण्जों 
के बन में कृष्ण का प्रिया के साथ रमण तथा सुरम्यः रासमण्डल और 
अधिप्ठान तब तक निरन्तर ही रहेंगा जब तक इस जगती तल में चन्द्र 
और दिवाकर कहेंगे ।६।७। 
तथा जगाम भाण्डीर विधाता जगतामपि। 
स्वयं शेषश्च धर्मएच भवान्या च भवः स्वयम्‌ ।८ 
सुयश्चापि महेन्द्रश्व चन्द्रश्वापि हुताशन: । 
कुब रो वरुणश्चंव पवनश्च यमस्तथा ।६ 
ईंशानश्चापि देवाश्व वसवोष्शोे तथेव च । 
सर्वे ग्रहाश्च रुद्राएव घुनयों मनबस्तथा ।१० 
त्वरिताएचाययू: सर्वे यथास्ते भगवातु प्रभु: । 
प्रणम्य दंडवद्शभूमौ तम्ुवाच विधि: स्वयम्‌ ।११ 
परिपूर्णतम ब्रह्मस्वरूप नित्यविग्रह । 
_ज्योतिःस्वरूप परम नमोस्तु प्रकृतेः पर ।१२ 
सुनिलिप्त निराकार साकार ध्यानहेतुना । 
स्वेच्छामय पर धाम परमात्मन्नमों5स्तु ते १३ 
 सर्वकार्यस्वरूपेश कारणानां च कारण । 
.. ब्रह्म शशेषदेवेश' सर्वेश ते नमो नम: ।१४ 
इसके अनन्तर सम्पूर्ण जगतों के विधाता वहाँ भण्डीर बनमें आगये 
स्वयं शेष-धर्म और भवानी जगदम्ता के साथ स्पय साक्षात्‌ शिव-स्र य॑- 





! 
मी 
| 
प 


. 

का 
59 “6, 

;क्‍ 





कक 2-2: कस 3+फीी+० ०7 मत 


श्रीकृष्णस्य गोलीक गमन वर्णत | ध८५ 


देध---महेनद्र --चन्द्रमा---अ ग्विदेव --कुबे २--वरुण-पवनदेव--यम राज 
ईशान---आठों वसुदेव:--ध्मस्तग्रहू---सब रुद्र--मुनि गण और मनुवर्ग 
सब बड़ी ही शीघ्रता से वहाँ आ गए जहाँ कि भगवान प्रभू श्रीकृष्ण 
विराजमान थे । सबने भूमि में पतित होकर दण्ड की भांति प्रभु को 
प्रणाम किया और इसके अनच्तर ब्रह्मा स्वयं प्रभ्न से कहने लगे ।5११। 
ब्रह्मा ने कहा--हे प्रभो ! आप तो परिपूर्णतम हैं-ब्रह्मा के स्वरूप 
वाले हैं और नित्य विग्रह धारण करने वाले हैं । है प्रभो ! आप ज्योति 
के स्वरूप वाले हैं--सबसे परम एवं प्रकृति से भी पर हैं। आपको 
मेरा नमस्कार है ।१२। हे प्रभो | आप घली भाँति निलिप्त हैं--बिता 
आकार वाले हैं और ध्यान करने कारण से ही साकार भी हैं। आप 
स्वेच्छा से परिपूर्ण परमधाम है । है परमात्मत््‌ ! मेरा आपका आपकी 
सेवा में प्रणाम निवेदित है /१३॥ आप समस्त कार्यों के स्वरूत वाले 
ईश हैं और कारणों के कारण हैं। आप ब्रह्मा-ईश-शेष-देवेश और 
सर्बेश हैं आपको मेरा बार-ार प्रणाम है ।१४५ 

सरस्वतीश पद्मेश पावंतीश परात्पर । 

हे सावित्रीश राधेश रासेश्वर नमोड्स्तु ते ११४ 

सर्वेषामादिभतस्त्व' सर्व: सर्वेश्वरस्तथा । 

सर्वपाता च संहर्ता सृष्टि्प नमोःस्तु ते ।१६ 

त्वत्पादपद्म रजसा धन्या पूता वसुन्धरा । 

शन्यरूपात्वयि गते हे नाथ परम पदम्‌ ॥१७ 

यत्‌ पच्वविशत्यधिक वर्षा्ा शतक गतम्‌ | 

 स्यक्त्वेमां स्वपद यासि रुदन्‍्ती विरहातुराम्‌ १८ 

ब्रह्माणा प्राथितस्त्वच्च समागत्य वसुच्चरामु ।___ 

भूभारहणं क्ृत्वा प्रयासि स्वपद विभो ।पदे 

त्न लोक्ये पृथिवी धन्‍्या सद्यःपूता पदाच्छिता ! 


वयच्च मुनयो धत्या: साक्षाद दृष्ट वा पदाम्बुजस्‌ [९९ 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो झुनीनामूध्व रेतसाम्‌ । 
अस्माकमनघश्वैशः सोडधुना चाक्षुषो भुवि ।२१- 





| लय कई 
कम |. अ्रद्धाववत्त पुराण 


आप स्वयं सरस्वती के ईश हैं---लक्ष्मी के स्वामी हैं--पार्वती के 
पति है और आप परसे भी पर हैं। है साविनभीके स्वाभिव्‌ ! बाप राधा 
के पति है--रासमण्डल के स्वामी हैं आपको मेरा वास्म्बार प्रणाम है 
११५। है प्रभो ! आप सबके आदि स्वरूप हैं। आप सबका स्वरूप तथा 
सबके ईश्वर हैं। आप सबके पालन एवं रक्षण करने वाले हैं-सबके 


संहार करने वाले और आप सुप्टि के स्त्ररूप बाले हैं। ऐसे आपको 


बारम्बरार प्रणाम है ।१६। है प्रभो ! भापके चरण कमल को रण के 
स्पर्श से यह वसुन्धरा परम पत्रित्र एवं परम भाग्य शालिनी श्र 
हैं। है नाथ | आपके यहाँ से पधार जाने पर जबकि परमपद को आप 
प्राप्त होंगे तो यह भूतल एक दम शून्य ही हो जायगा । है प्रभो | एक 
सो पच्चीस वर्ष समाप्त हो गये हैं। आप इस विरह से आतर वसस्धरा 
का त्याग करके इसे रोती हुई छोड़कर अपने रथान पर जाते हैं ।१७- 
१८) श्री महादेव ने कहा--हे विप्रोी ! आपसे जब ब्रह्मा ने प्रार्थना की 


हर 


तो आप यहाँ भूतल में पधारे हैं। अब इस भूमि के भार का हरण 


करके आप अपने नित्य गोलोक धाम को जा रहे हैं। तीनों ढो॥ों में 
यह पृथिवी परम धन्य है जो आपके चरणों के स्पर्श को प्राप्त कर तुरन्त 
पूत हो गई है । हम मुनि लोग भी परम धन्य तथा भाग्यशाली हैं 


जिन्होंने आपके चरणों कमलों का साक्षात्‌ दर्शन यहाँ प्रात किया है 


।१४-२०। जो ऊध्वेरेवा मुनियों के ध्यान में भी असाध्य एवं दुरासाध्य 
परमेश अनघ इस समय भूतल में चक्ष॒ओं के सामने प्रत्यक्ष विराज 
हों रहे हैं ।२१। 
तासु: सवेनिवासच्च विश्वानि यस्य लोमसु । 
देवस्तस्य महाविष्णोर्वासुदेवो महीतले ।२२ 
सुचिरं तपसा लब्धं सिद्ध र्द्राणां सुदुर्लभम । 
_ यत्पादपदमतुल चाक्ष॒ष॑ सवेजीविनाम्‌ ।२३ 
त्वमनन्तो हि भगवान्नाहमेव कलांशकः 
विश्व कस्थे क्षुद्रक में मशको5ह गजे यथा ।२४ 
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बीकृष्णस्य गोलोकंगर्भन वर्णन । #छ ७ 


असंख्यशेषाः कूमोश्च ब्रह्मविष्णुशिवात्मका: । 

असंख्यानि च विश्वानि तेषामीशः स्वयं भवान्‌ ।२५ 

अस्माकमीहरणं नाथ सुनिदिनं क्व भविष्यति । 

स्वप्नाइष्टश्च यश्चेशः स हृष्टःसबंजीविनामु। २६ 

नाथ प्रयासि गोलोक पूर्ता छत्वा वसुच्चराप | 

ताननाथां रुदन्‍्तीऊच निमग्नां शोकसागरे ।२५ 

चेदास्तोतु न शक्ता य॑ ब्रह्म शानादयस्तथा | 

तमेव स्तवनं किवा वर्य कूर्मो जमोड्स्तु तै ।२८ 

सबका निवास वासु है जिसके सेमों के विवरों में अनेक विश्व रहा 
करते हैं उस महा विष्णु का कभी देव इस महीत्तल में वासुदेव है ।२२। 
बड़े सिद्धों के शिरोमणियों को सुदुलंभ आप हैं जो चिरकाल पर्यन्त 
तपस्या क रके प्राप्त किये हैं ॥ इस समय सम्पूर्ण जीवों के नेत्रोंके सामने 
उनका चरणकमल का युगल संस्थित है ।२३॥ अचस्त ने केहा-भावाद 
और अननन्‍्ती तो आप ही स्वयं हैं मैं तो एक कलश हूं । विश्वेक्स्थ क्षुद्र 
कुर्म में हाथी के साथ में एक मशककी भाँति मेरी स्थिति आपके सामने 
है ।२४। ऐसे मुझ जैत अगणित शेष हैं ओर असंख्य ही कुमें--बह्मा-- 
विष्णु तथा शिव हैं । ऐसे अनग्रिनती विश्व हैं उत सबके ईश आप स्वयं 
हैं ।२५॥ हम सबका वहें सुन्दर दिन कब होगा जबकि स्वप्न में भी 
अहृछ्ठ ईश समस्त जीव धारियोंकोीं देखा गया होगा ।२३। हे स्वामित्रु 
अब तो आप इस वसुन्धरा को परम पवित्न बनाकर गोलोक नित्यधाम 
में पधार रहें हैं। इस भूतल की इदत करता हुआ और शोक के सागर 
में निमग्त कर आप जा रहें ढे २७! देवों ने कहा-जिस सर्वेश्वर का 
स्तवन वेद भी क रने में असमर्थ होते हैं तथा बह्वी और ईशान आदि 
भी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते हैं. उसी भगवाब्‌ की स्वत हम 
क्या और किस प्रकार से करें ? है प्रभो आपको प्रणाम है २८ 
: इत्येत्रमुक्त्वा देवास्ते प्रययुद्धा सिकों पुरीम। 


_ तत्नस्थ भगवन्तञ्त्र द्रष्ट शीघ्र घुदान्विताः ।रपे 











अथ तेपांच गोपाला ययुग्गलोकप्रुत्तमम । 
पृथिवी कम्पिता भीता चलम्तःसप्तसागरा: ।३० 
हतश्रिय द्वारकाख त्यवत्वा च ब्रह्मशायत: । 
मूृति कदम्बसूलस्थां विवेश राधिकेश्व र: ।३१ 
ते सर्वे चेरकायद्ध नियेतुर्यादवास्तथा 
चितामारुद्य देव्यश्च प्रयय: स्वामिभि सह 

जु नःस्वपुर गत्वा तम्रवाच युधिण्टिरम्‌ । 
स्‌ राजा शभ्रातृभिः सार्ध ययौ स्व चभायया ।३ 
दृष्ट वा कदम्बमूलस्थं तिष्ठन्तं परमेश्वरम । 
देवा ब्रह्मादयस्ते च प्रणेम्मुर्मक्तिपर्व॑कम ।३० 
तुप्टुवु: परमात्मान देव॑ नारायणं प्रभुम्‌ । 
श्याम' किशोरवयस भूषित रत्नभषण: ।३४ 
वह्िशुद्धांशकाधानं शोभितं वनमालया । 
अतीवसुन्दर शान्त लक्ष्मीकान्त मनोहरम्‌ । 
व्याधास्त्रसंयतं पादयद्म पद्मादिवन्दितम्‌ 
दृष्ट वा ब्रह्मादिदेवास्तानभयं सस्मितं ददौ ।६७ 
पथित्रों तां समाश्वास्य रुक्‍न्तीं प्रेमविद्धलाम्‌ । 
व्याप्र प्रस्थापयामास पर स्वषदसुुतमम ३८ 


हर 
हिट] 


इतना कह करके वे सब देवगण द्वारकापुरी को चले गये । वे सब 
बड़े हर्ष युक्त थे और वहाँ पर स्थित भगवान का दर्शन करने के लिए 
हो गये थे ।२६। इसके अनन्तर उनके गोपाल उत्तम गोलोक को चले 


गये । यह भूमि बहुत ही भीत होकर कम्पित होने लगी और सातों 
समुद्र चलायमान हो गये ।३०। ब्रह्मा शाप से श्री हित द्वारकापुरी को 
त्याग कर राधिकेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कदम्ब मूल में स्थित मूत्ति में 
प्रवेश कर गए ।३१। वे समस्त यादवगण चेरका युद्ध में मर गये । सपर्ण 
देवियाँ अपने स्वाभी के साथ चिता में समारूढ़ होकर प्रधाण कर गई 

।३२। अजु ने ने अपने नगर में पहुँच कर राजा युधिष्ठिर से कहा 








श्रीकृष्णस्य गोलोकगमन वर्णन] द कि, 


, वह राजा युधिष्ठिर भी अपने भाइयों के साथ तथा भार्बा द्रोपदी को 
साथ में लेकर स्वर्ग को चले गये ।३३। कदम्ब के मूल में संस्थित परसे 


श्वर का दर्शन करके ब्रह्मा आदि समस्त देवों ने बड़े ही भक्ति-भाव के 
साथ उनको प्रणाम किया ।३४। उनसे परमात्मा-ना रायण प्रभ-देव--- 


श्याम स्वरूप से युक्त-किशो।र अवस्था वाले तथा रत्नों के भषणों से 
समलंकृत--व छ्लि के समान परम शु द्ध वस्त्रधा री-वनमाला से सशोभित 


अत्यन्त सुःदर--परम मनोहर--लक्ष्मी के स्वामीं--पदमा आदि से 
वन्दित एवं व्याध के अस्त्र से संयुत पाद पद्म वाले प्रभ ने ब्रह्मादि देवों 


का दशा न करके उन्हें मन्द मुस्कान के सहित अभय का दान दिया ।३४५ 
।$७। प्रभु श्रीक्षष्ण ने प्रेम से अत्यन्त विह्नल रुदव करती हुई वसन्धरा 


का समाइवासन किया और उस व्याध को जिसने अखछ्त का प्रयोग किया 
था, परमोत्तम अपने पद को भिजवा दिया ।३५। 


बलस्य तेज: शेषे च विवेश परमादभुतम्‌ । 
प्रथ्य म्नस्यथ च कामके वानिरुद्धस्य ब्रह्मणि ।३६ 
अयोनिसम्भवा देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । 
वेकुण्ठ' प्रययो साक्षात्‌ स्वशरी रेणना रद ।४9० 
सत्यभामा पृथिव्याञच विवेश कमलालया | 
स्वयं जाम्बवतीदेबी पावेत्यां विश्वमातरि ।४१ 
या या देव्यश्च यास|अ्वाप्यंशरूपाश्च भठले । 
: तसयां तस्‍यां प्रविविशुस्ता एव च पृथक पृथक ।४२ 
 साम्बस्य तेज: स्कन्दे च विवेश पुरमादशुतम्‌ । 
कश्यपे वसुदेवश्चाप्यदित्यां देवकी तथा ।४३ 
रुक्मिणी मन्दिर त्यक्त्वा समस्तां द्वारकां पुरीम्‌ ! 
जग्राह सम्ुद्रश्च॒ प्रफुल्लवदनेक्षण: ।४४ 
 लवणोद: समागत्य तुशव पुरुषोत्तमम्‌ । 
रुरोद तद्वियोगेन साश्र नेत्रश्च विह्ललः ।४५ 
गज सरस्वती पदुमावती च यमुना तथा। 
गोदावरी स्वर्णरेखा काबेरो नर्मदा घुने ।४६ 





ईँ, 


94० [| ब्रह्मवंवर्त पुराण 


शराबती बाहुदा च कृतमाला पृण्यदा । 

समाययश्च ता: सर्दा प्रणेम्रु: परमेश्वरम ।४७ 

उ्वाच जाज्ननो देवी रुदनती परमेश्वरम । 

साभ्र नेत्रातिदी/ण सा विरहज्वरुकात रा: 9८ 

बलराम का परम तेज जो अलान्त अद्भत था शेष में प्रवेश कर 
गया था | प्रद्य म्त का ब्रह्म में और अनिमद्ध का काम में तेज प्रविष्ठ 
गया ३२६। अयोनि से सम्भव होने वाली महालक्ष्मी देवी रक्मिणी हे 


मारद | साक्षात्‌ अपने शरीर से ही वैकण्ठलोक को चली गई । कम« 


लालया सत्यभामा ने प्रथित्री में प्रवेश कर दिया और स्वयं जाम्बवती 
देवी ने विश्व को माता पार्वती के तेज में प्रवेण किया ॥४०॥७१। जो- 
जो देवी इस भूतल में जिनका भी अश स्वरूपा थी, वे सब उन-उनमें 
ही प्रथक-प्थक प्रवेश कर गई ।9७२। साम्ब के तेज ने जो परम अदभत 
था, स्वामी कालिक्रेय में प्रवेश फिया । बासदेव ने कश्यप ऋषि में और 

पवेगे ने अदिति मे प्रवेश क्रिया ।४३॥ रुक्मिणी का मद्विर समस्त 
हाश्कापुरी का त्याग करके प्रस्थान को प्रस्तुत था और प्रफुल्ल मुख 
ल्‍था नेत्रों वाले समुद्र ने उस अपने स्वरूप में ग्रहण कर लिया ।४४। 
द८ब्ण सागर ने वहाँ आकर भगवान पुरुषोत्तम का स्तवन किया । वह 
भगवान के वियोग से आंखों में आंसू भर कर तथा अत्यन्त विद्धल होकर 


रुदन करने लगा ।४४। है मुने ! भगवान इस भूमि का त्याग कर परम 


पद वे प्रस्थान कर रहे थे समस्त पवित्र नदियाँ वहाँ पर आई --गंगा 
स॑ःस्वत्ती-पद्मावती--यमुना--गोंदाव री--स्वर्ण रेखा-का बे री, नम्‌दा 


शराबती--वाहुदा--क्ृतमाला--पुण्यदा---अआदि सबने वहाँ उपस्थित 
होकर परमेश्वर प्रभु को प्रणाम किया ।४६।४७। जाह्नवी देवी ने हदन 
करते #ए परमेश्वर से कहा । वह उस समय अत्यन्त दीन दशा में स्थित 
थी और उसके नेवों से अश्रू पात हो रहा था। वह विरह के ज्वर से 
अत्यन्त कातर हो रही थी ।४५८। भागीरथी देवी ने कहा--- 

हे नाथ रमणश्र ष्ठ यासिगोलोक्रमुत्तमम्‌ । 

अस्माक का गतिएचात्र भविष्यति कलोयगे !४८ 
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वले: पचसहस्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूलले । 

पापानि पापिनों यातरि तुश्यं दास्यन्ति स्नानतः [५० 

मन्मन्त्रीपासकस्पर्शा-उस्मीशूतानितत्क्षणात्‌ । 

. भविष्यन्तिदशनाञ्वय स्नानादेव हि जाहनवबि ।५१ 

हरे्ामानि यत्र व पुराणाति भवन्ति हि । 

तंत्र गत्वा सावधानमाभिःसाद्ध च श्रोष्यसि ।५२ 

पुराणश्रवणाच्चेत्र हरे्नामानुकीतंनात्‌ । 

भस्मीशधूतानि पायानि ब्रह्मह्न्यादिकाति व ।५३ 

भस्मीभूतानि तन्येव वंष्णवालिज्भधनेत च । 

तृणानि शुष्ककाष्ठानि दहच्ति पावका यथा ।५४ 

तथापि वेष्णवा लोके पापानि पापिनामपि । 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि पृण्यान्यपि च जाहनबि ५५ 

मद्भक्तानां शरीरेषु सन्ति पृतेषु सच्ततम । 

मदभक्तादरजसा सद्यःपृता वसुन्धरा ।५६ 

है नाथ ! है रमण श्रेष्ठ ! आप तो इस समय अपने अत्युत्तम 
गोलोक धाम को पधार रहे हैं। अब इस घोर कलियुग में हमारी क्‍या 
गति होगी ?।४ &। भगवात ने कहा-इस कलियुग के पाँच सहल्ल वर्ष पर्यन्त 
तो तुम इस भूतल में स्थित रहो । पापी लोग स्वान के रके जो उनके पाप 
हैं वे तुमको दे दिया करेंगे ।५०। जो मेरे मन्त्र के उपासक मेरे परम भक्त 
गण हैं वे भी तुम्हारे अन्दर आकर स्वान करेंगे तो उनके स्पर्श से वे 
समस्त पाप उसी समय भस्मीभूत हो जायेंगे । हे जाक्नवि ! उत भक्तोंके 


दर्शन और स्तान से ही समस्त पाप भस्म हो जाया करते हैं ।५१॥ हार 
के नामों का उच्चारण जहाँ होता है और पुराणोंका पाठ जिस स्थानपर 
होता है वहाँ पर तुम जाकर इन सबके साथ सावधानी के साथ श्रवण 
करना ।५२। जहाँ पर हरि के शुभ नामों का कीत॑त तथा पुराणों का 
पाठ होता है। इनके श्रवण करने से ब्रह्मह॒त्या आदि महावर्‌ समस्त पाप 
भी भस्मीभूत हो जाया करते हैं ।५३॥ जिस तरह पावक तृणों को और 


शुष्क काष्ठों को जला कर भस्म कर दिया करता है उम्ी भाँति ममस्त 
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महापाप भी बष्णब के आलिगन मात्र से ही नष्ट हों जाया करते है 


।५४। है जाल्लिवि ! तथापि लोक में बैष्णबगण-परापियों के पाप और 
प्रथिवी में जो भी परम पृण्य तीर्थ हैं वे सब मेरे भक्तों के परम पवित्न 
शरीरों में विद्यमान रहा करते हैं । गेरे भक्तों के चरण की रज मे यह 
वसुन्धरा तुरन्त पवित्र हो जाया करती है ।५५।५६। । 
सद्य.पृतानि तीर्थानि सद्य.पूृत जगत्तथा । 
मन्मन्त्रोपासका विप्रा ये मदृच्छिष्टमो जिन. ।५७ 
मामेव नित्य ध्यायन्ते ते मत्पराणाधिका: प्रिया: । 
तदूपस्पशमात्र ण॒ पूतो 4यूकइच पावक: ५८ 
लेदेशसहस्राणि मद्भक्ता: सन्ति भूतले । 
एकवर्णा भविष्यन्ति भद्भक्‍ते पु गतेषु च ।५४६ 
मद्भक्तशन्या पृथिवी कलिग्रस्ता भविष्यति । 
एतस्मिन्नन्तरे तत्न कृष्णदेहाहिनिर्गत: ।६० 
चतुभु जएच पुरुष: जतचन्द्रसमग्रभ: । 
शझ्डलक्रगदापदमधर: श्रीवत्सलास्छन: ।६१ 
सुन्दर रथामारुह्म क्षीरोदं स जगाम ह 
सिन्धुकन्या च प्रययौ स्वयं मूत्तिमती सनी ।६२ 
तुरन्त पूत तीर्थ - शीघ्र ही पवित्न होने वाला यह जगत और भरे 


मन्त्र के उपासक बिप्रगण जो मेरे उच्छिष्ठ का भोजन करने वाले हैं तथा 


मेरा ही नित्य ध्यान किया करते हैं वे मेरे प्राणों से भी अधिक भेरेप्रिय 
होते हैं उनके उपस्पर्शन मात्र से ही यह वायु और पावक पूत हो जाता 
है ।५७।५८। कलियुग के जब तक दस सहख्र वर्ष होंगे तब तक इस 
भूमण्डल में मेरे ऐसे परम प्रिय भक्त रहेंगे । जब मेरे भक्त चले जायेगे 
तब कलियुग में सभी एक वर्ण वाले लोग हो जाँयेगे ।५८। जिस समय 
यह पृथ्वी मेरे भक्तों से बिल्कुल शून्य हो जायगी तब पूर्णतया यह कलि- 
युग के प्रभाव से प्रस्त हो जायगी । इसी अन्तर में वहां पर कृष्ण देहसे 
निकल गये ।६०। चार भुजाओं वाला पुरुष जो सी घर्द्रमाओं के समान 
: प्रजा संयुत थे और शंख-चक्र-पद्म तथा गदा को धारण करने बाले 
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थे एवं श्रीवत्स का चिह्न जिनके वक्ष:स्वल पर था वह सुन्दर रथ पर 
समारूढ़ होकर क्षीर सागर में चले गये थे । फिर स्वयं मृत्तिमती सती 
सिन्‍्धु कन्या भी चली गई ।६१।६२। 

श्रीकृष्णममानतप्ता जाता मत्गेलक्ष्मीमंनोहरा । 

श्वेतद्वीप गले विष्णो जगत्पालनकतेरि ।६३ 

 शुद्धसत्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभूव ह । 

दक्षिणागंश्च द्विभुजो गोपाबालकरूपक: ।६४ 

नवीनजलदश्यामः शोभित: पीतवाससा । 

श्रीवंशवदन: श्रीमाव्‌ सस्मित: प्नलोचन: ।६५ 

शतकोटीन्दुसौन्दय: शतकोटिस्मरप्रभाग । 

दधान: परमानन्दः परिपूर्णतम: प्रभु: !६६ 

परंधाम परब्रह्मस्वरूपो निगु णः स्वयम्‌ । 

परमात्मा च सर्वेषां भक्तानुहमग्रविग्रह: ।६७ 

नित्यदेही च भगवानी श्वरः प्रकृतेः परः । 

योगिनो य॑ विदन्त्येवं ज्योतीरूप सनातनम्‌ [६८ 

ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यरूप भक्‍त्या विदन्ति यम्‌ । 

बेदा वदन्ति सत्य य॑ नित्यमाद्य विचक्षणा: ।६६ 

य॑ बदन्ति सुराः सर्वे पर स्वेच्छामय प्रभुम्‌। 

सिद्धद्धमुनय: सर्वे स्वरूप वदन्ति यम्‌ ॥3० 

श्रीकृष्ण के मानस से समुत्पन्न मत्यं लक्ष्मी मनोहर हो गई । जग्रतों 
के पालन करने वाले विष्णु के श्वेत द्वीप में चले जाने पर जो कि शुद्ध 


सत्वरूप वाले थे, उनके दो रूप हो गए। जो उनका दक्षिण अज्ध था, 
वह तो दो भुजाओं वाला गोपाल स्वरूप से संयुत हो गया था ।३३।॥६४ 
उनका स्वरूप नवीन जलद के समान श्याम था और पीताम्बर से परम 
शोभित हो रहा था । उत्तका मुख श्री से सम्पन्न ओर नन्द स्मित से युक्त 
था तथा पद्म के तुल्य सुन्दर उनके नेत्र थे ।६४। सकडों करोड़ों चन्द्रों 
के सौन्दर्य के समान उनका अत्यदुभुत सौन्दर्य था और शत्त कोटि काम- 
देवों की प्रभा को धारण करने वाले थे । उनका परम आनन्दमय स्वरूप 
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था और वे परिपूर्णतम प्रभु थे ।६६। स्वयं निर्गुण--परमधाम और 
परमत्रद्दा के स्वरूप वाले थे। वे सबके परमात्मा तथा अपने भक्तों पर 
कृपा करके ही शरीर धारण करने वाले थे ।६७। भगवान नित्य देड़ 
धारी ईश्वर और प्रकृति से भी पर हैं' योगीगण जिनको सनातन 
ज्योति रूप जाना करते हैं ।६८। योगी लोग जिसको अपने अन्दर में 
नित्य झूप ज्योति भक्ति की भावना से जानते हैं। वेद जिसका स्वरूप 
परम सत्य कहते हैं और विचक्षण लोग उसे नित्य एवं आद्य कहा करते 
हैं ।६६। समस्त देबगण जिसको परप्न स्वेच्छामय प्रभु कहा करते हैं। 
सिद्ध नद्र तथा मुनिगण जिसको सर्वकृप कहते हैं ।७०। 

यमनिवंचनीयञच योगीनद्र: शद्धूरो बदेत । 

स्त्रय विधाता प्रवदेत्‌ कारणानाच कारणम्‌ ।७१ 

शेषों वदेदनन्तं यं नवधारूपमीश्व रम । 

धर्माणामेत्र पण्णाश्च पद विध॑ रूपमीप्सितम्‌ ।७२ 

वेष्णवानामे क़रूपं वेदानामेफमेव च । हु 

प्राणानामेकरूपं तस्मान्नवविध स्मृतम्‌ ।७३ 

न्यायोइनिवंचनीयचअ य॑ मतं शद्भूरो वर्देतू । 

नित्य वशेषिकाश्चायं त॑ वदन्तिविचक्षणाः: । «9 

सांख्यो वदति त देवं ज्योतिरूप' सनातनम । 

मर्मांशं स्वरूप्च वेदान्तः सर्वक्रारणम्‌ ।७५ 

पातबझजोउप्यनन्त्च वेदा सत्यस्वरूपकम । 

स्वेच्छामयं प्राण भक्‍ताश्च तवित्य विग्रहम्‌ ।७६ 

सो5यं गोलोकनाथश्च राधेशो नन्दनन्दन: । 

गोकुले गोपवेशश्त्र पुण्ये वुन्दावने वने ।७७ 

चतुभु जश्च गैकुण्ठे महालक्ष्मीपति: स्वयम्‌ । 

नारायणश्च भगवान यब्ताम मुक्तिकारणम्‌ ।७८ 

. योगीनद्र भगवा शंकर जिनके स्वरूप को अनिर्वचनीय कहते हैं 

और बविधाता स्वयं जिनका स्वरूप समस्त कारणों का भी कारण बताते 
हैं ।9१। शेष जिनकी अनन्त कहते हैं। वह नवध्रारूप वाला ईश्वर है 
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ओऔर छह धर्मों का छह प्रकार का ईप्सित स्वरूप वाला है ।७२। वही 


वेष्णवों का एक रूप-वेदों का एक रूप और पुराणों का एक रूप नौ 
प्रकार का कहा गया है ।७३। यह न्याय (दर्शन) शासत्र है और शद्भूर 
जिस मतको कहते हैं वह अतिर्वंचनीय है वेलेषिक विचक्षण उसको नित्य 
कहते ।७४। साँख्य शास्त्र (दर्शन) उस देव को ज्योतिस्वरूप वाला सना- 
तन कहता है । अंश वेदान्त (दर्शन) उसके सर्वेरूप भौर सबका कारण 
बताता है ।७५। पाताञ्जल भी उसको अनन्त और वेद सत्य स्वरूप 
वाला स्वेच्छामय तथा पुराण पुरुष कहते हैं। भक्त लोग नित्य विग्रह 
धारी बताते हैं |७६। वह ही गोलोक धाम के नाथ--राधा के ईश--- 
नन्‍्द--सन्दत--गोकुल में गोप के वेश-को धारण करने पुण्य वृन्दावन 
के निकुञ्जवन में है ।७७। बकुण्ठ लोक में यही चार भुजाओं के धारण 
करने वाले स्वयं महालक्ष्मी के पति हैं और भगवान नारायण है जिनका 
नाम ही मुक्ति के करने का कारण होता है ।७८। 
सझ्नन्‍्नारायणेत्युक्त्वा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । 
गड़ादिवसवंतीर्थेषु स्तातो भवति नारद ।७६ 
सुननन्‍्दनन्दकुमुद्दे: पार्ष दे परिवारितः । 
शंखचक्रगदापद्मधरः श्रीवत्सलाऊछनः ६० 
कौस्तुभेत मणीन्द्रे ण भूषितों वनमालया । 
बेदे: स्तुतश्च यानेत वेकुण्ठ' स्वपर्द ययौ ॥5१ 
गते वेकुण्ठनाथे च्‌ राधिशश्च स्वयं प्रभु: । 
चकार वंशीशब्दल्व त्रेलोकथमोहनं परम्‌ 5२ 
सूर्च्छा प्रापुर्देवगणा मुतयश्चापि नारद । 
अचेतता बभवुश्व॒ मायया पार्वती विना ।5३ 
उवाच पाव॑ती देवी भगवन्त सवातनम्‌ । 
विष्णुपाया भगवती सर्वरूपा सनातनी ।८४ 
परब्रह्मस्वरूपा या परमात्मस्वरूपिणी । क्‍ 
सगुणा निभु णा सा च परा स्वेच्छामयी सती ।८५ 
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४३६ [. ब्रह्मववर्त पुराण , 


एकाहूं राधिकारूपा गोलोंके रासमण्डले । 

रासशन्यच्च गोलोक॑ परिपूर्ण कुरु प्रभो 5६ 

है मारद ! एक वार नारायण--ताम का उच्चारण के के पुरुष 
तीन सौ कल्प पर्यस्थ गज्ा आदि परम पवित्र तीर्थां में स्नान किया 
हुआ हो जाता है ॥७६। सुन्दर-नत्द और कुमुद नाम धारी पार्षदों से 
परिवारित होकर-शंख-चक्र, गदा ओर पद्म इन आ। युधों को धारण 
करके श्रीवत्स के चिह्न॒धारी--#ोस्तुभमणि से समलंकृत व्नमाला सै 
विभूषित होकर एवं समस्त वेदों के द्वारा स्तवन किए गए भगवान 
यान के द्वारा आपने पद धाम वैकुण्ठ की पधार गए ।॥८०।८१। ब॑कुण्ठ 
नाथ के जाने पर राधा के ईश स्वयं प्रभु ने त्रलोक्य के मोहन करने 
वाला परम उत्तम मुरली की ध्वनि को थी ।5र। हैँ तारदे | पावेती के 
अतिर्क्ति समस्त देदगण--मुनिगण उस वंशी के नाद से मुर्च्छा को 
प्राम होकर अचेतन हो गये ।८३। पार्वती देवी सनातन भगवान से 
बोली जो कि भगवती सर्वास्पा--सनातनी पर ब्रह्म के स्व॒हूप वे ली 
तथा परमात्मा के रूप से युक्त-सगुण--निगु ण--परा-स्वेच्छामयी 
और सती विष्णु माथा थी ।5७।5२४। पार्वती ने कहा था--हें प्रभो ! 
गौलोक में रासमण्डल मध्य में मैं एक ही राधिका के स्वरूप वाली हूँ । 
बह गोलोक का रासमण्डल इस समय रास से सर्गथा शून्य हो रहा 
है | अतएव आप वहाँ पदार्पषण कर उसे परिपूर्ण करिए ।":६। द 


१११-पुराण पठन' श्रवणादि माहात्म्यम्‌ 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्चवंशों मन्‍्वन्तराणि च । 
बंशानुचरित विश्र पुराणं पच्चलक्षणम्‌ ।१ 
एतदुपपुराणानां लक्षण विदुबु धाः । 
महातांच पुराणानां लक्षण कथायामि ते ।२ 
सृष्टिश्चापि विसृश्श्चित्‌ स्थितिस्तेषालुच पालनम्‌ । 
कमंणां वासनावार्ता चामूर्नाव क्रमेण च ।३ 
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क्नुल 
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वर्णनं प्रलयानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 
उत्कीतंन हरेरेव देवानाञच पृथक पथक ।8 
दशाधिक लक्षणञ्च महतां परिकीतितम्‌ । 
संख्यानञम्च पुराणारना निबोध कथयामि ते ।५ 
परं ब्रह्मा पुराणञ्च सहस्राणां दशंव तु । 
पञुचोनषष्टिसाहस्न पद्ममेव प्रकीतितम्‌ ।६ 
त्रयोविशतिसाहस्न वेष्णवञ्च द्विदुबु धा: । 
चतुविशतिसाहस्न शैवञचव निरूपितम्‌ ।७ 


हे विप्र ! पुराण के पाँच लक्षण होते हैं--इसमें सग्ग--प्रतिसर्ग 
बंश--मन्वन्तर और वंशों का अनुचरित होता है ।१॥ विद्वाव् लोग 
यह उप पुराणों का लक्षण कहते हैं। जो महाद्‌ पुराण होते हैं उनका 
लक्षण मैं तुमको अब बतलाता हूँ ।२। महा पुराणों में सृष्टि--विसृष्टि 
और स्थिति तपथा उनका पालन का वर्णन भी होता हैं। कर्मों की 
वासना की चर्चा होती है और क्रम से इनका वर्णन किया जाता है । 
।३। महाप्राणों में प्रलयों का वर्णन तथा मोक्ष का निरूपण होता है । 
वहाँ हरि भगवान का उत्कीतेन होता है तथा देवों का भी पृथक्‌ कीर्तन 
किया जाता है ।७। महाव्‌ पुराणों के दश से अधिक लक्षण कहे गये हैं । 
अब पराणों की संख्या बतलाता हूँ उसका तुम श्रवण एवं निबोधन करो 
।५। सबसे परक्रह्म पुराण है जिसके अनुष्टुप्‌ छन्‍्दों के हिसाव से दश 
सहस्र संख्या होती है । इसके पश्चात्‌ पद्म पुराण है जिसकी संख्या 
पचपन सहस्र कही गई ।६। वैष्णव पुराण की संछ्या तेईस सहसख्र है । 
शिव १ राण की चौबीस सहस्र होती है ।७। क्‍ 


मात्स्य चतुद्दंश प्रोक्त पुराणं पण्डितस्तथा । 
ऊर्नावशतिसाहसत्र गारुड़ परिकीतितम्‌ ।ढ 
पर द्वादशसाहख्र ब्रह्माण्ड परिकीतितम्‌ । 

एवं पुराणसंख्यानं चतुलेक्षम॒राहतम्‌ दे 












४८८ |. अह्यवकतत पुराण . 


अष्टादशपुराणानामेवमेव भिदुबु था: । 

एवज्चोपपुराणानामष्टादश प्रधीतिता: १० 

इतिहासों भारतड्च वाल्मीक काव्यमेव च । 

पञुचक पञ्चरात्रार्णा कृष्णमाहात्म्यपूर्व कम्‌ ।११ 

वाशिष्ठ नारदींबल्‍च कपिल गौतमीयकम्‌ । 

पर सतत्कुमारीयं पंचरात्रझच पञु्चकम्‌ ।१२. 

पञुचक संहितानाञ्च क्ृष्णभक्तिसमन्वितम । 

ब्रह्मणएच शिवस्यापि प्रेह्लादस्य तथंव च १३ 

गौतमस्य कुमारस्य संहिता: परिकी तिता: । 

इति ते कथितं सर्व क्रमेण व पृथक पृथक १४ 

पण्डित गण ने मत्स्य पुराण को चौदह सहस्न संख्या वाला कहा 
है । गरुड़ पुराण उन्नीस सहस्र संख्या से युक्त है ।८। ब्रह्माण्ड महापुराण 
की संख्या बारह सहस्न होती है। इस प्रकार से समस्त पुराणों को संख्या 
कुल मिलाकर चार लाख बताई गई है ।दे। इस प्रकार सें बुधगण अष्टा- 
दश पुराण कहते हैं। इसी प्रकार से अष्टादश उपपुराण भी कहे जाते 
हैं ।१०। इतिहास महाभारत-वबाल्मीकि आदि एवं महाकाव्य-क्ृष्ण के 
मांहात्म्य के सहित पञ्च रात्रों का पञु्चक है ।११| वे पञुचरात्र- 
वाशिएठ पठुच रात्र -वयारद पञ्च रातर-कपिल पण्चरात्र-गोतम पण्चरात्र 
और सनत्कुमार पथ्चरात्र हैं ।१२॥ इसी प्रकार से संहिताए भी पाँच 
होती हैं जो कि कृष्ण की भक्ति से समस्वित हैं। ब्रह्मा-शिव-प्रहनलाद- 
गौतम और कुमार की पाँच सहिताए' कही गई हैं। थह सब हमने. 
क्रम से पृथक्‌ पृथर्‌ तुमको बतला दिया है ।१३।१४। हि 
अस्त्येव विपुलं शास्त्र ममापि च॒ यथागममम्‌ । क्‍ 
उवाचेद' पुराण च गोलोके रासमण्डले ।१५ 
श्रीविष्णुभ गवाम्‌ साक्षाद ब्रह्माणञ्च स्वभक्तकम्‌ । 
ब्रह्मा धर्मञ्च धर्िष्ठ धर्मोतारायण सुनिम्‌ ।१६ 
नारायणो नारदञ्च नारदो मां व भक्तकम्‌ । 
अह' त्वांच मुनिश्रेष्ठ वरिष्ठ कथयामि तत्‌ ।१७ 


पुराण पठत श्रंवणा दि माहात्खभ | कस 


सुदुर्लेभ पुराणड्च ब्रह्मवेवर्तमीष्सितम्‌ | 

यदव॒णोत्येव विश्वोधं जीविनां परमात्मकम्‌ । १८ 

तद्ब्रह्म साक्षिरूपड्च कर्मणामेव कमिणाम्‌ | 

तद्ब्रह्म विवृर्त यत्र तह्रिशृतिमनुत्तमम्‌ ।१४ 

तेनेद ब्रह्मवेवर्तमित्वेव>च विदुबु धा:। 

पृण्यप्रद' प्राणञझच मज्ल मज्जलप्रदस्‌ ।२० द 

इस प्रकार से यह अत्यन्त विपुल शास्त्र है। जो कि मुझको भी 
यथागम प्राप्त हुआ है । इस पुराण को गीलोक धाम में रासमण्डल में 
रहा था ।१३। श्री विष्णु भगवान ने साक्षात्‌ अपने भक्त ब्रह्मा को कहा 


था । ब्रह्मा ने धर्म से कहा जो कि परम धामिष्ठ हैं। धर्म ने नारायण 
से कहां ।१६। नारायण ने इस पुराण शा को नारद को कहा । नारद 


मुनि ने अपना भक्त समझकर मुझसे कहा । हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं अब आपसे 
यह कहता हैँ १७9। यह ब्रह्मवैवर्ता महापुराण परम अभीष्ठ: और सुदू- 
लेभ महापुराण है जो जीवियों के परमात्मा विश्वौध का कारण करता 
है ।१८। वह ब्रह्म कर्मणों के कर्मों का साक्षी रूप है। वह बह जहाँ 
ह सबसे महाब्‌ उत्तम विभूति वाला होता है ।१६। इसी 


पर बिकृत्र हैं वह 
कारण से बुध लोग इसको बरह्मयवैवत्त -इस पवित्र एवं शुभ नाम से 


कहा करते हैं। यह ब्रह्मबैवत्त महापुराण परम पुण्य का प्रदान करने 
बाला--म्ज़लमथ और मजजलों को देने वाला है ९२०... 
_सुगोप्यञ्च रहस्यज्च यत्र रम्य नव॑ नवम्‌ । 
हरिभक्तिप्रदड्चेव दुर्लभ हरिदास्यदस्‌ ।र१ 
सुखद ब्रह्म॒द॑ सार शोकसन्तापनाशनम्‌ । 
सरिताञ्च यथा ग गा सद्योघुक्तिप्रदा शुभा २९ 
तीर्थानां पृष्कर शुद्ध यथा काशी पुरीषु च। 
सर्वेषु भारत वर्ष सद्योघुक्तिप्रद शुभम ३ 
यथा सुमेरुः शैलेषु पारिजातव्च पुर: 
पत्नेष्‌ तुलसींपत्र ब्रतेष्वेकादशीब्रतम्‌ ।र४ 
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री [ ब्रह्मवंबत्त प्राण 


यह महापुराण भली-भांति गोपनीब है जिसमें कि नये-नये अत्य न्तः, 
रम्ब रहस्य भरे हुए हैं। यह पुराण हरि की भक्ति को देने बाला दुल॑भ 
ओर हरि भगवाब्‌ के दास्य भाव को प्रदान करने बाला है. । २१। यह 
परम सौख्य का दाता-ब्रहम का ज्ञान कराते वाला--सार स्वरूप और 
सब प्रकार के शोक एवं सन्‍्तापों का नाश करने वाला है यह ऐसा 
कल्याण प्रद है जैसे समस्त नदियों में भागीरथी गद्भजा परम शुभ एवं 
तुरन्त मुक्षित के प्रदान करने वाली होती है ।२२। जिस प्रकार से संपूर्ण 
तीर्थों में पृष्कर परम शुद्ध तीर्थ माना जाता है और समस्त पावन 
पुरियों में काशी पुरी सर्वश्रेष्ठ पुरी कही जाती है। सब वर्षों में जिस 
तह भारत शुभ एवं तुरन्त ही मुक्ति का प्रदाता कहा गया है ।२३। 
सम्पूर्ण पर्वत्ों में अति श्रेष्ठ पर्वत सुमेरु कहा गया है और पृथ्पों में 
पारिजात पुष्प अत्युत्तम माना गया है । पत्रों में सर्वोत्तम तुलसी दल 
कहा जाता है तथ सब ब्रतों में एकादशी के व्रत का सबसे अधिक महत्व 
होता है ।२४। 
वृक्षेप्‌ कल्पवृक्षश्च श्रीकृष्णश्च सरेष च | 
ज्ञानीनद्र ष्‌ महादेवों योगीन्द्रप॒ गणेश्वर: ।२५ 
सिद्धेन्द्र प्वेककपिलो सूर्यस्तेजस्विनां यथा । 
सनत्कुमारों भगवान्‌ वेष्णवेषु यथाग्रणी: ।२६ 
भधपेष्‌ च यथा रामो लक्ष्मणश्च धनुष्मताम । 
देवीषू च यथा दुर्गा महापृषण्यवत्ती सती ।२७ 
 आणाधिका यथा राधा कृष्यस्य प्रेयसीए चर । 
ईश्वरीषु यथा लक्ष्मी: पंडितेष्‌ सरस्वती ।२८ 
तथा सव पराणेष्‌ ब्रह्मवेवत्त मेव च । 
नातो विशिष्ट सुखदं मधूरंच सुपुण्यदम ।२६ 
सन्‍्देहभज्जनंचेव पुराणं परिकीतितम्‌ । 
इहलोके च सुखद सुप्रद' सर्व सम्पदाम्‌ ।३० 
_ शुभद पुण्यदंचेत्र विष्ननिष्नकरं परम । 
हरिद स्तर रेबे। परवोके प्रहर्पदम ।३१ 
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यज्ञानामपि तीर्थानां बताना तपसां तथा | 

भुतः प्रदक्षिणस्यापि फल नास्थ समानकरम्‌ ।रेर 

चतुर्णामपि वेदानां पाठदपि वर फलम्‌ । 

- शुगोतीद प्राणंच संयतश्चेद्ट पृत्रक ।३३ 

मम्पूर्ण वृक्षगणों में कल्प वृन्न सब शिरोमणि वृक्ष होता है और 
जिस तरह से सुरगणों में सर्वाधिक पूज्य श्रीकृष्ण हैं । ज्ञानियों के शिरो- 
मणियों में महादेव ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी हैं तथा थीगीन्‍द्रों में गणेश्वर 
सर्व शिरोभूषण योगी हैं ।२५। सिदछ न्द्वों में एक कपिल ही परम सिद्ध 
माने जाते हैं और जिस तरह से तेज ध एरियों में भुवत भास्कर महाव 
तेजस्वी होते हैं । भगवान सनत्कुमार वैष्णबों में सत्रते अग्रणी माने 
जाते हैं ।२६। मानवों में मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल भूषण श्रीराम स्वे- 
श्रेष्ठ मानव हुए हैं तथा धनुर्धारियों सुमित्रानन्‍्दन लक्ष्मण सर्वश्रेष्ठ हैं । 
जिस प्रकार से समस्त देवियों में महान पुष्य वाली परम सती दुर्गा 


मानी गई*हैं । निकुझज बिह्दारी श्रीकृष्ण की प्रेमियों में रासेश्वरी राधा 
सर्व श्रेष्ठ कही गई हैं। ईश्वरियों में समस्तेश्वर्याधिष्ठात्री लक्ष्मी होती 


हैं तथा पण्डितों में सर्वाधिक विदुषी सरस्वती देवी हैं उसी प्रकार से 
समस्त प्राणों में प्रह्मवैवत्ता महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण होता है इस 


_महापुराण से विशिष्ट-सुख प्रदाता-मधुर और सुपुण्यों के प्रदान करने 


वाला दूसरा कोई भी पुराण नहीं हैं ।(२७।२९६। यह महापुराण समस्त _ 
समुत्यित स्वाभाविक सन्देहों के भजन कर देने वाला कहा भया हैं। यह 
ब्रह्मवैवर्ता महापुराण इस लोक में सुख देने वाला और साथ ही समस्त 
सम्पदाओं के भी प्रदान करने वाला है ।३०। यह महापुराण शुभों का 
देते वाला है अर्थात्‌ अनेक भलाइयाँ प्राप्त होती है-पुण्यों के प्रदान 
करने वाला है अर्थात इसके पठन-श्रवण से महाव्‌ पुण्य होता है। यह 
सभी अड्चनों और रुकावटों के हतन करने वाला परम श्रेष्ठ पुराण 
है । हरि भगवान का जो अत्यन्त दुर्लभ दास्थ प्रद है उसे भी थह दिला 
देता है। इसके पठन श्रवण एवं मनन से परलोक में भी परम हफ होता 
है । तात्पर्य यह है कि सुगति होने से वहाँ पर स्वाभाविक हर्षातिरेक 
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हो जाते है ।३१। समस्त प्रकार के किए गा। यज्ञज्पोगादि-सभी किए ' 


गए महावू-ते महाव्‌ ती्थ-महाव्रत--अत्युग्र कठिन तप और समस्त 
भूमण्डल की गई प्रदक्षिण। भी इसके पल श्रगण और मनन के फल 
के समान नहीं हैं ।३२। है पत्र ! चारों वेदों के पठन से भी अत्यधिक 
श्रप्ठ फल संगत होकर इस महापु राण के श्रवण से प्राप्त होता है ।३३। 

गोलक्षदानपण्यंच लभते नात्र संशय: । 

वतु:खण्ड प्राणंच शुद्धकाले जितेन्द्रिय: ।३४ 

सकल्पितो यः शणोति भकत्या दत्या च दक्षिणाम्‌ । 

यद्‌ बालये यच्चा कौमारे वार्धके यच्छा यौवबने ।३४५ 

कोटिजन्माजितात्‌ पापान्युच्यते नाव सशय: । 

रत्ननिर्माणयानेन धत्वा श्रीकृष्णरूपक्रम्‌ ।३६ 

नित्य गल्ला च गोलोक क्ृण्णदास्य लभेद ध्रवम । 

असख्यब्रह्मण: पात न भवेत्तस्य पातनम्‌ ।३७ 

एस ब्रह्मबेबतत महापराण के चार खण्ड हैं उसको शर्द्ध काल में 
एन्द्रियों को संयम में रखबार जो श्रवण करता हे बढ़ एक लाख गौओं 
के दान का महाव्‌ पण्य प्राप्त किया करता है। इसमें सनिक भी संशय 

| है।३श हृदय में पूर्णतया संकल्प करके बड़े ही भक्ति के भाव से 

जो परुष इस ब्रह्मव॑वर्ता महापुराण का श्रवण करता है भौर यशाशक्ति 
पृष्कल दक्षिणा देता है उसे बाल्यकाल में किये हुए-कोमारावस्था में 
बेसमझी से हो जाने वाले-बौवन में प्रमत्त दशा में करिए जाने वाले 
तथा वाद्ध क्य अवस्था में किए गए समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता 
है ।३४॥ कहाँ तक इसका माहात्य वर्णित किया जावे एक दो क्‍या 
करोड़ों जन्मों के किए गए भी पाप दूर भाग जाया करते हैं और यह 
पण्म निष्पाप हो जाता है-इसमें कुछ भी संशय नहीं मानना चाहिये 


से पराण का श्रवण कर्ता परुष श्रीकृष्ण के तह्य खत जे दिव्य 


किरोट कुण्डलधारी महाध्‌ तेजस्वी स्वरूप धारण कर रत्नों द्वारा विर- 
चित यान के द्वारा नित्य एवं सर्वोपरि विराजमान गोलोीवा धाम में 


पहुँचकर श्रीकृष्ण गोलोकाधीश्वर के दास पद को निश्चय ही प्राप्त किया 
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करता है। असंख्य ब्रह्माओं का पतन हो जाने पर भी ब्रह्मबँवर्त के 
उपासक, श्रोता या पाठक का पतन गोलोक से नहीं होता ॥३६-३७। 


समीपे पार्दो भूत्वा सेवाऊच कुरुते चिरम । 
 श्र॒त्वा ज ब्रह्मखण्ड चर सुस्तात: सयत: शुच्षि: ।३८ 
.. पायसं पिष्टकञ्गैव फल ताम्बूलमेव व । 
 भोजयित्वा वाजक तस्मे दद्यात्‌ सुवर्णकम्‌ ।३४ 
चन्दनं शुक्लमाल्यंच सक्ष्मवस्त्र मनोह रम्‌ । 
_निवेद्य वासुदेव>च वाचकाय प्रदीयते ४० 
श्रत्वा च प्रकृते: खण्ड सुश्रगंच सुधी पमम्‌ । द 
. भोजयित्वा च दध्यन्नं तस्मे दद्याच्च कांचनम्‌ 9१ 
 सवत्सां सुरभी रम्यां दद्याद्द भक्तिपूर्णकम । 
..  श्रत्वा गणपत्ते: खण्ड विध्ननाशाय संयतत [५२ 
. स्वर्ण यज्ञोपवीतच श्वेताश्ववच्छत्नमाल्यकम्‌ । 
प्रदीयते वाचकाय स्वस्तिकं तिललड्डुकम्‌ ४३ 


वह तो वहाँ गोलोक धाम में बिहारी श्रीकृष्ण के समीप में पार्षद 
होकर चिरकाल उनकी सेवा-सुख का उपभोग किया करता है। सुस्मात 


. होकर तथा संयत एवं शुचि बनकर जो इस पुराण के ब्रह्म खण्ड का 
श्रवण करता हैं तथा इसके वाचक व्यास को पायस, पिछ्क, फल और 


. ताम्बूल खिलाकर सुवर्ण की दक्षिणा उसे देनी चाहिए ।३८। चन्दन 
_ शुक्ल पुष्पों की माला-सूक्ष्म वस्त्र जो परम सुन्दर हो, वासुदेव को 


निवेदित करके पुराण के वक्ता को दी जानी चाहिए ।३६। इस पुराणके 
प्रकृतिखण्ड का जो बड़ा ही सुश्रव और सुधापम है, श्रवण करके वक्ता 


को दध्यन्न भोजत करावे और उसे काञ्चन की दक्षिणा देनी चाहिए 
।४०। इसके गणपतिखण्ड का श्रवण करके जो कि संयत होकर श्रवण 


करने से विघ्नों का नाशक होता है, वाचक को भक्तिपूर्वक पर रम्य 
 सवत्सा सुरभी का दान कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सुवर्ण का 
यज्ञोवपीत-श्वेत अश्व-छत्र-माल्यक-स्वस्तिक और तिलों के सोदक, देश 
ओर ऋतु में होने वाले परिवक्वफल भी दे ।४१-४ ३! 
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परिपककफलास्येव कालदेशो-द्रूवानि च । 
श्रीष्णजन्मखण्डब्न्च श्रत्वा भक्तश्च भक्तित: ।४४ 
बाचकाय प्रदद्याच्च पर रत्नाड गरुलीयकम्‌ । 
सक्ष्मवस्त्रत्च माल्यंच स्वर्णकुण्डलमुत्तमम्‌ ।४५ 
माल्यञ्चय वरदोलाञच सुपकव क्षीरमेव के । 
स्वस्वं दक्षिणां दद्यात्‌ स्तवनं कुरुते ध्र्‌ बम ।४६ 
शतक ब्राह्मगानाञच भोजयेत्परमा रम्‌ । 

ब्राह्मणं गैष्णगं शास्त्रनिष्णातं पण्डितं वरम्‌ ।8४७ 
कुरुते वाजक शुद्रधमनन्‍्यथा निष्फल भवेत्‌ । 
श्रीकृष्णविम्ुखान्‌ दुष्टान्नोपदेष्टा चर ब्राह्मण: ।४५ 
कायेन मनसा वाचा परं भकत्ता दिवानिशम्‌ | 
भज सत्य पर ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात्परम्‌ ।४६ 


भक्ति पूर्वक श्रीकृष्ण जन्म खंड का श्रवण करके वाचक को रत्नों. 


की अगूठी--सुक्ष्म बस्य--माल्य--स्वर्ण के कुण्डल, मात्य-सुपकक्‍व क्षीर 
श्रेष्ठ दोला और सबंस्व की दक्षिणा देनी चाहिए ऑर उसका स्तवन 
करे ।४४-४६। इसके अनन्तर एक सौ.ब्राह्मणों को अत्यन्त आदर के 
साथ भोजन करवाये । जो भी कोई ब्राह्मण इस महापृ्‌ राग का वाचक 
हो वह परम वेष्णव होना चाहिये तथा समस्त शास्त्रोंका परम निष्णात 
श्रेष्ठ पण्डित भी होना चाहिए । ऐसे ही ब्राह्मण को वक्ता बनावे जो 
कि अत्यन्त शुद्ध ए्गं सरल हो तभी इस महापुराण का बथार्थ कथित 
फल प्राप्त होता है अन्यथा सब निष्फल हो जाता है। उपदेश करने 
वाले ब्राह्मण को चाहिये कि वह इस महापुराण की कथा कभी भी _ 
श्रीकृष्ण से विभमुख रहने वाले दुष्ट पुरुषों को नहीं सुनावे ।४७-४५। 
अब अहनिश परम भक्ति की भावना से शरीर, मन, वाणी के द्वारा... 
परम सत्य स्वरूप ब्रह्म त्रिगुण से हर श्री राधिकेश श्रीकृष्ण का भजन. 
करो । इसी से सब प्रकार क। कल्याण होगा ।४६। 
.॥ बहमवेवर्त्तप्‌ राण द्वितीय खंड समाप्त ॥ 
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क्‍ ४5 परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ व स्वाभाविक नाम हैं । इसे मन्त्र शिरोमणि, 
मन्त्र सम्राट, मन्त्र राज, बीजमन्त्र और मन्त्रों का सेतु आदि उपाधियों से 
विभूषित किया जाता है। इसे श्रेष्ठम्त महानतय् और पवित्रतम्‌ मन्त्र की 
संज्ञा भी दीं जाती है। सारे विश्व में इसकी तुलना का कोई मन्त्र नहीं है । 
३% सभी भन्‍्त्रों को अपनी शक्ति से प्रभावित करता है। सभी मन्‍्त्रों कीर्गाः 
ओंकार की ही शक्ति है। यह शक्ति और सिद्धिदाता हैं। भौतिक व आत्मिक 
उत्थान के लिए कोई भी दूसरी श्रेष्ठ व सरल साधना नहीं है । क्‍ 

. सभी ऋषिमुनि 5 की शक्ति और साधना से ही अपना आत्मिक 
उत्थान करते रहे हैं। परन्तु आज आश्चर्य है कि 3४ का अन्य मन्त्रों वी 
तरह व्यापक प्रचार नहीं है। इस कमी का अनुभव करने हुए अ० भा० 
ओंकार पर्िथार की स्थापना की गई है। आप भी अपने यहाँ इसका एक 
प्रचार केन्द्र स्थापित करें । शाखा स्थापना का सारा साहित्य निःशुल्क रूप से 
प्रधान कार्यालय, बरेली से मँगवा लें, आपको केवल इतना कश्ता है कि स्वयं 
ऑकारोपासना आरम्भ करके ४ अन्य मित्रों व सम्बन्धियों को प्रेरित करें 
और सभी संकल्प पत्र व शाखा स्थापना का प्रार्थना पत्र प्रधाव कायलिय को 
भिजवा दें । इस वर्ष २७००० साधकों द्वारा &०० करोड़ मन्त्रीं के जप का 
महापुरण्चरण पूर्ण किया जाता है । आशा है ओंकार को जन-जब का मस्त 
ब्रनाने के इस श्रेष्तम्‌ आध्यात्मिक महायज्ञ में सम्मिलित होकर महाध्‌ पुष्य के 
भागी बनेंगे । | 5 द 
द क्‍ ््््ि हम बविनीत :--- 
संस्कृति संस्थान द चमनलाल गौतम 


उ्थाजाकुतुब, वेदनगर, बरेली-२४३००३ (उ.प्र.) 





एक मोन व्यक्तित्व का मौन समर्पण 


डा० चमनलाल गौतम-एक व्यक्ति का नहीं वरन्‌ ऐसे विशाल धामिक 
संस्थान का नाम है जो सतत्‌ २४ वर्षा से ऋषि प्रणीत आप साहित्य के शांध 
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प्रकाशन और व्यापक साहित्य प्रचार का कार्य देश विदेश में करता रहा है 
यह उनकी तप साधना का ही परिणाम है कि क्रिसी भी आथिक सहयोग के 
व्िना वेद, उपतिषद्‌, दर्शन, स्मृतिर्याँ, पुराण व मन्त्र-तस्त्र आदि साधनात्मक 
साहित्य क्री ३२०० से अधिक पुस्तकों को प्रकाशित करके घर-घर में पहुँचाने 
की परवित्रतम साधना कर रहे हैं। मन्त्र-तन्त्र, योग, वेदान्त व अन्य ध्राभिक 
विषयों पर १५० खोज पूर्ण ग्रन्थों का लेखन, सम्पादन एक ऐसा! अविस्मरणीय 
व असाधारण कार्य है जिस पर उनके अथक श्रम, गम्भीर अध्ययन, तप, 
प्रतिभा और मौलिक सूझ-बूझ की स्पष्ट छाप दिखाई देती हैं। स्वस्थ साहित्य _ 
की रचना और प्रच्नार का उनकी जीवन योजना का यह पहला चरण पूरा 
हुआ । धर 

पिछले २४ वर्षों से लगातार चल रही आध्यात्मिक साधना के महा- 
पुएचरण का दूसरा चरण भी समाप्त हो रहा है। तीसरे चरण आध्यात्मिक 
साधनाओं और अनुभूतियों के विश्वव्यापी विस्तार का शुभारम्भ अ० भा० 
ओंक,र परिवार को स्थापता के साथ वसनन्‍्तपच्च्मी की परम पत्रित्र बेला के 
साथ हो गया है। अत: उनका शेष जीबन तीसरे चरण की सफलता, ओंकार 
परिवार की शाखाओं के ब्यापक विस्तार के माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों को 
ओकार साधना में प्रविष्ट करके उच्च आध्यात्मिक भूमिका में प्रशस्त करना, 
ओंकार अथवा उच्च आध्यात्मिक साहित्य की रचना वा प्रत्रार-प्रमार को 
ममपित है । 


--स्वामो सत्य भक्त 





ण्‌ं हु. 
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